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श्रो जैन सिद्धान्त बोल संग्रह पांचवें भाग 


कक 
बच का व्योग 
कागज १८ » २२ तेतीस रीस २१) रूपये प्रति रीम ६९३) 
छपाई ७) प्रति फाम (आठ पेजी), कुल फाम ६६ ४६२] 
जिल्‍्द्‌ बधाई £] एक प्रति __१८ज) 
१३४२॥) 


ऊपर बवाए हुए द्विसाब के अनुसार कागज, घाइन्डिन्न-क्लोय ,कॉडे- 
वो तथा प्रेस की अन्य सव चीजो का भाव बढ, जाने से एक पुत्तक की कछागत 
करीब २॥%) पड़ी है। ग्रन्थ तेयार करानाओस कापी लिखाना तथा शक रीडिद्न 
आदिका खर्च एक पुस्तक पर करीव ३) रुपया आता है। ऊपर फा खच्चे ओर 

यह खर्चे दोनों जोड़ने से एक पुस्तक की कोमत करीच५॥%) पड़ती है। पुस्तक 
की कीमत लागत मूजिय नरख कर तान प्रचार को दृष्टि मे फेवल २) दी रखी 
गई है, वह भी पुनः झ्ान प्रचार मे ही लगाई जावेगी। 

नोट--इस पुस्तक की पट संख्या 2९० + ३ेरकल मिला कर ५दर हे। 

पुस्तक का वजन लगभग १५ छटाक है।एक पुस्तक मंगाने में खचे अधिक 
पड़ता है। एक साथ पाँच पुस्तके रेल्त्रे पासल से मंगाने में खचे कम पड़ता 
है । मालगाड़ी से संगाने परखर्च और भी कम पड़वा है । पुस्तक बी. पी. से 
भेजी जाती है। कीमत पहले से ही कम रखी गई है इसलिये कमीशन नहीं दिया 


जाता। पुस्तक मंगाने वाले सजनो को अपना पूरा पता (पोस्ट आफिस, रेलवे 
स्टशन आदि) साफ साफ लिखना चाहिए। 


७2:७0 230 
पुस्तक मिलने का पत्ता-- 


(१) पुस्तक प्रकाशन समिति. (२) अगरचन्द भैरोदान सेठिया 
वन. जे शक 
वूल प्रेस विल्डिग्स जैन पारसाथिक सस्था 


बीकानेर (राजपूताना) 
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जन्म-क्रावण झुकला नवमी 


स्वगेवास-चैन्र 
त-चंत्र कृष्ण एकादशी 
१९१३ वि० की 


१०७८ चि० 


श्रीमान्‌ दानवीर सेठ अगरचन्दजी सेठिया 
का 
सन्निप्त जीवन-परिचय 


वित्रम सपत्त्‌ १९१३ सारण सुदी ९ रधियार के दित सेठ सादेब का 
जन्म हुआ था। झापको हिन्‍्दो, याणिका आदि को साधारण शिक्षा 
मिली थी | साधारण शिक्षा पाकर आप व्यापार म लग गय। भारत के 
अमुम्ध नगर बम्वड भोर क्‍लफत्ते स आपो व्यापार किया । व्यापार मे 
आपको सूप सफ्लगा मिला और "आप राश्मी * एपापात बन गये। 
घय पावर आप एसका सदुपयोग भी दिया। आप उद्धारता पूर्वक धर्म 
कार्यों सु अपयो सम्पत्ति लगाते थे और दीत एपं अ्रममर्थ भाशया को 
सद्दायता फरते थे 

घमे के प्रति आ्रपणी रुचि बचपन स दो थी और व जोदन म 
रक्तरात्तर घटती रदी। 'मापसा स्वाद फामल एवं सद्दाउुभूविपूर्ण धा। 
परहित साथा मे आप सदा ततर रहते थे। आपका माभन सादा एप 
जफ्च पिधारा में पूछ था।भापा आवत के गत अह्लीकार किए थे और 
ज्ोपत भर रूपा पाता दिया झआपर घरेदनों के साथ शीलप्रत भा 
धारण दिया था। आपके साथ छ सियाय भौर मी त्पाग प्र पाजयान थे। 

आप त अप छाटे भाई सठ मै रदाउर। ब्रादव के उपध पुज जठमज़जी 
सादेद को गाद लिया ।7 ६ विवाद और ब्यावासए शांत दग्द कर आपय 


(६) 


व्यावहारिक काये उन्हे सोप दिया। इस प्रकार निश्षत्त होकर आप मद्धावस्था 
मे निश्चिन्त होकर शान्तिपूर्ण धार्मिक जीवन त्रितान लगे | 

समाज मे शिक्षा की कमी को आपने महसूस किया | अपन लघु 
आता फे साथ आपने इस सम्बन्ध मे विचार किया। फलस्वरूप दोनों 
भाइयो की ओर से श्री अगरचन्द भरोदान सेठिया जेन पारमार्थिक 
सस्था' की स्थापना हुई | संस्था की व्यवस्था एव कार्य संचालन के लिए 
आपने अपने छोटे भाई साहेव को नथा चिरंजीव जेठमलजी को भाज्ञा 
प्रदान फी | तदनुसार दानो साहेवान सुचारु रूप से संस्था का संचालन 
कर रहे हैं. । संस्था के अन्तर्गत अभी चाल-पाठशाला, कन्या-पाठशाला, 
विद्यालय, कॉलेज, लायब् री, पुस्तक-प्रकाशन-समिति ये विभाग कार्य कर 
रहे हैं । संस्था का सन्‌ १९४१ ६० का कार्य विवरण पाठक आगे पढ़ेंगे । 

इस प्रकार सुखी और धार्मिक जीवन त्रिता कर चेत बदी ११ सम्बत 
१९७८ को सेठ साहेब झुद्धभाव से आलोयणा और खमत खामणा 

करके इस असार देह का त्याग कर स्वगग पधघारे। 


मास्टर शिवलाल देवचन्द सेठिया 
ताब १४-प८-४२ 


बीकानेर र अध्यापक 
सेठिया जेन पारमार्थिक संस्था 
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अज्ञानं तमसां पर्ति विदलयन सत्याथेम्रद्धासयन | 
अ्रान्तान सत्पथ दशेनेन सुखद मार्ग सदा स्थापयन ॥ 
ज्ञनालोक विकासनेन सतत भूलोकमालोकयन्‌ | 
श्रीमदरभरवदानम|नपदवी पीठ; सदा राजताम्‌ ॥ 


(७) 


श्री सेठिया जैन पारमा्थिक संस्था, बीकानेर 
की 
की [#०अ # ७. 
साक्षघ वापक रपट 
(तारीख १ जनवरी से ३१ दिसम्पर सन्‌ १६४१ तक) 
बाल पाठशाला 


इस विभाग को ओर से बालकों को हिन्दी, अम्रेजी, धर्म, गरित्त, 
चाणिका, इतिद्ास, भूगोल और स्वास्थ्य आदि की शिक्षा दो जाती है। 
पाठशाला मे नीचे लिखी छ कक्षाएं हैं-- 


(१) जूनियर (०) (४) इल्फैंड 
(२) जूनियर (बी) (५) प्राइमरी 
(३) सीनियर (६) अपर प्राइमरी 
इस बे सलाम बोडे छो धार्मिक परीक्षाओं में निम्न लिखित 
विद्यार्थी पत्तीर्ण हुए--- 
परीक्षा नाम विद्यार्थी नाम 
प्रयेशिका प्रथम सणड भवरलाल मथेरण 
साधारण परीक्षा मूलचन्द गोलबा 


भवरलाल नाइटा 
मवरलाल नाहटा 
पाठशाला में छात्रों फी सगया १४५ से २०३ तक रही | औसत 
उपस्थिति ६९५ पतिशत ओर परीक्षा परिणाम ७२ प्रतिशत रद । 


विद्यालय विभाग 


इस विभागमे घममशास्थ, दिन्दी संस्कृत प्राकृत,नअप्रजी आदि की 
उच्च शिक्षादी जाती है। इस यर्प पजाप युनियर्सिदी कौ दि दी परीक्षा 
में निम्न लिखित विद्यार्थी उत्तीर हुए-- 


(८) 


हिन्दी प्रभाफर ऊरवीरचन्द येद 
५ कृष्णुयल्थभ शर्म्मा कौशिक 
हिन्दी भूषण मोतीचन्द खजांची 
छन्दी रत्न ज़ञगदम्बाप्रमाद भटनागर 
१, अं श्यामलाल शर्मा गौड़ 
9... 9 काशीराम स्वामी 
जे आर नारायशचन्द्र यथि 
ग लशकरण गुप्ता 
शत फन्‍्हैयालाल दक बंगाल संस्कृत एसोसिण्शन की न्यायवीर्थ 
परीक्षा मे उत्तीर्ण हुए | 


शी रत्नकुमार महसा इस वर्ष हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की 
साहित्यरत्न द्वितीय खण्ड को परीक्षा मे सम्मिलित हुए । 

इस वर्ष बिश्वालय, विभाग की शोर से परिडता ने जाकर ४ सन्त 
ओर १७ सतियो को हिन्दी, संस्क्रत, धर्मशास्त्र, न्याय 'आदि फा प्रध्ययन 
कराया । 


नाइट कालेज 


इस विभाग से आगरा, पंजाब युनिवर्सिटी तथा राजपूताना योर्ड 
की भेटिक, एफ० ए०, बी० ए० की गतयपे की तरह सख्यारी कराई 
गई । कालेज की आर से परीक्षा में सम्मिलित हुए विद्यार्थियो का परीक्षा 
परिणाम इस प्रकार --- 

नी० ए० मे २ मे से एक, एफ० ए० में ५ से से ४ और सेटिक से 
१७ से से ११ पास हुए। 

यह उल्लेख करते हुए हमे हप होता है कि इस वर्ष इस विभाग के 
अन्तगंत एस० ए० (इंग्लिश) की क्लास खोली गई है। 

गत वर्ष प्रारंभ की गईं सट्झ| तलिपि (शाट्ट हैश्ड) री ब्लास का 
सेशन अप्रेल तक चलता रहा। सेशन के अन्त में कालेज दी अर से 


परीक्षा ली गई । परीक्षा से निम्न लिखित विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए-- 
श्री माणकचन्द्‌ सेठिया 


श्री मोहनलाल सेठिया 


(९) 


श्री विश्वेश्वर गोस्वामी 

श्री यटुफ प्रसाद गे स्वामी 

श्री दररिरृष्ण गोस्वामी 

4ी मंगनमल गुलगुलिया 

श्री चादरत्र जेशी 

गत चर्ष श्री रोशनलालजी चपलोत बी० ०० न्यायतीय्, काज्यतीर्थ, 
सिद्धा तशाह्ली, विशारद्‌ को “ल एल० बी० का अध्ययन करने के लिए 
सस्था की ओर से इन्दोर भेजा गया था | वे एल ए्ल० थी० की 
प्रिबियस परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए और उन्हें इस वर्ष एल 
एल० बी० फाइनल फा अध्ययन परने के लिए भी यहां भेजा गया । 


कन्या पाठशाला 


इस पाठशाला म बन्‍्याओ फो हिंदी गणित, धार्मिक आदि 
विषयों को शिक्षा दी जाता है तथा सिलाई और मशीदे का काम भी 
सिखाया जाता है। फन्‍्याओं की सख्या ४६ से ६२ तक रही । भौसत 
उपस्थिति ५९ प्रतिशत और पराक्षापरिणाम ८१ प्रतिशत रहद्दा । 


समाज सेवा 


श्री श्वे० सा० जैन हवितकारिणी सस्था का ऑफ्सि सम्बन्धी काम 
सदा के तरह इस बिभाग से भुगताया गया तथा अन्य आवश्यक सांमा 
जिक पत्र व्ययद्वार भी इस विभाग से द्वोता रद्दा । 

आ प्मरचदजों दौलतरामजी योथरा द्वारा श्वे० स्थानकुवासों 
भी सघ फो दिये गये सकान की मरम्मत भी इसी विभाग के द्वारा 
कराए गे । 


उपहार विभाग 


इस बर्ष भी गतबपा का तरह इस विभाग की ओर से १०९) के औी 
जैन सिद्धान्त वोल सप्रह और २७॥०)। की आय पुस्तकें भेट दी गइ । 


(१०) 
प्रिन्टिंग प्रेस 


इस वर्ष प्रेस का कार्य चहुन सुन्दर रीति से चलता रहा। अपनी 


संस्था की पुस्तकों फे अतिरिक्त बादर फी पुस्नर्के 'तादि भी प्रकाशित 
होती रही ओर प्रेस फे कमचारिया मे भी चूद्धि हुई । 


टा 


शास्त्र भण्डार ( लायब्ररी ) 
इस वर्ष हिन्दी, अग्रे जी, धरमशास्त्र, संस्कृत और जमन साहित्य "पा 
भिन्न भिन्न विपयो की ७०८ उपयागी पुस्तक खरीदी ग2। १०१ सदस्या 
ने २३७५ पुस्तकों फा अध्ययन करके लाभ उठाया । 


वाचनालय 


इस विभाग मे देनिक, साप्ताहिक,पाक्षिफ,मासिक, त्रेमासिक कई पत्र 
पत्रिकाएं आती हैं। 


ई. 
अन्‍य अकाशन भाग 
इस बपे निम्न लिखित पुस्तकें प्रकाशित हुई- 
श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह द्वितीय भाग। 
भी जन सिद्धान्त बोलसंप्रह तृतीय भाग । 
नवीन स्तवन संग्रह । 
ज्ञानोपदेश इफावनी । 
आजुपुर्धी और उसके कण्ठस्थ करने की विधि । 
पंच कल्याणक टोप. दूसरी आधृत्ति। 
ज्ञानापदेश सजन संग्रह । 


संस्थाओं के प्रबंध के लिए एक कमेटी बनी छठ दे 
जिसमें नीचे लिखे अलुसार पदाधिकारी तथा सद्‌ न 


प्ज्‌ 
सभापति-- श्रीमान्‌ दानर्व र सेठ भरोदानजी सेठिया 
सन्त्री-- श्रीसान्‌ जेठमलजी सेठिया 


(११) 


उपमन्त्री-- श्रीमान्‌ यायू माणकचन्दी सेठिया 
सदस्य -- १ श्रीमान्‌ सेठ कनीरामजी गाँठिया 
२ श्रीमान्‌ मदता बुघर्सिदजी बेंद 
श्रीसान्‌ सेठ सूपचन्दजों चए्डालिया (आडिटर) 
श्रोमान्‌ पानमलजी सेठिया 
श्रीमार मगनमलजो कोठारी (आडिटर) 
श्रीमान_गोविन्द्रामजी भनसाली 
७ प्रीमान्‌ जुगराजजी सेठिया (आडिटर) 
नो सेठिया सह्थायों का १६४१ का स्टाफ 
(१) श्री मास्टर शियलालजी सेठिया 
(२) श्री शम्भूदयालजी सक्प्तेना सादित्यरत्न 
३) भी माणकघन्द्रजी भद्टाचाय्य एम ए घो एल 
(४) श्री शिवकाली सरकार एम ए 
(५) भी ज्योतिपचन्द्र घोष एम ए 
(६) भ्री श्यामलालजी एम ए , न्यायतीर्थ, विशारद 
(७) भ्री घालइर्णजी एम ए 
(८) औइन्द्रचन्द्रजी शास्त्री, वी ए वेदान्तवारिधि,शास्रा चाय्ये,न्यायतीर्थ 
(५ श्री रोशनलालजी चपलोत वी ० न्यायतीर्थ, फाव्यतीर्थ,सिद्धान्त- 
दीर्थ, विशारद्‌ 


नशा रब जा 


(१०) श्री सशीरामजी बनोट घी ए एल एल थी 

(११) भरी धेवरचन्द्रजो बाँठिया 'वीरपुत्! सिद्धान्त शास्त्री, न्यायतीय, 
व्याकरण ताथ॑ 

(१२) श्री प॑ं० सन्चिदानस्दजी शमो शास्त्री 

(१३) श्रीघर्मसिंदजी वो शास्त्री, बिशारद 

(१४) श्री ५० सुबोधनारायणजो रा व्याकरणाचार्य 

(१५) श्री प० इन्द्रनारायणजी मा व्याकरणाचार्ये 

(१६) भरी प० हल्ुमानप्रसादजी साहित्य शास्त्री 

(१७) श्री कानमलजी कोठारी न्‍्यायतीर्य 

(१८) श्री कन्हैयालालजी द॒क न्याय तोर्थ 


(१२) 


(१५) ओरो पारसमलजी नाहर व्याकरणतो्थ 
(२०) श्री राजझुमारजी जैन हिन्दों प्रभाकर 
(२१) श्री भाखमचन्दजी सुराणा हिन्दी प्रभाकर 
(२२) श्री रत्नकुमारजों 'र्नश! 

(२३) ४ मदनकुमारजो महता विशारद्‌ 

(२४) ” हुक्मचन्दर्जी जैन 

(२०) ” फकीरचन्द जी पुरा६ष्ि 

(२६) ” रुगलालजोी मदयत्मा 

(२७) ” रामकृष्णुजी व्यास 

(२८) ” नन्दूलालजी व्यात्त 

(२९) ” किसनलालजी व्यास 

(३०) ” भोमराजजी साल 

( ३१) ” सूलचन्दजी सिपाणी 

(३०२) ” पानसलजो आसाणी 

(३३) !! मगनमलजी गूलगुलिया 

(१४) ” सीनाराम मालों 


दया पाठशाला 


श्री राम प्यारी वाई श्री फूलों बाई 
?  गौरा बाई 7? रतन बाई 
7? भगठती बाई श 


शुलाब बाई 
5 ९५० हज 
सेठिया प्रिन्टिंग प्रेस 
ओ गोपीनाथज्ञी शर्मा 
» सगनमल॒जी गुलगुलिया 
? मेघराजजी सथेरणु 
? गुलास नबी 
? मुरत्लीधर शुक्ल 
» शमशुद्दीव 
» गुल खा 


श्री फूसराजजी सिपाणी 
? रतनलालजी सुराणा 
? सूलसिंहजी राजपूत 
7? खुदाधक्स दफ्तरी 
? सरदारसिधद 

7? जयरामजो 


( १३) 
आय व्यय का संक्षिप्त विवरण 


१८८८६८६.) ऊलफत्ते के मकानाका_ १७४२ ० <) श्री सेठिया जैन पार 
किराया सारथिक सस्थाओं से 
९५९८) “याज तायने री,नालपाठ- 
शाला विद्योल्य 
कन्या पाठशाला, 
नाइट कालेज,समाज 
9 ०२२श॥०)॥ सेबातथा संस्था क 
मय्नो की मरम्मत 
घगैरद में सर्च 
हुए | 


३७६)॥॥ . जसकरण मेमोरियल 
फण्ड वी आय 





६८१८)॥ . श्री सेठिया प्रिन्टिंग 
प्रेस में टुटते रहे 


१०५॥७)। . दीज्ञा उपकरण म 
ह््गे 





१८२१२] 
२००९॥-)॥ भरी वृद्धि साते 





2०२२१॥ | ॥|। 


(९४ ) 
दो शब्द 


श्री मैन सिद्धान्त वाल संग्रह का पांचवां भाग पाठकों के सामने 
प्रस्तुत है । इसमे १४ से लकर १५ तक छ. बोल सत्र दिये गये हे 


+ः 


सब 


ग्रैद्‌द राजू परिमाण लोक का स्वरूप, चौदह गणस्थान, बिनीन के 
पन्‍्द्रह लक्षण, पन्द्रह कमांदान, घन्द्रगप्त राजा के सालह स्वप्न, सोलह 
सती चरित्र, श्रावक के सतरह्‌ लक्षण, शरीर के सतरद द्वार, गतागत के 
अठारद द्वार, अठारह पापस्थानक्क. साधु के अठारद करूप, पीपघ के 
अठारह दोष, कायोत्सगे के उच्नीस दाोप, ज्ञातासूत्र की उन्नोस कथाएं 
आदि इस भाग की विशेपता हैं | सोलह सतियो का चरित्र पर्याप्त विस्तार 
के साथ लिखा गया है। आशा हद पाठको का ये बातें पसन्द आएगी । 
पुस्तक छप जाने के वाद जो अशुद्धियाँ हमारी दृष्टि मे आई उन्हें 
हाथ से सुधार दिया गया है। इसलिए इस भाग में भी अलग शुद्धिपत्र 

देने की आवश्यकता नहीं समभी गई। 
छठा भाग तैयार दो रहा है । वह भी यथासंभव शीघ्र ही पाठकों 

की सेवा से उपस्थित किया जायगा | 
निवेदक 
पुस्तक घकाशन सम्तिं 


: आ्याभार प्रदर्शन 


जैनधस दिवाकर परिडतप्रवर उपाध्याय भी आत्माराम जी महा- 
राज तथा शाख्नज्ञ मुनि श्री पत्नालाल जी महाराज ने यथासम्भव बोलो 
फा निरीक्षण करके अपनी अमूल्य सम्मतियाँ दी हैं। यथास्थान संशा- 
धन या सूचना करके पुस्तक को उपयोगी बनाने से पूरा परिश्रस उठाया 


है । इसके लिए हम और पुस्तक से लाभ छठाने वाले रूसी सज्जन रनके 
रूदा आभारीरहेगे। 


(१०) 


है परमप्रठापी जैनाचाय पूज्य श्री जपाइरलालनोी महाराज तथा युवा 
चाय मुनिश्री गशेशीलालजी मद्दाराज के अपनी विद्वान शिष्य मण्डली 
फे साथ गीकानेर या भीनासर विराजने से भी इमें बहुत लाभ प्राप्त हुआ 
ह्ै। सुनि श्री सिरेमलजी सदहासज तथा मुनि श्री जबरीमतजी महाराज 
ने भी योला फो युद्ध, प्रामाणिक और अधिक हपयोगो बनाने मपूरा 
सहयोग दिया है | इसके लिए हम उनके सदा ऋणी रहेंगे । 
१४ भग्सा १०४१ | 


बीकानर पुस्तक मकराशन समिति 


0 लिप 
प्रमाण के लिए उद्धू त ग्रन्‍्थो की सूची 
गन्य नाम कर्ता प्रकाशक एप प्राप्ति स्थान 
अपुयोगद्वार सूत गठवारी देमचन्द्र सूरि. आगमोदय समिति सूरत। 
आचाराग सूअस. शीलायायाये टीफा ।. सिद्धागा सादित्य प्रगारव' 
समिति सूरत । 
नआपश्यफयूणि. भद्रवाुस्दामिदत आऋषपभदेव छेसरीमन 
जिादशास गणिदत श्वेताग्यर सस्था रतलाम | 
वियुक्ति सद्दित, 
आवश्यक नियुक्ति मदायगिरि सूरि टीका आगमोदय समिति सूरत । 
स्स्राध्ययन सूतड-  शान्विसूरि चहटूगत्ति । आगमोदय समिति सूरत । 
उपासप दशाद.. अभयरैष सूरि दीका। 'आंगमोदय सम्रिति सूरत । 
ओपपातिफ सूत्र अमयदेव सूरि टोफा 'मगमादयस मित्रि सूरत 
फर्मप्राथ ( पाला, देवेद्र सूरि विरचित आत्मानन्द जैन पुस्तक 
दूसरा, चौथा ). पं० सुसतालतो झत प्रफाशर सग्टल आगरा । 
दिदी ब्याग्या सद्दित । 
रुमे प्रति शिवायाय प्रणीव, जैनपर्म प्रमागकसभा 
स्पाप्याय सी यशानिजय भावनगर । 
दिश्चित सटीए 


चन्द्रप्रज्नप्ति 
जम्बृद्वीप प्रश्प्ति 


ज्ञाताधमंकथांग 
ज्ञाताधमंकभांग 


ठाणांग सत्र 
तत्त्वाथसूत्र भाष्य 
त्रिपष्टि शल्लाका 
पुरुष चरित्र 

8 
दशचंकालिक 
धर्मेबिन्दु 


धर्स संग्रह 
नन्दी सूत्र 
पंचाशक्त 


पिण्डनियुक्ति 
पिण्डविशुद्धि 


अज्ञापन्ता सत्र 
अज्ञापना सूत्र 


ग्रवचन सारोद्धार 


(१६ ) 


शान्तिचन्द्र गशि विर- देवचन्द्र लालभाई जैन 


चितवृत्ति। पुस्तकाद्धार संस्था चम्बडे । 
शान्तिचन्द्र गणि बिर- देवचन्द्र लाल भाड जन 
बन 4 हर 
चित चृूत्ति। पुस्तक द्वार संस्था बम्बड़े । 


अभयदेव सूरि टीका. आगमोद्य समिति सूरत | 
शाल्री जेठालाल दरिना३ जैनधमम प्रसारक सभा 
कृत गुजराती अनुबाद । 7 भावनगर । 
अमभयदेव सूरि टीका । आगमोदय समिति सूरत । 


श्री उमास्वाति कृत । मातीलाल लावाजी पूना 
मचन्द्राचाय जन धंम असर गो 
भावनगर । 

मलयगिरि टीका | आगमोद्य समिति सूरत | 


हरिभद्राचा4 कृत, सुनि- आगसोदय समिति सूरत । 
चन्द्रा ए 
न्द्राचायबिहित दृत्ति युत्त 
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सलयगिरि टोका आगमोद्य समिति सूरत । 
्क चि 2 ए 
हरिभद्र सूरि विरचित जेनघ् प्रसारक सभा भावनगर 
अभयदेव सूरि टीका । 
सलयगिरि दीका | आगमोद्य समिति सरत। 
कह 5६ 
श्रीजिनवल्लभ गणि कृत विजयानन्द जेस ग्न्थमाला 
चन्द्रसूरि कृत टीका | 


सरत । 
मलयगिरि टीका। 


आगमोदय समिति सरत | 
प० भरगवानदास हप॑चन्द्र जन सोसाइटी अहमदाबाद । 
क्त्त गुजरातो अनवाद । 

चन्द्र सरि कृत सिद्ध- देवचन्द्र लालभाइ ज॑न 
सन शेखर वृत्तिसहित पुस्तकोद्धार सस्था बस्चई। 
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श्री जेन' सिद्धान्त बोत्त संग्रह 
पतश्चम भाग 


मंगलाचरण 


पेन्द्रअणिनताय दोपट्लसुदनारायथ नीरागना 
पीरगाणदिमियाय जन्मजलघेस्तीराय धीरास्मन । 
गम्मीरागमभापिय छुनिमनोमाशझन्दरी राम सम 
नासीगय शिवाध्यनि स्पितिरो पीराप नित्य नम्त ॥7॥ 
पृधाधाएुपदार्थद्र्शनपश्चाजारपत्प्रमापास्प्रपा 
मानस्या क्षमह्शमोएरस में शस्ताटरिदाहिया | 
अक्षोब्या खा धारती शिनपते प्रान्सा लिनां पादिना 
भानरगतन7्षमाहरतमेच स्वाह गिरी लक ॥ + । 
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भावाथ- देवेन्द्र, असृरेन्द्र और मनुजेन्द्रों की श्रेणी द्वारा वन्दित, 
राग द्ेष आदि दोप रूपी अग्नि को शान्त करने के लिए जल स्वरूप, 
बीतरागता रूपी परमैश्वय से सशो मित, संसार रूपी समुद्र के लिए 
तीर, परमधीर, गम्भीर, आगमों का उपदेश देने वाले, मुनियों के 
प्न रूपी आज्र उक्त पर वसने वाले कीर अथात श॒क्क पत्ती, मोक्त 
मांग में सव से आगे चलने वाले सेनिक ओर तीर्था की स्थापना 
फरने वाले भगवान्‌ महावीर को सदा वन्दन हो॥ १ ॥ 

भक्तिपूवेक प्रणाम करने वालों के मोह को काटने वाले, है 
जिनेश्वर देव | जीवादि सूच्म पदार्थों की प्रकाशिका होने से स्य॑ 
के तेज को लज्जित करने वाली, कल्याण को देने वाली, गहन तके 
और युक्तियों से गँथी हुई, सत्य वस्तु को प्रकट करने वाली होने 
से सत्र अप्तिहत, प्रतिवादियों के गवे का नाश करने वाली तथा 
अज्ञान के अन्धकार को दर करने वाली आपकी वाणी मेरे वाह्म 
और आसश्यन्तर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे। 


8>89०-के न्ज्न् 


श्री जेब सिद्धात बोल समह, पॉचयोँ साय रे 


चौद॒हवाँ बोल संग्रह 
८२२- श्रतज्ञान के चोदह भेद 


श्रुतज्ञानावरणीय कम के ज्ञयोपशप से होने वाले शात्त्रों के 
ज्ञान को श्रुतज्ञान फहतेहं । नन्‍्दी मूत में मतिज्ञान फे पथात्‌ इसका 
चणन कियांगया है। 

चरणऊरणाज्ुयोग, पर्मरुयानुयोग,द्वन्याजुयोग और गणिता 
जुयोग की सारी यातें भ्रुतज्ञान॑ में आ जाती हैं।इसफे चौदद भेद हैं- 


(१) अक्तर थ्रुत (२) अनक्तर श्रुव (३) सब्जि श्रत 
(४) असब्ध्ि शुव. (५) सम्पर श्रुव (६) मिथ्पा श्रुव 
(७) सादि भ्रत (८) अनादि थ्रत (६) सपयंबसित श्रुत 


(१०) अपयेयसित श्रुत (११) गमिक श्रुव (१०) झगमिक भ्रुत 
(१३) अरद्ञमविष्ट श्रव. (१४) अड्वयाद्य भृत। 

(१) अक्षर भ्रत- जिस फा कभी क्षरण (नाश) न हो उसे 
अत्तर कहते हैँ। जीय उपयोग स्वरूप वाला होने से ज्ञान का कभी 
नाश नहीं होता | इस लिए यहाँ ज्ञान ही अत्तर है। ज्ञान फा कारण 
होने से औपचारिक नय से अम्ारादि वर्ण भी अक्षर फहे जाते 
हैं। अज्ञर रूप भ्रत फो अत्तर थ्रत कहते है। इसके तीन भेद्‌ हैं- 
(१) सज्जाक्षर (२) व्यज्ननानर (३) लब्भ्यच्षर | फ, ख पगरद 
आपयारों का के, ख नाम रखना सच्ज्ञाज्षर श्रुव है क्योंकि इन 
आगारों ऊे द्वाग भत्तरों का ज्ान होता है। साक्षी आदि लिपियों 
के भेद से यह अनेक प्रपार का है। के, ख भादि या उचारण 
करके अत्तरों को व्यक्त फरना व्यक्ञनात्तर है। लब्धि भर्याद्‌ 





9 श्री सेठिया जन श्रन्थमाला 

उपयोग रूप अक्षर (ज्ञान) को लब्ध्यक्षर कहते हैं। यहाँ श्रुत- 

जान का प्रकरण हो ने से भाव श्रुत रूप ज्ञान समझना चाहिए अथवा 

अक्तर का उच्चारण करके जिस अर्थ की उपलब्धि होती है वह 
लब्ध्यक्षर है। किसी शब्द को सुनने के वाद इन्द्रिय और मन 

द्वारा उसका अथ समझ लेने पर शब्द के अनुसार अर्थ का जो 

ज्ञान होताहे वह लब्ध्यक्तर श्रुत है। पॉच इन्द्रिय तथा मन के द्वारा 

जानने के वाद लब्ध्यक्षर श्रुतज्ञान होने से इसके छः भेद हैं । 

(२) अनक्षर श्रुत- अक्तरों के विना शरीर की चेष्टा आदि 
से होने वाला ज्ञान अनक्षर भ्रुतहै। जेसे- लम्बे ओर भारी साँस 
लेने से दूसरे के मानसिक दुःख आदि का ज्ञान होता है। अनक्तर 
श्रुत में शरीर की ऐसी चेष्ठा ही ली जाती हैं जो श्रोत्र इन्द्रिय का 
विषय हो । हाथ वगेरह के इशारे इस में नहीं लिए जाते। अनक्षर 
श्रुत के कई भेद हैं। जैसे- साँस लेना,सॉस छोड़ना,थूकना,ख़ाँसना 
आदि । इन चेष्ठाओं में अक्तरों का उच्चारण न होते हुए भी अव्यक्त 
ध्वनि होती है। 

(३) सब्छ्षि श्र॒त- सछ्छा अथोत्‌ सोचने विचारने की शक्ति 
जिस जीव में हो उसे सञ्ज्ञी कहते हैं | सज्ज्ञी के लिए वताए गए 
श्रुत को सब्च्नि श्रुत कहते हैं| सछ्ज्ी के तीन भेद हैं- कालिक्यु- 
पदेश संज्ञी, हेतृपदेश संज्ञी ओर दृष्टियादोपदेश संज्ी। 

जिस प्राणी के ईहा, अपोह, मार्गेणा, गवेपणा, चिन्ता और 
विमश हो उसे कालिक्युपदेश सज्ज्ञी कहते हैं। ईहदि का खरूप 
नीचे लिखे अनुसार है- 

रहा- वस्तु के यथार्थ विचार को ईहा कहते हैं। 

अपोह- वस्तु का निश्रय करना अपोह है। 
ही मा्गणा- अन्बय धम्म अथोत्‌ जिसके रहने पर किसी वस्तु की 
सत्ता सिद्ध की जा सके, उसे मालूम करना मार्गणा है। 


श्रीजेन तिद्धात़ बोच सम्रह, पॉचया माय प्र 
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गवेपणा-व्यतिरेक धर्म अर्थात्‌ जिसके रहने पर उिसी वस्तु का 
झभाव सिद्ध रिया जा सफे, उसी पर्यालोचना करना गवेपणा है। 
चिन्ता- यह काये पहले केसे हुआ, अप कैसे फरना चाहिए, 
भविष्य में + से होगा इत्यादि पिचार को चिन्ता कहते है। 
प्रिमर्श-यह इसी तरह ठीक है, पह ऐसे ही हुआ था,इसी पार 
बह होगा, इस प्रकार वस्तु फे ठी ऊ ठीफ निणेय ऊो विमशे कहते है| 
मन पर्योप्ति वाले गर्भज मनुष्य आदि तथा औपपातिक जन्म 
याले देव आहि ही ईहादि क्रम से दीघं काल का विचार परने 
वाले होते है। थे ही भूत, भगिष्यत्‌ और वर्तमान तीनों कालों का 
विचार पर सस्ते ह। टस लिए वे ही सज्ज्ी है।इस प्रसार की 
सज्ज़ा याला आँखों देखे की तरह मन से सोचे हुए तीनों फालों 
के पदाथों को भी स्पष्ट रूप से जान लेता है। जिस जीप के ईहादि 
नहीं है वह असज्ज्ञी कहलाता है | सम्मृस्छिम पल्चेन्द्रिय, विय 
स्ट्रिय तथा प+न्द्रिय जीव असज्ज्ञी होते ह। इनमें मनोलाध 
उत्तरोत्तर कम होती है इस लिए ये पदाथ को भी अम्फुट रुप स 
जानते ह। सवी पण्चेन्द्रिय की अपेज्ञा सम्पर्स्तिम पचन्द्रिय अस्फुट 
जानता है, उससे ऊम चारिन्द्रिय, उससे कम सेडन्द्रिय, 
कम बेइन्द्रिय और उससे कम एप्न्द्रिय जानता है। उन में स्पष्ट 
रूप से कोई मन नहीं दोता | केयल अम्पष्ट और बहुत अज्प मन 
होता ह जिससे उन्हें अस्प्ट रूप से आहार थआादि सज्ञाएं होती 
है। जिस जीय में सगे पीछे तथा अपना हित अद्दित सोचने पी 
शक्ति है पही सत्ञी फ्हशा जाता हैं। सामान्य इच्छा मात्र से कोई 
सप्ी नहीं पढ़ा जा सकता। 
हेवपलेश सक्ञी- जो प्राणी उद्धिपूर्पेफ अपने शरीर थादि पी 
गत्ता पे लिए इष्ट भराह्र आदि में प्रटतचत होता है तथा झअनिष्ठ से 
निश्ृत शोता दै बह देतपदेश सपी है । इस अकार के सश्जी पै$न्द्रिय 
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आदि जीव भी हैं। इृष्ट विषय में प्रहच्चि और अनिष्ठ से निह॒त्ति 
मन के व्यापार बिना नहीं हो सऊती और मन से विचार करना 
ही संज्ञा है। इस प्रफार का विचार द्वीनि्रिय आदि जीबों के भी होता 
है इस लिए वे भी संत्रीहें।संज्ञा का हेतु अथात्‌ फारण या निमित्त 
होने के कारण ये हेतूपदेश संज्ञी कहे जाते है। कालिक्युपदेश संज्ञी 
भूत, भविष्यत्‌ आदि लम्बे समय का विचार कर सकता है। देतू- 
पदेश संज्ञी केवल वतेमान काल का ही विचार करता दै। यही 
इन दोनों में भेद है। जिसे व्तपान काल के विपय में भी सोचने 
की शक्ति नहीं होती बह हेतूपदेश से भी असंज्ञी कहा जाता है | 
जैसे पृथ्वी आदि एक्रेन्द्रिय जीव | एक्रेन्द्रिय जीवों की कभी विचार 
पूवेक हृए्ट वस्तु में प्रदत्ति तथा अनिष्ठ से निहृत्ति नहीं होती । 
आहार आदि संज्ञाएं भी उनके बहुत अस्पष्ट होती हैं, इस लिए 
वे संज्ञी नहीं कहे जाते | 
दृष्टिवादोपदेश संज्ञी- ज्ञायोपशमिक ज्ञान वाला सम्यम्दृष्ठि 
जीव दृष्टिवादोपदेश संज्ञी कह जाता है। सम्यस्दृष्टि जीव सम्यग्‌ 
ज्ञानी होने से रागादि दोषों को दूर करने का प्रयत्ञ करता है | 
जो दोषों को दूर करने का प्रयक्ष नहीं करता वह सम्यम्दृष्टि नहीं 
है क्योंकि जिस तरह सूर्य की किरणों के सामने अन्पेरा नही 
ठहर सकता इसी प्रकार सम्यग्ज्ञान के सामने रागादि दोष नहीं 
ठहर सकते । इस अपेत्ञा से मिथ्यादष्टि को असंज्ञी कहा जाएगा | 
संज्ञी के तीन भेदों के अनुसार श्रुत के भी तीन भेद हैं | गर्भज 
संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों का श्रुतज्ञान, द्वीन्द्रियादि का भ्रुतज्ञान तथा 
सम्यरदृष्टि का श्रुतज्ञान। इनमें अन्तिम सम्यग्दृष्टि का श्रतज्ञान ही 
सम्यग्ज्ञान है। वाकी मिथ्या है। हु 
(४ ) असंजिश्रुत- संज्विश्रुत से उल्टा असंज्िश्रृत है। इसके 
भी भेदपरभेद संज्िश्रुत के समान जानने चाहिएं। 
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(५४ )सम्यक्श्र॒व-घाती कर्मो के सवेथा क्षय होने से उत्पन्न होने 
वाले केपलज्ञान और फेवलदशेन के धारक, ससार जे दु खो से 
छुटकारा पाने ऊे लिए तीनों लोऊों द्वारा आशापूण दृष्टि से देखे 
गए, महिमा गाये गए और पूजे गए, वर्तमान, भूत और भविष्यत्‌ 
तीनों कालों के ज्ञाता,सत्रेत, स्वेदर्शी अरिहन्त भगवान द्वारा प्रणीत 
पारह अगों वाले गणिपिटक सम्यक्‍श्रुत हैं। वे इस प्रसार है- 
(१)आचाराग (०) घुतकूृताग (३) स्थानाग 
(४) समवायांग.. (३) भगवत्ती (६) ज्ञताधर्मकथाड 
(७) उपासक दशाड् (८) अन्तकृदशाड (६) अन्नुत्तरीपपातिक 
(१०) प्रश्न व्याकरण (११) विपाक सूत्र (१२) दृष्टिवाद । 

इनका विपय “यारहवें पोल सग्रह के ७७६ थे गोल में दिया है) 
इसी प्रकार उपाड सूत्र,मूल सूत,छेद सूत, आपरश्यर सूत्र आदि भी 
अक्ढों के अनुकूल भर का प्रतिपादन करने से सम्यक्थत हैं। ज्ञानमात्र 
की विवज्ञा फरके इन्हें द्रव्यास्तिक नय की अपेक्ता सम्यक्‌ श्रत कहा 
जाता है। ज्ञानवान्‌ की अपेक्ता से सम्यग्दष्टि द्वारा ग्रहण करने 

पर सम्यवश्रुततथा मिथ्यारृष्टि द्वारा ग्रदण करने पर मि थ्या श्रत हैं। 
चौदह पूवधारी के द्वारा ग्ररण किए गये आगम सम्यक्‍्श्रत ही 
हैं।दस पूवधारी द्वारा ग्रहण किए गए भी सम्यक्‍श्रुत ही हैं। उससे 
नीचे भनना है अर्थात्‌ कुछ कम दस पूर्व पारी + द्वारा गदर किए गए 
सम्पवक्‍श्रुत भी हो सकतेदे और मिथ्याश्रुत भी, क्यों फि कुछ ऊम दस 
पूर्व तऊ का ज्ञान मिथ्यादृष्टि और सम्यस्दृष्टि दोनो को हो सकता 
है। सम्यग्दृष्ठि द्वारा ग्रहण किए जाने पर ये आगम सम्यक्श्रुत हो 
जाते हैं और मिथ्यादष्टि द्वारा ग्रदण किए जाने पर मिथ्याश्रत | 

(६ ) मिथ्याश्रुत- मिथ्यादष्टियों के द्वारा अपनी खतन्‍्त्र घुद्ध 
से कल्पना फिए गए शास्त्र मिथ्याश्रत हैं। जेसे- घोटकमुख, नाग- 
सूचप, शकुनरुत आदि। येशास्तरभी मिव्यादृष्टि के द्ारा मिथ्या 
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रूप में ग्रहण किए जाने के कारण मिथ्याश्रुत हैं । सम्यस्दृष्टि द्वारा 
सम्यररूप से ग्रहीत होने पर सम्पस्श्रुत हैं, अथवा जिस मिथ्यादष्टि 
के लिए ये सम्यक्त्र का कारण वन जायें उसके लिए सम्यकक्‍श्रुत 
ही हैं क्योंकि कुछ मिथ्यादृष्टि इन पुस्तकों से सार तथा मोक्षमार्ग के 
लिए उपयोगी अंश को ग्रहण करके मिथ्या अंश को छोड़ सकते 
हैं। बेउसी से संसार की असारता तथा आत्मा की अमरता को 
जान कर सम्यग्ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं| 

( ७- ८- 8- १७ ) सादि, सपयेवसित, अनादि तथा अप- 
यवसित श्रुत- वारह अड्ड पर्यायाथिक नय की अपेज्ञा सादि और 
सपरयवसित श्रृत हैं | द्रब्यार्थिक नय की अपेत्ता अनादि और अप- 
यवसित हैं | सम्यकृश्रुत संक्षेप से चार प्रकार का है- 

(१) द्रव्य से (२) क्षेत्र से ( ३ ) काल से ( ४ ) भाव से । 

द्रव्य से एक पुरुष की अपेत्ता सादि ओर सपर्यवसित (सान्त) 
है क्योंकि कोई जीव अनादि काल से समकिती नहीं होता | सम्य- 
कल की भाप्ति के वाद ही उसका श्रुत सम्यक्‌श्रुत कहा जाता है, 
अथवा जब वह शास्रों का अध्ययन प्रारम्भ करता है, तभी सम्यक 
श्रुत॒की आदि होती हैं| इस लिए एक व्यक्ति की अपेक्ता सम्यक 
श्रुत सादि है। एक वार सम्यक्ल प्राप्त हो जाने पर भी मिथ्यात्व 
आने पर, प्रमाद के कारण, भावों के मलिन होने से, धर्म के प्रति 
गलानि होने सेया देवलोक में चले जाने से श्रुतज्ञान विस्मृत हो 
जाता है, अथवा केवलज्ञान की उत्पत्ति होने से श्रतज्ञान उसमें 
समाविए्ठ हो जाता है।इस लिए यह सपर्यवसित अर्थात्‌ सान्त है। 
तीनों काल के पुरुषों की अपेक्षा अनादि, अनन्त है क्योंकि ऐसा 
कोई समयन हुआ, न होगा जब कोई सम्यक्सधारी जीव न हो | 

क्षेत्र से पाँच भरत ओर पॉच ऐरावतों की अपेक्षा सादि और 
सपयवसित है क्योंकि इन क्षेत्रों में अवसर्पिणी काल में सपम- 
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दुपमा के अन्त में और उत्सपिंणी में दु पमछुपमा के प्रारम्भ में 
तीथंडुर भगवान्‌ पहले पहल धमे, सघ और श्रुतकी मरूपणा फरते 
हैं उसी समय सम्पऊ श्रुत प्रारम्भ होता है| दुपमदुपमा आरे के 
भारम्भ में धर्म, सघ भौर श्रृुव आदि का दिच्छेद हो जाने से बह 
सपयंवसित है। महाविदेह क्षेत्र की श्रपे्ञा अनादि और अप्य- 
वसित है क्योंकि वहाँ तीथेडुरों का कभी विच्छेद नहीं होता। 

काल से अवसर्पिणी और उत्सपिंणी की अपेज्ञा सादि और 
सपयवसित है क्योंकि अवसपिंणी के सुपमदुपमा, दुपमछ्ृपमा 
और दुपमा रूप तीन आरों में तथा उत्सर्पिणी के दुपमस्रपमा और 
सुपमदुपमा रुप दो आरों में ही सम्यवश्रत होता है, दूसरे आरों में नहीं 
होता इस लिए सादि सपर्ययसित है | नोउत्सपिणी तोभबस- 
पिंणी की अपेक्षा अनादि अपयवसित है। महाविदेह आदि क्षेत्रों 
में जहों सदा एम ही आरे के भाव रहते हैं वहाँ नोउत्सपिणी 
नोअयसर्पिणी फाल कहा जाता है। महाविदेह क्षेत्र की अपेक्षा 
सम्यकृश्र॒त अनादि तथा अपर्यवसित है। 

भाव से सवंज़्ञ और सवदर्शी जिनेशरों द्वारा बताए गए तत 
नियम आदि फी अपेक्षा श्रुतज्ञान सादि सपयवसित है क्योंकि 
प्रत्येक तीर्थडडर अपने समय के अन्लुसार व्यवस्था करता है। ज्ञायो 
पशमिक भाव की अपेक्षा अनादि अपर्यवसित है क्योंकि प्रवाह 
रुप से ज्ञायोपशमिक भाव झनादि और अपरयवसित है | अथवा 
इस में चारभग हैं-सादि सपर्यवसित, सादि अपयेवसित्त, अनादि 
सपर्यवसित, अनादि अपयंपसित। भव्य जीव फा सम्यवत्व सादि 
सपर्यवसित है। सम्यक्त्व प्राप्ति के दिन उसकी आदि है और 
फिर से मिथ्यात् फी प्राप्ति हो जाने पर उसका पयेवसान हो जाता 
है। दसरा भग शूत्पह मिथ्यात्वोदय होने पर सादि सम्परत्व का 
अवश्य पर्यवस्ान होता है।एक बार सम्पक्‍त्व प्राप्ति के बाद जो 
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मिथ्यात्त आता है वह भी अन्त वाला ही है,क्यों कि जिस जीव को 
एक वार सम्यक्त् प्राप्त हो चुकी वह अद्धंपूछ्नल परावतन काल में 
अवश्य मोक्ष जाएगा,इसलिए सादि मिथ्यात्व भी अपयेव सित नही 
है।तीसरा भंग मिथ्यात्व की अपेत्ता है। भव्य जीव के साथ मिथ्यात्त 
का सम्बन्ध अनादि होने पर भी सम्यक्त के प्राप्त होने पर छूट 
जाता है। अभव्य जीव के मिथ्यात्व की अपेक्ता चौथा भंग है | 
उसका मिथ्यात्व अनादि भी है और अपयेवसित भी है| 
(११ ) गमिक श्रुत-आद दि, मध्य और अवसान में थोड़े से हेर 
फेर के साथ जिस पाठ का वार चार उच्चारण किया जाता है, उसे 
गमिक कहते हैं, जैसे दृष्टिवाद वगेरद अथवा उत्तराध्ययन के 
दसवें अध्ययन की गाथाओं में 'समय॑ गोयम मा पमायए! का वार 
वार उच्चारण किया गया है। 
(१२ )अगमिक श्रुत- गमिक से विपरीत शास्त्र को अगमिक 
कहते है, जेसे आचारांग आदि | 
(१३ ) अड्म्नविप्ट- पुरुष के वारह अंग होते है- दो पैर, दो 
ज॑घाएं, दो उरु, दो गात्रारू (पसवाड़े),दो वाह, ग्रीवा और सिर। 
श्रुव रूप पुरुष के भी आचारांग आदि वारह अंग हैं। जो शास्त्र इन 
अंगों में आगए हैं वे अंगप्रविष्ठ कहे जाते हैं। इनका संक्तिप्त विषय 
परिचय वारहवें वोल संग्रह वोल नं० ७७७ में दिया गया है। 
(१७ ) अज्ञ वाह्य-बारह अंगों के सिवाय जो शाख्रहैं वे अंग- 
वाह्य हैं।अथवा जो जो मृल भूत शाख्र गणधरों द्वारा रचे गए हैं 
वे अंगप्रविष्ठ हैं, क्योंकि गशधर ही मूल आचार आदि की रचना 
करते हैं, सर्वोत्कृष्ठ लब्धि वाले होने से वे ही मूल शास्त्र रचने 
में समथ होते हैं। अंगों के अज्ञुसार श्रुतस्थविरों द्वारा रचे गए शा 
अंग वाह्य हैं अथवा जो आचारादि श्रुत सभी क्षेत्र तथा सभी कालों 
में एक सरीखे अर्थ और क्रम वाला है वह अंग्पविष्ठ है। बाकी 
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श्रुत जो समय और क्षेत्र के अनुसार वदलता रहता है वह अगवांद्य 
श्रतहै। अग चाद्य श्रुत के दो भेद हैं- आवश्यक और आवश्यक 
व्यतिरिक्त । जिस शास्रमें साधु के लिए अवश्य करने योग्य 
बातें पताई हों बह आवश्यक श्रुत है अथवा अवश्य फरने योग्य 
क्रियाओं का अनुष्ठान करना आवश्यक है, अयवा जो झात्मा को 
अपने गुणों के वश (अधीन) ऊरे वह आवश्यक है। आवश्यक 
के छ। भेद हैं- सामायिफ, चउ्बीसत्यय्, चन्‍्दना, प्रतिक्रमण 
कायोत्सर्ग और परत्याख्यान | 

आवश्यक व्यतिरिक्त के दो भेद हैं-कालिफ और उत्फालिक। 
जो सूत्र दिन अथवा रात के पहले या पिछले पढर में ही पठा जाता 
है उसे कालिक कहते हैं | जिस शास्त्र के पढने में समय का कोई 
बन्धन नहीं है उसे उत्तालिक कहा जाता है। कालिफ ऊन भेद 
आगे ढिए जाएंगे। उत्कालिक के अनेक भेद हे- दशवैफालिक, 
फल्पाकल्प, कल्पश्रुत, क्षुद्रकल्पश्रत, महाकल्प श्रत, औपपातिक, 
राजप्रश्नीय, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, महाप्रज्ञापना, प्रमादाप्माद, 
नन्‍्दी, अनुयोगद्वार, देवेन्द्रस्तव, तन्दुल वैयालिक, चन्द्रविद्याक, 
सूयप्रज्ञप्तिपीरिसीमण्ठल,मडलप्रवेश,विययाचरण विनिश्य,गणि- 
विद्या, ध्यानविभक्ति, मरणविभक्ति, आत्मगिशुद्धि , बीतराग 
श्रुव, सलेखना श्रुत, विद्रकल्प,चरणविधि, आतुरप्रत्यारयान, 
महाभत्याख्यान इत्यादि | 

कालिक श्रुत भी अनेक प्रकार का द- उत्तराध्ययन, दशा 
श्रुतस्कन्य, कल्प, व्यवहार, निशीय, महानिशीय, ऋषिभापित, 
जम्दद्रीप प्रतप्ति, ट्वीपसागर प्जञप्ति, चन्द्र पक्ञप्ति, छुद्रक विमान प्रति 
भक्ति,महती विमान प्रविभक्ति, अगचूलिका,यग चूलिका, विवाह 
चूलिया, अरुणोपपात, वस्णोपपात, गरुढोपपात, घरणोपपात, 

अमणोपपान, बेलघरोपपात, देवेन्द्रोपपात, उत्थानश्रुत, समरुप 
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स्थान श्रत,नागप रित्ञा,निरयावलिका,क ल्पिका, कल्पावतंसिका, 
पुष्पिता,पुष्पचूलिका और हृष्णिदशा आदि सभी कालिक श्रत है 
इनके सिवाय प्रकीणंक भी इन्हीं में गिने जाते है। भगवान ऋषभ- 
देव के समय ८४ हजार, बीच के तीयेकरों के समय संख्यात इजार 
ओर भगवान महावीर के शासन में चादह जार प्रक्रीणक रचे गए | 
अथवा जिस तीय हर के शासन में जितने जितने शिप्य आत्पातिकी, 
वबेनयिकी, कार्मिकी या पारिणामिकी बुद्धि वाले ह५ उसके समय 


में उतने ही प्रकीणंकसदस हुए । प्रत्येकचुद्ध भी उतने ही हुए । 
( नन्‍दी सूत्र, सूत्र रे८-४४ ) ( विभेषावश्यक भाप्य गाधा ४४४-४६६ ) 


- पूर्व चोदह 

तीथे का प्रवतेन करते समय तीथंडर भगवान्‌ जिस अथे का 
गणघरों को प पदेश देते हैं, अथवा गणधर पहले पहल 
जिस अथ को सूत्र रूप में गूथते हूँ, उन्हें पूरे कहा जाता है। 
पूव चौदद हैं- 

(१ ) उत्पादपूवे- इस पूर्व में सभी द्रव्य और सभी पर्यायों 
के उत्पाद को लेकर प्ररूपणा की गई है। उत्पाद पूर्व में एक 
करोड़ पद हैं। 

(२ ) अग्रायणीय पूव- इस में सभी द्रव्य, सभी पयोय और 
सभी जीवों के परिमाण का वर्णन है। अग्रायणीय पूछ में 
छ्थानवे लाख पद हैं 

(३ ) वीयंप्रवाद पूर्वे- इस में कमे सहित और बिना कम वाले 
जीव तथा अजीवों के वीय (शक्ति) का वणन है। वीये प्रवाद पूर्व 
में सचरलाख पद हैं। 

(४ ) अस्तिनास्ति प्रवाद- संसार में धमास्तिकाय आदि जो 
वस्तुएं विद्यमान हैं तथा आकाश कुसुम वगेरह जो अविद्यमान हैं 
उन सव का वर्णन अस्तिनास्तिभवाद में है।इस में साठ लाख पद हैं। 





थी जैन सिद्धात बोल संग्रह पाचवा भाग रे 





(५ ) ज्ञानप्रवादपूषे- इस में मति वान आदि ज्ञान के पॉच 
भेदों का विस्तृत वन है। इस में एक कम एक करोड पद हैं। 

(६ ) सत्यप्रवादपू- इस में सत्य रूप सयम या सत्य वचन 
का विस्तृत वणन है।इस में छ, अधिक एक करोड पद हैं। 

(७ )आर्मप्रवादपूव-इस में अनेक नय तथा मतों की अपेक्षा 
आत्मा का प्रतिपादन किया गया है।इस में छब्पीस करोड पद है। 

(८) कर्मप्रवादपूर- मिस में आठ ऊर्मो का निरूपण प्रकृति 
स्थिति, भनुभाग और प्रदेश आदि भेदों द्वारा विस्तृत रूप से फिया 
गया दै। इस में एक करोड अस्सी लाख पद है। 

(& ) प्रत्यारयान प्रवादपूर- इस में भत्पारयानों पा भेद 
पमेद पूर्वक चर्णन है। इस में चौरासी लाख पद है। 

(१० ) विद्यानुभवादपूर्च- इस पूर्व में विविध प्रकार की विद्या 
तथा सिद्धियों का वर्णन है।इस में एक करोड दस लाख पद हैं। 

(११ ) अवनयपूव - इस में ज्ञान, तप, सयम आदि शुभ फल 
बालें तथा प्रमाद आदि अ्रशुभफल पाले झपनव्य शर्थाव्‌ निप्फल 
न जाने वाले कार्यों का पणेन हैं | इस में छब्रीस करोड पद है । 

(१२ ) प्राणायुप्रबादपूर्ब-इस में दस माण और आयु आदि 
फा भेद प्रभेद पूवेक विस्तृत वर्णन है। इस में एक करोड छप्पन 
लाख पद हैं। 

(१३ ) क्रियाविशालपूर्व- इस में कायिकी, आपिक्रशिकी 
आदि तथा सयम में उपकारक क्रियाओं झा यर्णन है। इस मं 
नौ फरोड पद है। 

(१४ ) लोझविन्दुसारपूर्व-लोऊ में अर्थात्‌ ससार में शरुततान 
मे जो शास्त्र यिन्‍्दु फी तरह सब से श्रेष्ठ है, वह खो+यिन्दुसार है। 
इसमें सादे बारह करोड पढ ६। 

पू्वों में बस्तु- पूों के अभ्यायविशेषों को वस्ठु रहते है। 
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चस्तुओं के अवान्तर अध्यायों को चूलिकावस्तु कहते हैं | 

उत्पादू् में दस वस्तु ओर चार चूलिकावस्तु हैं। अग्राय- 
णीय पूर्व में चौदह वस्त और बारह चूलिकावस्तु हैं। वीयप्रवाद 
पूवे में आठ वस्तु और आठ चूलिकावस्तु हैं | अस्तिनास्तिप्रवाद 
पूर्व में अठारह वस्तु ओर दस चूलिकावस्तु है। ज्ञानप्रवाद पूर्व 
में वारह वस्तु हैं। सत्यप्रवाद पू् में दो वस्तु हैं। आत्मप्रवाद पूर्व 
में सोलह वस्तु हैं। कर्मप्रवाद पूव में तीस वस्तु हैं | प्रत्याख्यान 
पूव में बीस | विद्यानुप्रवाद पूर्व में पन्द्रह | अवन्ध्य पे में वारह। 
प्राणायु पव में तेरह। क्रियाविशाल पते में तीन। लोक विन्दुसार 

पृ में पद्चीस | चौथे से आगे के पू्षों में चूलिकाबस्तु नहीं हैं । 
(नन्दी, सुत्र ४७) (समवायांग १४वाँ तथा १४०वाँ) 


८२७- ज्ञान के अतिचार चोदह 


सूत्र,अथ या तदुभय रूप आगम को विधिपुवेक न पढ़ना अथोत्‌ 
उसके पढ़ने में किसी प्रकार का दोप लगाना ज्ञान का अतिचार 
दोप है। वह चोदह प्रकार का है- ' 
(१)वाइद्ध-व्याविद्ध अथोत्‌ अक्तरों को उलट पलट कर देना। 
जिस प्रकार माला के रत्नों को उलट पलट जोड़ने से उसका सौन्दर्य 
नष्ठ हो जाता है उसी प्रकार शास्त्र के अक्तरों या पदों को उल्लट 
फेर कर पढ़ने से शास्त्र की सुन्दरता नहीं रहती है, तथा अर्थ का 
वोध भी अच्छी तरह नहीं होता, इस लिए पद या अक्तरों को उल्लट 
पलट कर पढ़ना व्याविद्ध नाम का अतिचार है। 

(२ ) बच्चामेलियं- व्यत्याम्र डित अथात भिन्न भिन्न स्थानों 
पर आए हुए समानाथेक पर्दों को एक साथ मिला कर पढ़ना। 
जेसे भिन्न भिन्न प्रकार के अनाज,जो आपस में सेल न खाते हों, 
उन्हें इकठ् करने से भोजन विगड़ जाता है, उसी प्रकार शास्र के 
भिन्न भिन्न पढों को एक साथ पढ़ने से अथ विगड़ जाता है। 
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(३ ) दीएकलरिय- हीनाक्षर अ्ात्‌ इस तरह पढना जिससे 
कोई अक्षर छूट जाय | 

(४) भच्चझ्प॒रिय- अधिकात्तर अर्थात्‌ पाठ के वीच में कोई 
अक्षर श्पनी तरफ़ से मिला देना । 

(५ ) पयददीणं-- किसो पद को छोड देना। अक्षरों के सम 
को पद कहते है जिसका कोई न कोई अर्थ अवश्य हो ) 

(६ ) विणयदीण-विनय हीन अयोद्‌ शास्र तथा शास््र पढ़ाने 
वाले का समुचित विनय न करना ) 

(७) घोसहीण- घोपहीन अयथोद्‌ उद्यच, झनुद्यत्त,खरित, 
भानुनासिक और निरतुनासिर आदि पोपों स रहित पाठ करना । 
उद्यत्त-उँचे खर से पाठ करना। अनुदात-सी चे खबर से पाठ करना । 
स्वरिति-मश्यम खर से पाठ करना। साजुनासिफ- नासिका और 
मुख दोनों से उच्चारण करना) निरभुनासिक- विना मासिका 
के केवल सुख से उच्चारण करना। किसी भी खर या व्यज्ञन का 
चोष के अलुसार ठीऊ न पढना घोपहीन दोए है । 

(८) जोगहीएण- योग हीन सर्थात्‌ सूत्र पठते समय मन, 
बचन भर फाया को जिस मकार स्थिर रखना चाहिए उस अकार 
से न रखना । योगों फो चश्वल रखना,अशुभ व्यापार में लगाना 
और ऐसे आसन से पैठना जिससे शास्रवी अशातना हो योग 
हीन दोष है। 

(६ 'उदुदिन्न-शिष्य में शास््र अहएण करने की जितनी शक्ति 
है उससे अधिक पढाना । यहाँ धृष्ठ शब्द का अर्थ है शक्तिया 
योग्यता से अधिक | 

(१० ) दुष्दपडिस्छिप-आगम को चुरे भाव से ग्रह करना। 

नोट-- हरिभद्रीयावश्यक में 'सदुदिन्न दुदुपडिच्छिय! इन 
दोनों पदों को एक साथ रकवा है और उसका अर्थ किया है- 


्ह् श्री सेठिया जैन गन्वमाला 
सुष्ठ दत्त गुरुणा, दुष्ट प्रतीच्छितं कलुपितान्तरात्मना' 
अथोत्‌- गुरु केद्वारा अच्छे माों से दिया गया आगम बुरे 
भावों से ग्रहण करना | ऐसा करने से अतिचारों की संख्या चोदह 
के बजाय तेरह ही रह जाती है। 


मलधारी श्री हेमचन्द्रस्रि द्वारा विरचित, आगमीदय समिति 
द्वारा विक्रम संवत्‌ १६७६ में प्रकाशित हरिभद्रीयावश्यक टिप्पणी, 
पृष्ठ १५८ में नीचे लिखे अनुसार खुलासा किया है- 

शक्गा- ये चोदह पद तभी पूरे हो सकते हं जब 'सुद्द दिण्णं 
दुद्द पडिब्छियँ' ये दो पद अलग अलग अशातना (अतिचार)के रूप 
में गिने जाएं, किन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि “सुप्ठु दत्त” का 
अथ है ज्ञान को भल्ी प्रकार देना और यह अशातना नहीं है| 

उत्तर- यह शा तभी हो सकती है जब सुद्द शब्द का अथे 
शोभन रूप से या भल्ी प्रकार किया जाय किन्तु यहाँ इस का अथ 
भली प्रकार नहीं है। यहाँ इसका अर्थ अतिरेक अथोत्‌ अधिक 
हैं अथोत्‌ थोड़े श्रुत के लिए योग्य पात्र को अधिक पढ़ाना ज्ञान 
की अशातना (अतिचार) है। 

(११ ) अकाले कओ सज्कायो- जिस सूत्र के पढने का जो 
फाल न हो उस समय उसे पढ़ना। सत्र दो प्रकार के हें-कालिक 
ओर उत्कालिक। जिन सूत्रों को पढ़ने के लिए प्रातः काल, साय- 
ड्राल आदि निश्चित समय का विधान है वे कालिक करे जातेहें। 
जिन के लिए समय की कोई मयोदा नहीं है वे उत्कालिक कहे 
जाते हैं। कालिक सूत्रों को उनके लिए निश्चित समय के अति 
रिक्त पढ़ना अतिचार है | 
(१२ ) काले न कओ सज्काओ- जिस सूत्र के लिए जो काल 
निश्चित किया गया है उस समय स्वाध्याय न करना | 
(१३ ) असज्काए सज्काओ-असज्काय अर्थात्‌ ऐसा कारण 
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था समय उपस्थित होना जिस में शास्र फी खाध्याय पर्णित है, 
उसमें खान्याय करना । 
( १४ ) सब्फाए न सब्फाओऔ- सज्काय अर्थात्‌ खाध्याय 
काल में स्थाध्याप न करना। 
(मावरयक प्रतिकमण सुन) (भनुयोगद्वारसूय सन्त नि्फिप बर्गन) 


८२५- भूतमाम (जीवों) के चोदह भेद 

जीबों फा दूसरा नाम भूत है। उनके समृद्द फो भूतग्राम फहते 
हैं। इन के चौदह भेद हैं- 

सुच्म पकेन्द्रिय,गादर एये न्द्रिय, द्वीन्द्रिय, मीर्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 
असझ्ी पब्चेन्द्रिय और सही पज्चेन्द्रिय | इन सातों के पर्याप्त 
और अपर्यापत के भेद से चौदह भेद होते हैं| 

पृथ्वीफाय आदि जिन जीवों को रूद्म नामकर्म का उदय होता 
है दे सत्तम फहलाते हैं और जिन जीवों पो बादर मामफर्म का 
उदय होता है वे यादर कहलाते है| 

जिस जीब में जितनी पर्या प्तियाँ सम्भर दे उतनी पर्याप्तियाँ पूरी 
बाँध लेने पर बह पर्याप्तस ऊददलाता है । एफेन्द्रिय जीव अपने योग्य 
(आहार, शरीर, इन्द्रिय और श्वासोच्छास) चार पर्याप्तियाँ पूरी 
फर लेने पर प्योप्तक फटे जाते हैं। इसी प्रकार द्वीन्द्रिय,तीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय और असझ्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव उपरोक्त चार और पाँचवी 
भाषा पर्याप्ति पूरी फरने पर और सत्ती पचेन्द्रिय जीव उपरोक्त 
पांचों पर्याप्तियों के साथ छठी पन; पर्याप्त पूरी कर लेने पर पर्यो- 
पक फहे जाते हैं। जिन जीयों की पर्याप्तियों पूरी म हुई हों वे अप 
गाँप्तक फटे जाते हैं। फोर भी जीव आदार, शरीर ओर इन्द्रिय इन 
तीन पर्याप्तियों फो पूर्ण किये बिना नहीं मर सकता, क्यों कि इन तीन 
पर्याप्ियों के पूर्ण होने पर ही आगामी भव की आयु फा घध होता है। 

पवेन्द्रिय जीय सझ्ी और असझ्ी फे भेद से दो प्रकार का है। 


श् श्री सेठिया जेब ग्रन्थमाला 
जिन जीवों के मन होता है थे संज्ञी कहलाते हैं ओर जिन जीच्ों के 
मन नहीं होता वे असंज्ञी कहलाते हैं | ( समतरायाग १७) द्वरिसद्रीयावश्यक) 
जीव के चोदह भेदों का पारस्परिक अल्प वहुत्व- 
कौन किससे अधिक ह ओर कौन किससे कम इस वात को 
बतलाना अल्पवहुत्व है | उपरोक्त प्रकार से वतलाये गये जीव के 
भेदों का अल्पव हत्व पत्नत्रणा सूत्र के त्तीसरे यल्पव हल द्वार 
के तीसरे इन्द्रिय द्वार, उन्नीसवें सच्मद्वार आर बीसवें संन्नी द्वार तथा 
जीवाभिगम सूत्र की चाथी प्रतिपत्ति के सत्र २२४ के आधार से 
यहाँ दिया जाता है- 
सब से थोड़े अपयाप् संज्ञी प॑चेन्द्रिय हैं, पर्याप्त संत्ती पंचन्द्रिय उन 
से असंख्यात गुणा। पयोप्त चतुरिन्द्रिय उनसे संख्यात गुणा | पर्याप्त 
अमंज्ञी पंचेन्द्रिय उनसे वश्पाधिक । उनसे पयोप्त वेइन्द्रिय विशे- 
वाधिक । उनसे पर्याप्त तेइन्द्रिय विशेषाधिक । उनसे अपर्याप्त 
असंझ्ञी पंचेन्द्रिय असंख्यात गुणा । उनसे अपर्याप्त चतुरिन्द्रिय 
विशेषाधिक | पयाप्त वादर एकेन्द्रिय उनसे अनन्त गुणा | अपयोप्त 
बादर एकेन्द्रिय उनसे असंख्यात गुणा | अपयाप्त मृक्ष्म एकेन्द्रिय 
उनसे असंख्यात गुणा। पयाप्त सच््म एकेन्द्रिय उनसे संख्यात गुणा 
अधिक है। ( प्रकरण सम्रह् दूसरा भाग ) 


८२६-संमूच्छिम मनुष्यों के उत्पत्तिस्थान चौदह 
बिना माता पिता के उत्तन्न होने वाले अथोत्‌ र्री पुरुष के समागम 
के बिना ही उत्पन्न जीव सम्मूच्छिम कहलाते हैं। पंतालीस लाख 
योजन परिमाण मनुष्य ्षेत्र में, ड्राई द्वीप और सपमुद्रों में, पन्‍्द्रह कर्म- 
भूमि, तीस अकम भूमि ओर छप्पन अन्तर द्वीपों में गर्भेज मुष्य 
रहते हैं। उनके मल मृत्रादि में सम्मूस्छिम मनुष्य उत्पन्न होते हैं। 
उनकी उत्पत्ति के स्थान चौदह हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं-- 


/%८3जीपल नाक, 
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(१) जच्चारेसु-विष्ठा में (२) पासवणेसु- सत्र में (६) सेलेस- 
कफ में (४) सिंघाणेस- नाऊे मेल में (४) वतेस-बमन में (६) 
पित्तेस- पित्त में (७) पूएसु- पीप, राप और दुर्गन्‍्य युक्त विगडे 
घान से निऊले हुए खून में (८) साणिएस- शोणित- खून में 
(8) छक्केसु-शुक्र दीये में (१०) छु्फ पुगाल परिसादेसु- बीये 
के स्थागे हुए पुद्ठलों में (११) विगय जीय कलेबगेसू- जीव रहित 
शरीर में (१२) थीपुरीस सनोएसु-ख्री पुरुष फे सयोग (समागम) 
पमें(१३) णगर निद्धपणेसु- नगर पी मोरी में (१४) सब्बेस असर 
दाणेसु- सब अशुचि + स्थानों में । 

उपरोक्त चोद स्थानों में समूस्छिप मनुष्य उत्पन्न होते हैं। 
इनकी अवगाहना अगुल के असरयातयें भाग परियाए हाती है। 
इनकी आयु अन्तमहूर्त की होती है अर्थात्‌ ये अन्तमेहू्ते में ही मर 
जाते हैं। ये असज्ञो (पन र॒टित), मिथ्यादृष्टि, अज्ञानी होते हैं । 
अप्याप्त अवस्था में ही इनका मरण हो जाता है। 

(पर्ररणा पद १ सूत्र ६४६) (भाचाराग) (प्रमुगोगद्वार ) 
८२७- अजीव के चोदह भेद 

जीवन्व शक्ति से रहित जठसखरूप वाले पदार्थ अजीब कहलाते 
है। झज्ीय फे दो भेत हैं- रूपी सजीव और मछपी अजीब | अरूपी 
अभीव ऊे टस भेद हैं- 

(१) भर्मास्विसाय (२) धमीस्विशाय के देश (३) प्रमौस्तिकाय 
के प्रदेश (७) सयमोस्तिकाय (४) अपमोस्तिकाय के देश (६) 
अधमौस्तिकाय के प्रदेश (७) आकाशास्तिकाय (८) आकाशास्ति 

बाय के देश (६) आकाशास्तिकाय के प्रदेश (१०) काल। 

रूपी अजीब फे चार भेद- 

(११) सन्‍्ध (१२) स्कन्ध देश (१३) स्कन्प प्रदेश और 
(१४) परमाणु पुद्टल । (फक्ममणा पद १, सत्र ३) 


२० श्री सेठिया जैन सन्‍्यमाला 
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८२८- चक्रवर्ती के चोदह रत्न 


प्रत्येक चक्रवर्ती के पास चौदद रत्र होते हैं| उनके नाम- 

(१) खीरत (२) सेनापति रत्न (३) गाथापति रत्न (४) पुरोहित 
रत (५) वरद्धेकि (रथ आदि बनाने वाला बढ़र) रत (३) अश्व- 
रत (७) हस्तिरत (८) असिरत्र (६) दंदरत (१०) चक्ररत (११) 
छत्ररत्न (१२) चमररत्र (१३) मणिरत्र (१४) फाकिणीरत | 

उपरोक्त चौदह अपनी अपनी जातिमें सो र्कृष्ट होते हैं । इसी 
लिए ये रत्र कहलाते हैं। इन चौंदह रत्नों में से पहले के सात रत्न 
पञ्चेन्द्रिय हैं। शेष सात रत एक्रेरिद्रिय हैं । 
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(समवार्याग १४) 
८२६- स्वप्न चोदह 
अद्धनिद्रितावस्था में कल्पित हाथी, घोड़े आदि को देखना 
सप्न कहलाता है। यथाथ रूप से देखे हुए खप्न का फल भी 
अवश्य मिलता है। भगवती सत्र के सोलहवें शतक, छठे उद्देशे में 
चौंदह खप्नों के फल का कथन किया गया है। वह निम्न प्रकार है- 
(१) कोई स्त्री या पुरुष स्प्त के अन्त में दाथी, घोड़े, चेल, 
मनुष्य, किन्नर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धव आदि की पंक्ति को देख 
कर शीघ्र जाग्रत होवे तो यह समझना चाहिए कि वह व्यक्ति उसी 
भव में सब दुःखों का अन्त कर मोक्ष सुख को प्राप्त करेगा | 
(२ ) कोई खत्री अथवा पुरुष स्वप्न के अन्त में एक रस्सी को 
जो समुद्र के पृ पश्चिम तक लम्बी हो, अपने हाथों से इकद्दी करता 
(समेट्ता) हुआ अपने आप को देखे तो इस खम्त का यह फल है 
कि वह उसी भव में मोक्ष सुख को प्राप्त करेगा। 
(३ ) कोई स्ली अथवा पुरुष को ऐसा खम् आवे कि लोकान्त 
पय॑न्त लम्बी रस्सी को उसने काट डाला है तो यह समझना 
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चाहिए फि घह उसी भव में मोक्ष जायगा। 

(४ ) फोई स्त्री या पुरुष स्तन में ऐसा देखे कि पाँच रगों वाले 
बलमभे हुए सतत को उसने सुलका दिया है तोसमभना चाहिए 
कि बह उसी भव में मोक्ष जायगा | 

(५४ ) काई स्ती अथवा पुरुष स्वप्न में लोह, ताम्वा, कथीर और 
सीसे की राशि (ढेर) को देखे और वह उसके ऊपर चढ जाय तो 
समभना चाहिए कि वह दूसरे भव में मोक्ष जायगा । 

(६ ) फोई सी या पुरुष समन में सोने, चान्दी, रत और व्च 
(हीरों)की राशि को देखे और वह उस ढेर के ऊपर चढ जाय तो 
जानना चाहिए कि बह उसी भव में मोक्ष जायगा | 

(७) कोई स्त्री या पुरुष सप्र में महुत बडे घास के ढेर फो या 
कचरे के ढेर को देसे और उस ढेर को गिखेर कर फेंक दे तो यह 
समभना चाहिए कि वह उसी भव में मोक्न जायगा | 

(८) पोईखी अथवा परुप स्वप्न में शरस्तम्भ, वीरणस्तम्भ, 
बशीमूलस्तम्भ या वच्निमूलस्तम्भ फो देखे और उन्हें जद से उखाड 
कर फॉफ देवे तो सपकना चाहिए कि वह उसी भव में मोक्ष जायगा। 

(६ ) कोई ख्री अथवा पुरुष सम में दूध के घड़े, दही के घड़े, 
घी के घडे तथा मधु के घड़े को देखे और उन्हें उठा ले तो सपफना 
चाहिए कि वह उसी भव में मोक्ष जायगा | 

(१० ) कोई री अथवा पुरुष स्वप्न में मदिरा के घड़े, सौवीर 
(पदिरा विशेष) के घडे, तेल करे घठे और वसा (चर्यी) के पढ़े देखे 
और उन्हें फोड डाले तो समझना चाहिए कि वह दूसरे भव में 
मोक्ष जायगा। 

(११ ) कोई ख््री अथवा पुरुष स्प्न में चारों ओर से कुसुमित 
पश्मसरोवर को देखे और उसमें प्रवेश करे तो जानना चाहिए कि 
बह व्यक्ति उसी भव में मोक्त जायगा। 
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(१२ ) कोई ख्री अथवा पुरुष ख्न में अनेक तरद्रों से व्याप्त 

एक बड़े समुद्र को देखे ओर तेर कर उसके पार पहुँच जाय तो 
समझना चाहिए कि बह उसी भव में मोज्न जायगा । 

(१३ ) कोई स्त्री या पुरुष खप्न में श्रेष्ठ रक्नों से बने हुए भवन 
को देखे ओर उसमें प्रवेश करे ता जानना चाहिए कि बह व्यक्ति 
डसी भव में मोक्ष जायगा । 

(१४ ) कोई री अथवा पुरुष खण्न में श्रेष्ट रत्नों से बने हुए 
विमान को देखे ओर उसझे ऊपर चढ़ जाय तो समझना चाहिए 
कि बह व्यक्ति उसी भव में मोक्ष जायगा | 

(भगवती शतक १६ डहेगा ६ । 
८३०- महास्वप्न चोदह 

प्राणियों की तीन अवस्थाएं होती हैं- (१) सुप्त (२) जागृत (३) 
सुप्तनागृत। तीसरी अवस्था में अथात्‌ सुप्तजाशृत अवस्था में किसी 
पदार्थ को देखना स्वप्न कहलाता है। इसके सामान्य पॉच भेद हैं-- 
(१)याथातथ्य खप्त दशेन (२) प्रतानखप्नदशेन ( ३) चिन्ता 
स्वप्न दशेन (७) विपरीत खप्न दशन ( ५ ) अव्यक्त खप्न दशेन | 
इनका विस्तृत विवेचन इसके प्रथम भाग के बोल नम्बर ४२१ में 
दे दिया गया है। 

स्वप्नों की संख्या वदत्तर वतलाईे गई है | इनमें से तीस महा- 
खष्न कहे गये हैं । तीथेहुर या चक्रवर्ती जब गर्भ में आदे हैं उस समय 
उनकी माता इन तीस महास्वप्नों में से चोदह महास्वप्न देख कर 
जागृत होती है| उनके नाम इस प्रकार हैं- 

(१) गज (हाथी) (२) हृपभ (बैल) (३) सिंह (४७) अभिषेक 
(लक्ष्मी) (४) पृष्पमाला (६) चन्द्र (७) सू ये (८)ध्वजा (8) कुम्भ 
(कलश )(१०) पत्न सरोवर (११) सागर (१२) विमान या 
भवन (१३) रवराशि (रजोंका समूद) (१४) निर्धम अभ्रि। 
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वारहवें ख्त में विमान और भवन दो शब्द रखे गये हैं। जो 
जीव खर्ग से आऊर तीर्थड्टर या चक्रपर्ती होते हैं उनकी माता 
विपान देखती है और जो जीय नरक से निकल फर तीर्थडुर या 
चक्रवर्ती होते हैं उनरी पाता विमान की जगह भवन देखती है । 
इन चौद्‌ह महासवप्नों म से कोई भी सात सम्त वासुदेव की माता 
देखती दे ।यलदेव वी माता चार खम् देखती है और मादलिफ 


राजा पी माता एक सम्त देखती है।. (भगवती शतक १६ उेशा ६) 
(दतिमि ।यावस्यक) जाता स॒त क्‍झध्ययन ८) ल्‍्प सुन स्वष्नवाचना पिकार) 


८३१- आवक के चोदह नियम 

आवक षों प्रतिदिन प्रात, काल निम्न लिखित चौदह नियमों 
का चिन्तन करना चाहिए। जो श्रावक इन नियम! का प्रतिदिन 
विवेक पूर्वक चिन्तन करता है तथा इन नियमों के अनुसार मर्यादा 
फर उसका पालन फरता है, वह सहज ही महालाभ प्राप्त कर 
लेता है। वे नियम ये है- 

सचित्त दन्च विग्गढ़, पन्नी ताम्वूल चत्व कुसमेस। 

चाएण सयण विंलयण, यम्भ दिसिनाश्ण भक्त 

अर्थाद्‌- (१) सचित्त यस्तु (२) द्रव्य (३) विगय (४) जूते 
(४) पान (६) यख्र (७) पुष्प (८) वाहन (६) शयन (१०) विलेपन 
(११) ब्रष्मचण्य (१२) दिकू (दिशा) (१३) स्नान (१४) भोजन । 

(१)सचिच- पृथ्वी,पानी, वनस्पति,फल,फूल,उ पारी,इला 
यची, बादाम, पधान्य-चीज भादि सचित्त वस्तुओं फा ययाशक्ति 
स्पाग करे अथवा यह परिमाण फरे कि थाज में इतने द्रव्य भर 
इतने वजन से अधिक उपयोग में न लूँगा। 

(२ )द्रब्य-जो पदार्थ स्वाद के लिए भिन्न भिन्न पकार से तय्यार 
फिये जाते हैं, उनके विपय में परिमाण करे फि भाज में इतने द्रन्प 
से अधिक उपयोग में न लूँगा। यह मर्यादा खान पान विषयक 
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द्रव्यों की ही की जाती है हे 

(३ ) विगय- शरीर में विकृति उत्पन्न करने वाले पदार्यों को 
विगय कहते है। दूध, दही, घी, तेल और मिद्दाई आदि सामान्य 
विगय हैं | इन पदार्थों का जितना भी त्याग किया जा सके, उतने 
का करे अथवा मर्यादा करे कि आज में अमुक पदार्थ काम में न 
लूँगा अथवा अमुक पदाथे इतने वजन से अधिक काम में न लूँगा ! 

मधु और मक्खन दो विशेष विगय हैं । इन दोनों का निष्फारण 
उपयोग करने का त्याग करे और सकारण उपयोग की मयोदा करे। 

मद्य ओर मांस ये दो महाविगय हैं। श्रावक को इन दोनों का 
सवंथा त्याग करना चाहिए। 

(४ )पन्नी-पाँव की रक्षा के लिए जो ची ज पहनी जाती है, जैसे 
जूते, मोजे, खड़ाऊ, बूट आदि इनकी मयादा करे। 

(४ ) ताम्बूल- जो बस्तु भो नन करने के बाद मुखशुद्धि के 
लिये खाई जाती है उनकी गणना ताम्बूल में है,नेसे-पान,सुपारी, 
इलायची, लोंग,चूरन आदि | इनके विपय में मर्यादा करे । 

(६ ) बस्च- पहनने, ओढने के कपड़ों के लिए यह मर्यादा करे 
कि अम्ुक जाति के इतने वस्घों से अधिक वद्ध काम में न लगा । 

(७) कुसम-सुगन्धित पदार्थ,जैसे फूल,इच्र व सुगन्धि आदि 
के विपय में मर्यादा फरे | 

( ८ )वाहन- हाथी,घोड़ा ,ऊँट,गाड़ी ताँगा, मोटर, रेल,नाव, 
जहाज आदि सवारी के साधनों के, चाहे वे साधन स्थल के हों 
अथवा जल या आकाश के हों,यह मयादा करे कि मैं अग्नुक वाहन 
फे सिवाय आज और कोई वाहन काम में न लेँगा। 

(६ ) शयन- शय्या, पाठ, पाठला, पलंग, विस्तर आदि के 
विषय में मयोदा करे। 


(१० ) विलेपन- शरीर पर लेपन किये जाने वाले द्रव्य, जैसे 


र्भ्ल 
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पेसर,चन्दन,तेल, सावुन,सेंट,अज्नन, मजजन आदि के सम्बन्ध 
में प्रकार (गणन) और वजन की मयोदा फरे। 

(११ )ब्रह्मचस्ये-स्थूल धक्षदर््य यानी स्वदार सवोप,परदार 
विरमण बत अड्ीकार करते समय जो मर्यादा रखी है, उसका भी 
यथाशक्ति सकोच यरे। पुरुष पत्नी ससगे के विपय में भर ख्ी 
पति ससर्ग के दिपय में त्याग अयवा मर्यादा करे । 

(१२ ) दिक्‌ (दिशा)-दिकू परिमाण उत स्वीफार करते समय 
आपागमन फे लिये मयोदा में जो प्षेत्त जीवन भर के लिए रखा 
है, उस क्षेत्र का भी सकोच फरे तथा यह मर्यादा फरे कि आज 
में इतनी दूर से अधिक दर ऊँची, नीची या तिर्दी दिशा में गप 
नागमन न करूँगा । 

(१३) स्नान- देशस्नान या सर्व स्नान के लिये भी मयादा 
फरे कि आज इससे अधिक न फरुँगा। शरीर फे कुछ भाग फो 
घोना देशस्नान है और सब भाग फो पोना सर्वस्नान कहा जाता है। 

(१४ ) भत्ते- भोजन, पानी के सम्बन्ध में भी मयोदा फरे 
फि में आज इतने परिमाण से अधिक न खाऊँगा और न पीऊझँगा। 

उपरोक्त चौदह नियम देशावफाशिफ यत पे अन्तर्गत है।इस 
नियमों से थ्त विषयक जो मर्यादा रखी गई है उसका संरोच 
होता है और श्रावउुपना भी छुशोभित होता है । 

फहीं कहीं इन चौदद नियमों फे साथ असि, मसि भौर कप 
ये तीन भौर भी मिलाये गये हैं । ये तीनों फाय्ये श्राजीविका 
फे लिये शिये जाते ह। आजीविका ये लिये जो कार्य फिये जाते 
$ उनमें से पन्द्रह फर्मादान फा तो श्रावफ फो त्याग फर ही देना 
चाहिये, शेप पारयों के विपय में भी मतिदिन मर्पादा फरनी चाहिये। 

(क ) अप्ति-श्र आदि के द्वारा परिश्रम फरफे अपनी आजी 
दिप। पी जाय उसे असिकर्म फह्ा जाता है। 


अलजजस जज जल 
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( ख )मसि-कलम,दवात और कागज के द्वारा लेख या गणित 
छला का उपयोग फिया जाय उसे मसिकर्म कहा जाता है| 
(ग ) कृपि- खेती के द्वारा या खेती सम्बन्धी पदार्थों का क्रय 
विक्रय करके आजीविका करना कृषि कमे कहलाता है | 
उपरोक्त तीनों विषयों में भी श्रावक को अपने योग्य कार्य की 
मरयोौदा रख कर शेप का त्याग करना चाहिए | 
(पृज्यभी जवादिरलालजी म० कृत श्रावक के चार गित्षावत) (घ्म संग्रह भधिकार ३) 


८३२- चोदह प्रकार का दान 


जो महात्मा आत्मज्योति जगाने के लिए सांसारिक खटपट 
छोड़ कर संयम का पालन करते हं, सन्‍्तोष ह॒त्ति को धारण करते 
हैं उनको जीवन निर्वाह के लिये अपने चास्ते किये हुए आहारादि 
में से उन भ्रमण निग्नेन्थों के कल्पानुसार दान देना भ्रावक फा 
कर्तज्य है। श्रावक अपने लिये बनाये गये पदायों में से चौदह 
प्रकार के पदार्थों का दान साधु महात्माओं को दे सकता है। वे 
इस प्रकार हैं- 

(१) अशुन (२) पान (३) खादिम (४) खादिम | 

अशन पान आदि चार आहारों का खरूप आवश्यक निर्यक्ति 
तथा उसके हरिभद्रीय भाष्य में नीचे लिखे अनुसार दिया है- 

(क) अशन- खाए जाने वाले पदार्थ, जिनका उपयोग मुख्य 
रूप से भूख मिटाने के लिए किया जाता है। जैसे रोटी बगेरह। 

(ख) पांन- पेय अर्थात पीये जाने वाले पदार्थ | जिनका उप- 
योग मुख्य रूप से प्यास बुझाने के लिये होता है, जैसे जल | 
दूध,छाछ वगेरह भी ऐय हैं इस लिए साधारणतया पान में गिने 
जातेहें किन्तु अशन का त्याग करने वाले को दूध आदि नहीं कल्पते 
क्योंकि उनसे भूख भी मिट्ती है। इस लिये तिविहार उपवास 
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में जल के सिवाय सभी पेय द्वब्यों का त्याग होता है) 

(ग) खादिम- जिद्वा खाद के लिये खाए जाने पाले पदाये । 
जैसे फल, भेवा भादि। 

(घ) ख्ादिम- मुँह में रखे जाने दाले पदा्य | भिनफा उपयोग 
मुप्य रूपसे मह की सफाई के लिये होता है। जैसे- लौंग, सुपारी, 
चूरण आदि । 

उपरोक्त आहारों में से भय! सभी वस्तुएं अपेत्ता वश दूसरे 
आहारों में बदल जाती हैं। जैसे मेवा जीभ के स्वाद ऊे लिये खाया 
जाने पर ख्वादिम है किन्तु पेट भरने के लिये खाया जाने पर 
अशन है। इसलियेअशन पान आदि फे निश्चय में उद्देश्य फी ही 
प्रधानदा है। ऊपर लिखा गिभाग प्ुुरयता फो लेकर फिया गया है 
अर्थात्‌ जिस वस्तु का उपयोग मुरय रूप से निम्त रूपमें होता है 
से उसी भाहार में गिना गया है। (भावरयक नियुक्ति गाषा १४८७-८८ ) 

(४ ) पस्त- पहनने आदि के उपयोग में आने वाला फपढा | 

(६ ) पात्र- फाष् ( लकी ) क बने हुए पातरे आदि। 

(७)फम्बल-जो शीत से बचने फे लिये काम में लाया जाता है। 

(८) पादपोंद्धन- जो जीव रक्ता फे लिये पूंजने फे फाम में 
झाते हैं वे रमोहरण या पूजनी भादि 

(& ) पीठ-बैठने ऐ पाम में आने वाले छोटे पाट। 

(१० ) फ़लक-सोने फे लिये काम में भाने वाले लम्मे पाठ । 

(११ ) शय्पा- ढहरने के लिये पकान आदि | 

(१२ ) संपारा- विदाने फे लिये घास भादि । 

(१३) औपघ- जो एक ही चीन को पट फर था पीस फर 
बनाई हो, ऐसी दवा | 

(१४) भेपनज- जो अनेक चीजों फ मिथ्रण से दनी रो, ऐसी दवा। 
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ऊपर जो चौदर प्रकार के पदाय बताये गये £ इन में से प्रथम 

के आठ पदाथ तो ऐसे हैं, जिन्हें साधु महात्मा लोग खवीकार करने 
के पश्चात्‌ दान देने वाले को वापिस नहीं लौठाते। शेष छः द्रव्य ऐसे 
हैं जिन्हें साधु लोग अपने काम में लेकर वापिस लौटा भी देते हैं । 
( पूज्यश्री जवाहिसलालजी म० फुत श्रावक्र के चार शिक्षानत ) 


८३३- स्थविर कल्पी साधुओं के लिए चौदह 
अकार का उपकरण 

संयम की रक्षा के लिए स्थविर कल्पी साधुओं को नीचे लिखे 
अन्लुसार १४ प्रकार का वद्र पात्र आदि उपकरण रखना कल्पता है 

(१ ) पात्र-गहस्थों फे घर से भिक्षा लाने के लिए काठ, मिट्टी 
या तुम्बी वगेरह का बतेन | मध्यम परिमाण वाले पात्र का घेरा 
तीन विलांत और चार अंगुल होता है। देश काल की आवश्यकता 
के अल्ुसार बड़ा या छोटा पात्र भी रक्वाजा सकता है। 

(२) पात्र वन्ध- पात्रों को बाँधने का कपड़ा | 

(३ ) पात्रस्थापन- पात्र रखने का कपड़ा । 

(४ ) पात्रकेसरिका- पात्र पँछने का कपड़ा 

( ४ ) पटल- पात्र ढकने का कपड़ा | 

(६ ) रजख्राण- पात्र लपेटने का फपड़ा | 

(७) गोछछक- पात्र वगरह साफ करने का कपड़ा । 

ऊपर लिखे सात उपकरणों को पात्रनिर्योग कहा जाता है। इन 
का पात्र के साथ सम्बन्ध है| 

( ८-१० )प्रच्छादक-पछेवड़ी अथोत्‌ ओोढ़ने की चररें। साधु 
को उत्कृष्ट तीन चदरें रखना कल्पता है, इस लिए ये तीन उपकरण 
माने जाते हैं । 

( ११ ) रजोहरण- वसति, पाठ तथा शय्या वगैरह को पुँजने 





और जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, पाचवा साग श्र 
के लिए ऊन आदि का बना हुआ रनोहरण (ओपघा)॥ 

(१२ )मुखबखिका- बायुकाय के जीवों पी रक्ता के लिए मुह 
परबाँधा जाने घाला कपडा| 

(१३) भात्रक (पदघा)-लघु शह्ठा आदि परवने के काम में 
आने बाला पात्र विशेष। 

(१४ ) चोलपट्ट- गुप्त अगों फो ढकने फे लिए घोती के स्थान 
पर बाँधा जाने बाला फपटा | 

नोट- इन चौंदद उपकरणों में से निनकल्‍पी फो वारद तक 


रखना कल्पता है| मात्रक और चोलपट्ट रखना नहीं फल्पता । 
(पस्चुस्तुक गाथा ७७१--७७६) 


८३४-साधु के लिये अकल्पनीय चौदह बातें 
साधु, साध्वी फो शदस्थी फे घर उिना कारण निम्न लिखित 
चौदह बातें करनी नहीं फल्पती 
(१) गृदस्थी के घर में जाना (२) खड़े रहना (३) बैठना (४) 
सोना (५) निद्रा लेना (६) विशेष रूप से निद्रा लेना (७) अशन, 
पान, खादिम, स्वादिम इन चार प्रकार के थाहार में से फोई भी 
आहार फरना (८) प्रदीनीति और लघुनीति तथा रेंसरार और 
नाक या मैल आदि परिठवना (६) स्वाध्याय फरना (१०)भ्यान 
करना (११) कायोत्सम फरना (१२) भिक्‍्ख फी पारह पडियाआ 
में से कोई पढिमा स्वीकार कर यायोत्सगे करना । अपवाद मार्ग 
में यदि फोई साथु या साध्वी स्थविर, रोगी, तपस््री और दुर्पल हो 
अयवा मृच्छो (यकर) आती हो और हृद्धावस्था फे फारण शरीर 
स्थिर न रहता हो, इन यारणों में से कोई कारण हो तो उपरोक्त 
बारह बातें साधु फो ग्रहस्पी के घर में पल्पती हैं | 
(१ ३) साधु,साभयी को शहस्पी मे घर में शाख्ौ की चार गाया 
अपवा पाँच मायाझों का उचारए फरना,उन गायाओं फा विस्तार 
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(७ ) करूप-निन्दित रीति से मोह उत्पन्न कर ठ गने की प्रहृत्ति। 

(८) जिह्नता- कूटिलता पृवेक ठगने की प्रहत्ति | 

(६ ) क्िल्विप-- किल्विपों सरीखी प्रहत्ति करना | 

(१० ) आदरणा (आंचरणा)- मायाचार से किसी वस्तु का 
आदर करना अथवा ठगाई के लिये अनेक प्रकार की क्रियाएं करना। 

(११ ) गृूहनता- अपने स्व॒रूप को छिपाना | 

(१२ ) वश्चनता- दूसरे को ठगना । 

(१३ ) प्तिकंचनता- सरल भाव से कहे हुए वाक्य का 
खंडन करना या विपरीत अर्थ लगाना । 

(१४ ) सातियोग- उत्तम पदार्थ के साथ हीन (तुच्छ) पदार्य 
मिला देना | (समवायांग ४२ में से) 


८३७- लोभ के चौदह नाम 
लोभ कपाय के समानार्थक चौदह नाम हैं- 
(१ ) लोभ- सचित्त या अचित्त पदार्थों को प्राप्त करने की 
लालसा रखना। 
(२ ) इच्छा- किसी वस्तु को प्राप्त करने की अभिलापा। 
(३) मृच्छो-प्राप्त की हुई बस्तुओं की रक्षा करने की 
निरन्तर अभिलापा। 
(४) कांक्षा- अप्राप्त वस्तु की इच्छा । 
(४ ) गृद्धि- प्राप्त वस्तुओं पर आसक्तिभाव | 
(६ ) दष्णा- प्राप्त अथे का व्यय न हो ऐसी इच्छा | 
(७) भिध्या- विषयों का ध्यान | 
(८) अभिध्या- चित्त की चंचलता | 
( £ )कामाशा- इष्ट रूप ओर शब्द की प्राप्ति की इच्छा करना | 
(१०) भोगाशा- इष्ट गन्ध आदि की प्राप्ति की इच्छा करना | 


श्री जैन सिदात बोल समह, पांचवां भाग शेर 
(११ ) जीविताशा- जीवन की अभिलापा करना | 
(१२ ) मरणाशा- विपत्ति के समय मरण की अभिलापा | 
(१३ ) नन्दी- बाब्छित अर्थ की प्राप्ति! 


(१४ ) राग- विद्यमान सम्पत्ति पर राग भाव होना । 
(समवायांय ६२ में स) 


८श८- चौदह प्रकार से शुभ नामकर्म 
भोगा जाता है 


(१) इृष्ट शब्द (२) इष्ट रूप (३) इष्ट गन्धर (४) इृष्ट रस (५) 
इृष्ट स्पशे (६) इष्ट गति (७) इए स्थिति (८) इष्ट लावण्प (६) इष्ट 
यश फीर्ति (१०) इष्ट उत्थान, बल, यरीप्ये, पुरुपाकार, पराक्रम 
(११) १४ सर (१ २) फान्त स्वर (१ ३) मिय स्वर (१४) मनोज स्वर 

शुभ नाम फर्म फे उदय से उपरोक्त थातों की भाप्ति होती है। 
(प्रश्ापना सूत्र पर ३१) 


८३६- चोदह प्रकार से अशुभ नामकर्म 


भोगा जाता है 
(१) अनिष्ट शब्द (२) अनिष्ट रूप (३) अनिएट गन्प (४) अनिष्ट 
रस (५) भनिष्ट स्पशे (६) अनिष्ट गति (७9) भनिष्ट स्थिति (८) 
अनिष्ट लावण्य (६) भनिष्ट यण फीर्ति (१७) अनिष्ट उत््पान, बल, 
दीप्प, पुरुपाफार,परामम (११) हीन खर (१२) दीन खर (१३) 
अपिय खर (१४) अमनोग् खर। 
अशुभ भामफप फे वदय से उपरोक्त बातों फी प्राप्ति होती है। 
(प्रच्चना सूप, पद २३) 
८९००- आस्यन्तर परिभ्रह के चौदह भेद 


प्रोष, पान आदि फी आभ्यन्तर प्रन्यि भाग्यन्तर परिग्रा 


३४ श्री सेठिया जैन मन्‍्यमाला 
दाहलाता है। इसके चौदह भेद हैं- 
(१ ) हास्प- जिसके उदय से जीव को हँसी आवे। 
(२) रति- जिस के उदय से सांसारिक पदार्थों में रुचि हो । 
(३ )अरति-जिसके उदय से धर्म कार्यों में जीव की अरुचि हो | 
(४ ) भय- सात प्रकार के भय की उत्पत्ति | 
(५ ) शोक- जिसके उदय से शोक,चिन्ता, रुदन आदि हों। 
(६ ) जुग्रप्सा- जिस के उदय से पदार्थों पर घृणा उत्पन्न हो 
(७ ) क्रोध- गुस्सा, कोप | 
(८) मान- घमण्ड, अहंकार, अभिमान | 
((8,) माया- फपटाई (सरलता का न होना)। 
(१० ) लोभ- लालच, दृप्णा या गद्धि भाव । 
(११) स्री वेद- जिसके उदय से ख्री को पुरुष की इच्छा होती है। 
(१२) पुरुष वेद-जिसके उदय से पुरुष को ख्री की इच्छा होती है। 
(१३ ) नपुंसक वेद- जिसके उदय से नपुंसक को ख्नी और 
पुरुष दोनों की इच्छा होती है। 
(१४) मिथ्यात्व- मोहवश त्तवार्थ में श्रद्धा न होना या 
विपरीत भ्रद्धा होना मिथ्यात्व कहा जाता है। 
( ठाणाग १, सूत्र ४६ परिग्रद के भ्रन्तर्गत ) 
८४१- सप्रदेशी अप्रदेशी के चौदह बोल 
जो जीव एक समय की स्थिति वाला है वह काल की अपेक्ता 
अप्रदेश कहलाता है। जिस जीव की स्थिति एक समय से अधिक 
हो चुकी है वह काल की अपेक्षा सप्रदेश कहलाता है। सप्रदेश 
ओर अप्रदेश का स्वरूप व॒ताने वाली निम्न लिखित गाथा है - 
जो जस्स पठमसमए चद्दह भावस्स सो उ अपएसो। 
अण्णस्मि बद्माणे कालाएसेण सपएसो ॥ 
अथोत्‌- जो जीव प्रथम समय में जिस भाव में रहता है काला- 
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देशफी अपेक्षा वह अपदेश है। एक समय से अधिक दूसरे तीसरे 
समय में रहता हुआ वही जीव काल की अपेत्ता अपिदेश कहलाता 
है। निम्न लिखित चौददह द्वारों से समदेशी और अप्रदेशी फा 
विचार किया जायगा। 
सपएसा आहारग भविय सन्नि लेस्सा दिद्वि सजय कसाए। 
णाणे जोगुबओगे, चेदे य शरीर पज्जत्ती ॥ 

(१) सप्रदेश (२) आहारक (३) भव्य (४) सज्जी (५) लेश्या 
(६) दृष्टि (0) सयत (८) फपाय (६) ज्ञान (१०) योग (११) उपयोग 
(१२) बेद (१३) शरीर (१४) पर्यात्ति। 

( १) समदेश द्वार-सापान्य जीव काल फी अपेक्ा समदेश है। 
नैरयिक जीव कभी सम्रदेश और कभी अम्रदेश दोनों प्रकार के 
होते है अर्थात्‌ निस नेरयिक जीव फो उत्पन्न हुए अभी एक ही 
समय हुआ है वह जीव काल की अपेक्षा अप्रदेश कहलाता है और 
जिस जीव फो उत्पन्न हुए एक समय से अधिक हो गया है पह 
नैरयिक जीव सप्रदेश फहलाता है। एक वचन की अपेक्ता से 
ऐसा कथन फिया गया है। बहु वचन की अपेक्षा इस प्रकार नानना 
चाहिए- उपपात विरह की अपेक्षा अर्थात्‌ जब फोई भी नैरपिक 
उत्पन्न नहीं होता उस समय समी नैरयिक जीव सप्रदेश फहलाते 
हैं। पूर्वोतपन्न नैरयिकों में जद एक मैरयिक उत्पन्न होता है तब 
एक जीव अप्रदेश और बहुत जीव सप्रदेश यह भग पाया जाता 
॥। जय बहुतसे जीव उत्पन्न होते रहते हैं तव बहुत जीव अप्रदेश 
और बहुत जीव सप्रदेश यह भग पाया जाता है। इसी तरह सब 
जीयों में जानना चाहिए। 

(२) आहारक- सामान्य जीव और एकेन्द्रिय मीयों को छोट 
कर आहारक जीवों में उपरोक्त तीन भागे पाए णाते हैं अर्थात्‌ 
कभी 'सप्रदेश और फभी अप्रदेश' होते है कभी (एक जीव अप्रदेश 
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और वहुत जीव सपदेश' और फभी बहुत जीव अप्रदेश और बहुत 
जीव सप्रदेश' इस प्रकार तीनों भंग पाए जाते हैं। अनाहारक जीवों 
में छः भंग पाए जाते हैं 

(१) छुछ समप्रदेश (२) छुछ अप्रदेश (३) कोई एक सम्रदेश 
और कोई एक अप्रदेश (७) कोई एक समदेश और बहुत अप्रदेश 
(४) छुछ (वहुत) सप्रदेश और फोई एक अप्रदेश (६) कुछ 
(बहुत) समदेश झौर कुछ (बहुत) अप्रदेश | 

(३ ) भव्यत्व द्वार- जिस तरह सामान्य जीव का कथन किया 
गया है उसी तरह भवसिद्धिक (भव्य) और अभवसिद्धिक 
(अभव्य) जीवों के लिये भी जानना चाहिये। नोभवसिद्धिक 
नोअभवसिद्धिक (सिद्ध) जीबों में तीन भांगे पाये जाते हैं। 

(४ ) संज्ली द्वार- संज्ञी जीवों में तीन भांगे पाये जाते हैं। 
असंज्ञी जीवों में एक्रेन्द्रिय जीवों को छोदु कर तीन भांगे पाये जांते 
हैं।नेरयिक,देव और मनुष्यों में अनाहारक की तरह छः भांगे पाये 
जाते हैं। नोसंज्ञी नोअसंज्ञी (सिद्ध) जीघों में तीन भांगे पाये जाते हैं। 

(४) लेश्याद्ार-सलेश्य (लेश्या पाले) जीवों का कथन सामान्य 
जीवों की तरह है । कृष्ण, नील और कापोत लेश्या पाले जीवों में 
आहारफ जीवों की तरह तीन भांगे पाये जाते हैं। तेजोलेश्या वाले 
जीवों में तीन 'भांगे होते हैं किन्तु पृथ्वीकाय, अप्काय, चनस्पति- 
काय ओर तेनोलेश्या वाले जीवों में छः भंग पाये जाते हैं। 

(६ ) दृष्टि द्वार- सम्यग्दृष्टि जीवों में सामान्य जीवों की तरह 
तीन भांगे पाये जाते हैं।विकलेन्द्रियों में छः और मिथ्यारष्टियों में 
एकेन्द्रिय जीवों को छोड़ कर तीन भाँगे पाये जाते हैं। मिश्रदृष्ठि 
जीवों में छः भाँगे पाये जाते हैं। 

(७) संयत द्वार- संयत जीवों में तीन, एकेन्द्रिय जीवों को 
छोड़ कर असंयत जीवों में तीन और संयतासंयत जीवों में तीन भंग 
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पाये जातेहैं। नोसयत नोअसंयव नोसयतासयत जीव (सिद्धों) 
में तीन भग पाये जाते हैं| 

(८ )कपाय द्वार- सकपायी (कपाय वाले) जीवों में सामान्य 
जीवों की तरह तीन भग पाये जाते है। सकपायी एकेन्द्रियों मं 
सिफे एक भग पाया जाता है। क्रोष कपायी जीथों में एकेन्द्रिय 
को छोड कर तीन भग और देवों में छ भग पाये जाते हैं। मान 
और माया कपाय बालों में तीन और नैरयिफ तथा देवों में छ 
भग होते हैं। लोभ कपाय वालों में तीन और नैरमिकों में छ 
भग पाये जाते हैं। अफपायी ममुप्प भर सिर्धों में तीन भग 
काये नाते हैं। 

(६ ) ज्ञान द्वार-शानवाद्‌ ,आमिनिवोधिक ज्ञान वाले और 
अतज्ञान वाले जीवों में काल फी अपेत्ता समदेश और अप्रदेश के 
तीन भग पाये नाते हैं और विकलेन्द्रियों में छ भग पाये जाते हैं। 
अवधिव्ञान,पन.पर्यय ज्ञान भर फेवल ज्ञान वालों में तीन भग पाय 
जाते हैं। मोधिक भ्रद्भान, मति भज्ञान भौर श्रृव अत़ान वाल 
जीवों में एकेन्द्रिय को छोड कर तीन भग और विभंग ज्ञान वाल 
जीवों में तीन भग पाये जाते हैं। 

(१० ) योग द्वार- सयोगी में सामान्य जीव की तरह भग 
पाये जाते हैं। मनयोगी, बचनयोगी भौर फाययोगी जीवों में 
तीन भग होते हैं। एफेन्द्रिय जीवों के फाययोग ही होता है | उनमें 
सिर्फ एक ही भग होता है। अयोगी जीवों में मौर सिर्धों में तीन 
भग होते हैं। 

(११ )उपयोग द्वार-साकार उपयोग और अना कार उपयोग 
बाले जीवों में एकेन्द्रिय फो छोड फर तीन भग होते हैं। 

(१२ ) वेद द्वार- स्रीवेद, पुरुषपेद और नपसक वेद वाले 
जीवों में तीन भग होते हैं किन्तु नपसक एक्रेन्द्िय जीवों में फेवल 
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एक ही भंग पाया जाता है। अवेदक मलुष्य और सिद्धों में तीन 
भंग होते हैं। मा 

(१३ ) शरीर द्वार-सशरीरी जीवों फा कथन सामान्य जीव 
की तरह जानना चाहिये | औदारिक और वेक्रिय शरीर वाले 
जीवों में एकेन्द्रियों को छोड़ कर तीन भंग, आहारक शरीर वाल 
महुष्यों में छः भंग होते हैं। तेजस और कार्मण शरीर वाले जीवों 
में तीन भंग होते हैं। अशरीररी जीवों में तीन भंग होते हैं। 

( १४ ) पर्याप्ति द्वार- आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इन्द्रिय 
पयोप्ति और श्वासोच्छास पयोध्ति वाले जीवों में एकरेन्द्रियों को 
छोड़ कर तीन भंग पाये जाते हैं। भाषा पयोप्ति और मनःपरयाप्ति 
वाले जीवों में संश्ी जीवों की तरह तीन भंग होते हैं। अपयोध्त 
जीवों में अनाहारक की तरह एकेन्द्रिय को छोड़ कर छः भांगे 
पाये जाते हैं। शरीर,इन्द्रिय और श्वासोच्छास पयाप्तियों से अपयाप्त 
जीवों में एफ्ेन्द्रिय को छोड़ कर तीन भंग होते हैं। नेरयिक, देव 
और मलुष्यों पें छः भंग होते हैं। भाषा और मन:पर्याप्ति से अपयाध 
जीवों में तीन और नेरयिक,देव और मनुष्यों में छः भंग पाये जाते हैं। 

( भगवती शतक ६ उदद्देशा ४ ) 
८७२- पढमापढस के चोदह हार 
जीव आदि चौदह द्वारों में प्रथम अप्रथम का कथन किया 
गया है। थे द्वार ये हैं - 

(१) जीव (२) आहारक (३) भवसिद्धिक (४) संज्ञी (५) 
लेश्या (६) दृष्टि (७) संयत (८) कपाय (६) ज्ञान (१०) योग 
(११) उपयोग (१२) चेद (१३) शरीर (१४) पयोपि। 

(१ ) जीवद्वार- जीव जीवत्व की अपेज्षा प्रथम नहीं किन्तु 
अप्रथम है। इसी प्रकार नारकी से लेकर वैमानिक देवों पर्यन्त 
समझना चाहिये। सिद्ध जीव सिद्धल की अपेत्ता प्रथम हैं, अप्रथम 
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नहीं। इसका यह अभिप्राय है कि जीव फो जिस वस्तु (भाव) 
की भाप्ति पहले कई बार हुई है उसकी अपेज्ता वह अपयम कहा 
जाता है, जैसे जीव को जीवत्व अनादि काल से प्राप्त है अत 
जीपत्व की अपेक्षा जीव अप्रथम कहलाता है। जो भाव जीय 
को कभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं उनकी अपेत्ता वह प्रथम कहलाता 
है, जैसे सिद्धल की अपेक्षा जीव प्रथम है फ्योंकि जीव को 
सिद्धत्व ( सिद्धपना ) पहले कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है| 

(० )आहारक- आहारक जीव आद्वारक भाव की अपेक्षा 
अप्रथम हैं। चौबीस ही दण्डकों में इसी प्रकार समकना चाहिये। 
अनाहारक जीव अनाहारक भाव की अपेत्षा प्रथम और अप्रयम 
दोनों तरह के होते है और सिद्ध जीव प्रथम होते है अप्रथम नही, 
इसका यह अभिप्राय है कि सिद्ध और विग्रहगति प्राप्त मीव 
अनाहारक होते हैं। सिद्धत्व का अनाहारक भाव प्रयम है क्योंकि 
ऐसा अनाहारक भाव जीव को पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ था । 
विग्रहगति के भनाद्षारकत्व की अपेक्षा जीव अप्रथम है क्योंकि एफ 
गति से दूसरी गति में जाता हुआ जीव विग्रहगति के अनाहारक 
भाष को अनन्त पार पाप्त कर चुका है। चौबीस ही दण्डक के 
जीचों के विषय में इसी प्रकार समझ लेना चाहिये। 

(३ ) भवसिद्धिफ द्वार- भवसिद्धिक जीव भवस्तिद्धिऊ भाव 
की अपेत्ता अपयम है। इसी तरह अभवसिद्धिफ जीवर अभव 
सिद्धिक (सिद्ध) भाव की अपेज्ञा अप्रथम है। नोभवसिद्धिक 
नोअभवसिद्धिक जीव इन दोनों भावो की अपेक्षा अर्थात्‌ नो भव 
सिद्धि नोअभवसिद्धिर भाव (सिद्धत्व) की अपेज्षा भयप है, 
अप्रथम नही। 

(४) सड्ी द्वार- सज्ञी जीव सश्ञी भात्र की अपेत्ता अप्रथम 
है | विकलेन्द्रिय ( द्वीन्द्रिय, त्ीन््रिय, चत्रुरिन्द्रिय ) और स्थावर 
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काय के जीवों को छोड़ कर शेष सोलह दण्ठकों में इसी प्रकार सम- 
भना चाहिये । असंज्ञी जीव संज्ञी धाव की अपेक्षा अप्रथम ह। 
वाणव्यन्तर देवों तक ऐसे ही समझना चांहिए क्योंकि असंझ्ी 
जीव मर फर वाणव्यन्तरों तक ही जा सकते हैं। पृथ्वी आदि असंझ्ी 
जीव असंज्ञीभाव की अपेक्ता अप्रथम हैं क्‍योंकि पृथ्व्यादि जीवों 
ने अनन्त ही वार असंज्ञी भाव प्राप्त किया है। नोसंज्ञी नोअसंद्ी 
जीव (सिद्ध) नोसंज्ञी नोअसंज्ञी भाव की अपेक्ता प्रथम हैं | 

(५ ) लेश्या द्वार- सलेश्य (लेश्या वाले) जीव सलेश्य भाव 
की अपेक्षा अप्रथम हैं। क्र प्ण लेश्या से शुक्ल लेश्या तक इसी प्रकार 
जानना चाहिये | लेश्या रहित जीव अलेश्य भाव की भपेक्ता 
प्रथम हैं, अप्रथम नहीं । 

(६ ) दृष्टि द्वार-सम्यगदृष्टि जीव सम्यग्रृष्टि भाव की अपेक्ता 
प्रथम और अप्रथप दोनों तरह के होते हैं। एकेन्द्रिय जीवों को छोड 
फर शेष उन्नीस ही दण्डकों में इसी तरह समझना चाहिए। इसका 
यह अभिप्राय है कि जो जीव पहली ही वार सम्यगदशन को प्राप्त 
फरता है उस अपेक्ता से वह प्रथम है। जो जीव एक वार सम्यग 
दशन प्राप्त कर उससे गिर गया है, दूसरी बार जब वह वापिस 
सम्यगदशन प्राप्त करता है तब सम्पगदृष्टि भाव की अपेक्ता बह 
अप्रथम कहा जाता है। एक्रेनिद्रिय जीवों को सम्यगृदर्शन प्राप्त नहीं 
होता इस लिए चे ईंस द्वार में नहीं लिये गये हैं। 

सम्यग्रष्टि भाव की अपेक्ता सिद्ध प्रथम हैं क्यों कि सिद्ध त्व सहित 
सम्यगदशन मोक्ष जाने के समय प्रथम घार ही प्राप्त होता है | 
मिथ्यादृष्टि जीव पिथ्यादृष्ठटि भाव की अपेक्षा अप्रथम हैं क्योंकि 
मिथ्यादशंन अनादि है। मिश्रदृष्ठि भाव का कथन सम्यगदष्ठि 
की तरह समझना चाहिये अथोत्‌ मिश्रदृष्ठि जीव मिश्रदृष्टि भाव 
की अपेक्षा कभी प्रथम और कभी अप्रथम दोनों तरह के होतेहें | 
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(७) सयत द्वार- सयत जीव सयत भाव की अपेक्षा प्रथम 
और अप्रथम दोनों तरह े होते हैं। असयत भाव की अपेक्षा अप्त 
थप है। सयतासयत जीव, तियश्व पम्चेन्द्रिय और मनुप्य सयता- 
सयत भाव की अपेज्ञा प्रथम और अप्रथम दोनों तरह फे होते है। 
नोसयत नोशझसयत और नोसयतासयत जीव अथोत्‌ सिद्ध इन 
भाषों की अपेत्ता प्रथमहे अप्थप नहीं क्यों कि सिद्धत्त भाव प्रथम 
घार ही प्राप्त होता है। 

(८) फ्पाय द्वार- सऊपायी अथीत्‌ क्रोध फपायी से लेकर 
लोभ कपायी दऊ के जीव सकपायी भाव की अपेक्षा अप्रथम है । 
अकपायी मलुष्य अफ्पायी भाव फी अपेक्ता कभी प्रथम और 
कभी अप्रथम दोनों तरह के होते है किन्तु अऊपायी (सिद्ध) सिद्धुल 
सहित अकपायी भाव की अवेज्षा प्रथम हैं। 

(६ ) ज्ञान द्वार- ज्ञानी जीव ज्ञान फी भपेज्ञा प्रथम और अप 
थम दोनों तरह फे होते किन्तु फेवलज्ञानी पेवलज्ञान की अपेक्षा 
प्रथम ही होते है। अरेवली नीव मति आदि चार ज्ानों की अपेक्षा 
प्रथम और अपयम होते हैं ( अज्ञानी जीव अर्थात्‌ पत्ि अज्ञानी, श्रु 
अज्ञानी और विभड ज्ञानी जीव इन भावों फो अपेक्षा अप्यम हैं। 

(१० ) योग द्वार- सयोगी अर्थात्‌ मनयोगी, बचन योगी 
और काय योगी जीव तीनों योगों की अपेक्ता अप्रथम है। अयोगी 
जीव अयोगी भाव की अपेक्षा अप्रथम हैं। 

(११ ) उपयोग द्वार- साकारोपयोग और अनाकारोपयोग 
वाले जीव इन दोनों भावों की अपेज्ञा प्रथम और अप्रयम दोनों 
तरहके होते हैं । चौबीस ही दण्दक के जीव साकारोपयोग और अना- 
कारोपयोग भाव फी अपेक्षा अप्रयमह और सिद्धपद फी 'अपेक्षा 
प्रयय ई व्योझि साकारोपयोग और अनाऊारापयोग विशिष्ट 
सिद्धल्व की पास प्रथम यार हो होती दे। 
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( १२ ) बेद द्वार-सवेदी अयीत्‌ पुरुषबेदी, ख्रीवेदी और नपुंसक 
बेदी जीव दीनों वेदों की अपेक्ता अप्रथम हं। अवेदी भाव में मनुष्य 
अवेदक भाव की अपेक्षा प्रथथ और अप्रथम दोनों तरह के होतेईं 
और सिद्ध अवेदक भाव की अपेक्षा प्रथम हैं । 

(१३ ) शरीर द्वार- सशरीरी अयोत्‌ औदारिक आदि शरीर 
बाले नीव इन शरीरों की अपेक्षा अप्रथम हैं। आहरक शरीर वाले 
जीव आहारक शरीर भाव की अपेत्ता प्रथम और अप्रथम दोनों 
तरह के होते हैं। 

( १४ ) पर्याप्त द्वर- पॉच पर्याप्तियों से पर्याप्त और पाँच पर्या- 
प्ियों से अपर्याप्त जीव इन भावों की अपेक्षा अप्रथम हैं । 

उपरोक्त चौदह द्वारों में पथम ओर अप्रथम वतलाने का अ भि- 
प्राय यह है कि जिन जीवों को जो भाव पहले प्राप्त हो गए हैं उनकी 
अपेक्षा वे जीव अप्रथम कहे जाते हैं और जिन जीवों को जो भाव 

पहले प्राप्त नहीं हुए हैं उनकी अपेक्षा वे प्रथम कहे जाते हैं। 
(भगवती शतक १८ उद्देशा १) 


८४३- चरमाचरम के चोदह बोल 

जिसका अन्त हो जाता है वह चरम कहलाता है। जिसका 
कभी भी अन्त नहीं होता वह अचरम कहलाता है। चरमाचरम 

का विचार चौदह द्वारों से किया गया है। वे इस प्रकार हैं- 
(१) जीव द्वार- जीव जीवत्व भाव की अपेक्षा अचरम हैं 
क्यों कि जीवत्व भाव की अपेक्ता जीव का कभी भी अन्त नहीं होता | 
नेरयिक जीव नेरयिक भाव की अपेक्षा चरम और अचरम 
दोनों तरह के होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जो जीव नरक 
से निकल कर मलुष्यभव आदि में जन्म लेता है और वहाँ से फिर 
नरक में नहीं जाता किन्तु मोक्ष में चला जाता है अर्थात्‌ नरक से 
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निकल फर फिर कभी वापिस नरक में नहीं जाता वह जीव नेरयिक 
भाव की अपेत्ता चरम कहलाता है।जो जीव नरक से निकल कर 
मनुष्य आदि भव फरके फिर दुवारा नर में जाता है वह नेरयिक 
भाव की अपेक्ता अचरम फहलाता है । इसी प्रकार चौबीस ही दण्डफो 
मेंसमकना चाहिए। सिद्ध सिद्धत्व की अपेज्षा अचरमदै। 

(२ )आदारक द्वार-आहारक जीव आदा रफभाव की अपेक्षा 
चरम और 'अचरम दोनों तरह के होते दे | अनाहारक जीव 
अचरम ही होते हैं, चरम नहीं। 

(३) भव सिद्धिक द्वार- भवसिद्धिक जीव चरम है क्योंकि 
मोक्त जाने के समय भव्यत्व का अन्त हो जाता है। अभवसिद्धिक 
जीव अचरम हैं क्योंकि उनके अभव्यत्व का कभी अन्त नहीं होता। 
नोभवसिद्धिक नोअभवसिद्धिक (सिद्ध) अचरम हैं। 

(४) सझ्ठी द्वार- सज्षी जीव और असझ्जी जीव चरम और 
अचरम दोनों तरह के होते है। नोसज्ञी नोगसश्ञी (सिद्ध) भचरम 
हैं किन्तु मनुष्य पद की अपेक्ता सिद्ध चरम हैं क्‍योंकि मह्ुष्प 
सम्बन्धी सक्ञीभाव फो छोड कर वे सिद्ध हो जाते हैं। 

(४ ) लेश्या द्वार- लेश्या सहित जीव अयात्‌ कृष्ण लेश्या 
से लेकर शुक्ल लेश्या तफ के जीव चरम और अचरम दोनों पकार 
के होते हैं। लेश्यारहित (सिद्ध) अचरम है| 

(६ ) दृष्टि द्वर- सम्पस्दष्टि जीव का कथन अनाहारक वें 
समान है अयोद्‌ सम्परदृष्टिमाव की अपेक्षा एक जीए अचरम है 
वरयोंकि सम्यग्दश्शन से गिर कर जीव फिर सम्यरदर्शन अवश्य भाप्त 
करता है। सिद्ध अचरम हैं क्योंकि वे सम्यस्दर्शन से गिरते नहीं 
है। जो सम्पग्टृष्टि नैरयिक नेरयिफ अवस्था में फिर सम्यस्दशन 
प्राप्त नहीं करेंगे वे चरम है और शेप अचरम। मिथ्यादृष्टि फा कपन 
अनाहारक की तरद है अयोद्‌ नो जीव निर्वाण फो प्राप्त फरेंगे 
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वे मिथ्यात्व की अपेत्षा चरम हैं, शेप अचरम। मिथ्यादृष्टि नेरयिक 
जो फिर मिथ्यात्व सहित नेरयिक भाव प्राप्त नहीं करेंगे वे चरम हैं, 
शेप अचरम। मिश्रदृष्टि जीव चर्म और अचरम दोनों तरह फे 
होते हैं। चौबीस दण्डकों में इसी प्रकार जानना चाहिए किन्तु 
एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय जीवों को छोड़ कर ऐसा जानना 
चाहिए क्योंकि ये जीव मिश्रदृष्टि नहीं होते । 

(७) संयत द्वार- संयतत जीव चरम और अचरम दोनों तरह 
के होते हैं। जिन जीवों को फिर से संयत भाव प्राप्त नहीं होगा वे 
चरम हैं, शेप अचरम | असंयत जीव भी चरम और अचरम दोनों 
प्रकार के होते हैं। इसी तरह संयतासंयत (देशविरत) भी चरमा- 
चरम होते हैं। नोसंयत नोअसंयत नोसंयतासंयत (सिद्ध) अचरम हैं। 

(८)कपाय द्वार- सकपायी (क्रोधक्पायी यावत्‌ लो भकपायी) 
चरम और अचरम दोनों प्रकार के होते हैं। अकपायी जीव और 
सिद्ध चरम नहीं किन्तु अचरम हैं।अकपायी मनुष्य पद की अपेक्ता 
चरम ओर अचरम दोनों प्रकार के होते हैं। 

(& ) ज्ञान द्वार- ज्ञानी (मति ज्ञानी से मनःपर्य य ज्ञानी तक) 
चरम और अचरम दोनों प्रकार के होते है। केवलज्ञानी अचरम हैं 
क्योंकि केवलज्ञान प्राप्त कर लेने पर फिर भाणी केवलज्ञान से 
गिरता नही । अन्ञानी (मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी और विभंग- 
ज्ञानी) चरम और अचरम दोनों तरह के होते हैं। 

(१० ) योग द्वार- सयोगी (मनयोगी, वचनयोगी,का ययोगी) 
चरम और अचरम दोनों होते हैं। अयोगी जीव अचरम होते हैं | 

(११ ) उपयोग द्वार- साकारोपयोग और अनाकारोपयोग 
वाले जीव चरम और अचरम दोनों प्रकार के होते हैं । 

( १२ ) वेद द्वार- सवेदक (पुरुषवेदी, ख्रीवेदी, नपुसकवेदी) 
जीव चरम और अचरम दोनों प्रकार के होते हैं। अवेदक जीव 
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(सिद्ध) अचरम होते दै। 

(१३) सशरीरी- (औदारिक शरीर से कार्मण शरीर तक) 
जीव चरम और अचरम दोनों प्रकार के होते हैं। अशरीरी जीव 
(सिद्ध) अचरभ होते हैं। 

(१४) पर्याप्तद्वर- पाँच पर्योप्तियों से पयौप्त और पॉच पर्यो 
प्लियों से अपयाप्त जीब चरम और भचरम दोनों प्रकार के होते है। 

चरमाचरम को वतलाने वाली यह गाया है- 

जोज पाविहित्तिपुणो भाव, सो तेण अचरिमो होई। 

अचन्त विश्लोगो जस्स, जेण मावेण सो चरिमो॥ 

अर्थात्‌- जीव को जिन भावों की प्राप्ति फिर से दुवारा होगी 
उस भाव की अपेत्ता वह जीव अचर॒म कहलाता है। जिस भाव 
का जीव के साथ अत्यन्त वियोग हो जाता है अथात्‌ जिन भावों 
दी प्राप्ति जीव को फिरसे दुबारा नही होगी उन भावों की अपेत्ता 
बह जीव चरम कहलाता है। (भगवनी शातर १८ उद्देशा ९। 


८४४- महानदियों चोदह 


जम्पृद्वीप के अन्दर चौदह मद्ानदियों पूर्व और पश्चिम की तरफ 
से लबण सपुद्र में गिरती है। उनके नाम इस प्रकार है- 

(१) गगा (२) सिन्धु (३) रोहिता (४) रोहितसा (५) हरि 
(६) इरिफता (७) सीता (८) सीतोदा (६) नरकान्‍्ता (१०) नारी 
कान्ता (११) सुवर्णकुला (१०) रुप्पकूला (१३) रक्ता (१४) रक्त- 


बत्ती | (समवायाग १८) 


८४५- चौदह राजू परिमाण लोक 
पाँच अस्तिकायों के समूह को लोक ऊत्ते हैं अर्थात जहाँ 
धर्मास्तिसाय,अधर्मास्तिकाय,भासा शास्तिसाय, पृदलास्तिकाय 
और जीयास्तिकाय ये पॉच अस्तिकाय जिस प्षेत्र में पाए मायें 


9४ न्नी सेठिया जैन मनन्‍्यमाला 
उसे लोक कहा जाता है। लोक से बाहर भाकाश के सिवाय कुछ 
नहीं है। सातवीं पृथ्वी के नीच लोक के अन्तिम भाग से लेकर 
शिद्ध शिला के ऊपर एक योजन तक लोफ का परिमाण चोद 
गजू परिमाण है। 


स्व्रयम्भूरमण समुद्र की पृववेंदिका से लेकर पश्चिम बेदिका 
पयन्त की दरी को रज्ज कहते हैं। तत्वाथो धिगम भाष्य की टिप्पणो 
में लिखा है- लोक की अवगाहना चौंदह राजू परिमाण है । 
यहाँ राज दो प्रकार का है- भोपचारिक और पा रमाथिक । साधा- 
रण लोगों की बुद्धि स्थिर करने के लिए दृष्टान्त देना ओपचा- 
रिक राज है। जेंसे- 

जोयणलक्खपमाणं, निमेसमत्तेण जाइ जो देयो | 

ता छम्मासे गमणं, एवं रज्जुं जिणा बिति ॥ 

अथोत्‌-देवता एक निमेष (आँख की पलक गिरने में जितना 
समय लगता है, उसे निमेष कहते हैं) में एक लाख योजन जाता 
है। यदि वह छः मास तक लगातार इसी गति से चलता रहे तो 
एक राज होता है। यह औपचारिक राज का परिमाण है। 

तियग्लोक के असंख्यात द्वीप समुद्र परिमाण पारमार्थिक राज 
होता है । न 

लोक के भेद- 
चौदह राजू परिमाण लोक तीन भागों में बँटा हुआ है- 

ऊध्वे लोक, मध्यलोक (तियेग्लोक) और अधोलोक | तिर्यग्लोरू 
की अवगाहना अठारह सो योजन है। तियरलोक के बीचोबीच 
जम्बृद्वीप में रत्नमभा पृथ्वी के समतल भूभाग पर मेरु पर्वत के 
बिल्कुल मध्य में आठ रुचक प्रदेश हैं। वे गोस्तन फे आकार वाले 
हैं ।चार ऊपर की तरफ उठे हुए हे और चार नीचे की तरफ | 
इन्हीं रुचक प्रदेशों की अपेत्ता से सभी दिशाओं तथा विदिशाओं 
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का भान होता है| रुवऊ प्रदेशों के नव योजन ऊपर तथा नव योजन 
नीचे तक म"य लोक (तियग्लोक) है तियग्लोक के नीचे अधो- 
लोक और ऊपर उम्ब लोक दे। ऊष्देलोक की अवगादना कुछकम 
सात राजू परिमाण और अधोलोक की कुछ अधिक सात राजू 
परिमाण है। रुचक प्रदेशों फे नीचे असरयात फरोड योजन जाने 
पर रत्रप्रभा पृथ्वी में चौदह राजू रूप लोक का मध्यमाग आता 
है अथोत्‌ वहाँ स उपर तथा नीचे लोक का परिषाण ठीझू सात 
गजू रह जाता है। 

लोक का सस्थान- 

जापा पहन कर, कमर पर हाथ धर कर नाचते हुए भोपे का 
जैसा आकार होता है, वैसा ही लोक का आऊार है अर्थात्‌ लोक 
नीचे चौड़ा है, मय में सकडा हो जाता है, कुछ उपर जाकर फिर 
पक बार चौडा हो जाता है| सर से ऊपर जाकर फिर सका 
हो जाता हैअर्थात्‌ एस राजू चौटाई रह जाती है। रच्वार्थवूत पे 
भाष्य में लोक की आक्रति सुप्रतिए्क और वज्ञ के समान पताई 
$ | सृप्रतिष्टक एक मार का ब्तेन होता है जो नीचे से चौंडा, 
बीच में सकटा तथा ऊपर कुछ चौटा होकर फिर संकडा हो जाता 
$६। बज्ञ का आऊार भी ऐसा ही होता रै। 

अधोलोक का संस्थान गाय की गदन के समान है क्योंकि 
अधोलोऊ में रही हुई सातों प्रध्वियाँ नीचे नीचे एक दूसरे से 
अधिक पिस्तृत हैं हु 
५ तिर्यग्नोक भरी (एक तरद का याजा ) या थाली सरीखा 
है। ऊ'्वंलोक मृदढ (दोल) के आयार वाला है जर्थात्‌ बीच मे 
चोदा ओर दोनों फिनारों पर सकुचित है | 


ः ध (वार सम्र सभाष्य अध्याय $ सत्र ६ 
प्रवचनसारोद्धार में इसका स्वस्प यो दिया है- अयोलोक 


प्ठ 


प्‌ श्री सेठिया जन ग्रन्थमाना 
उल्टे रकखे हुए सकोरे सरीखा है और ऊशध्वेलोक एक दुसरे के मुंह 
पर रक्खे हुए दो सकोरों सरीखा है | इस प्रकार नीच एक सकोरा 
उल्टा, उस पर एक सकोरा सीधा तथा उस प्र फिर एक उल्दा 
रखने पर लोक का संस्थान बन जाता है | 

लोक का नक्शा बनाने तथा उसके परिमाए को ठीक ठीक 
सममभने के लिए नीचे लिखी विधि उपयोगी है- 

एक इश्व लम्बी ५७ रखाएँ खींचे | रेखाओं के वीच में इश्व का 
चौथा भाग व्यवधान रहना चाहिए। उन रेखाओं के दोनों तरफ 
ढो लम्बी पंक्तियों खीचें। प्रत्येक पंक्ति १४७ इश्व लम्बी होनी 
चाहिए। इस प्रकार ५६ कोष्ठक वन जाएँगे | यहाँ एक राजू की 
जगह एक इश्व की कल्पना की गई है। पित्येक कोष्टफ की लम्बाई 
एक राजू ओर ; राजू है। चार कोप्ठक मिलाने से एक वर्ग राजू 
हो जायगा अथोत्‌ एके राजू चौड़ाई ओर एक राजू लम्बाई हो 
जायगी। विशेष सुविधा के लिए उन लम्पी पंक्तियों के घीच फिर 
तीन लम्बी लाइनें खींचनी चाहिए। ऐस। करने पर पत्येक कोष्टक 
की लम्बाई चौड़ाई बरावर अथो त्‌ ; राजू रह जायगी। इस कोष्ठक 
फो ६ राजू कहा जायगा। एक राजू चौदी और चौदह राजू लम्बी 
इस नाली में ., वर्ग राजुओं की संख्या २२४ है। इन्हें पादरज्जु, 
खण्टरज्जु या पाव राजू भी कह जा सकता है। यह नली लोक 
के वीचोबीच है| इसे चअसनाड़ी कहा जाता है। इस के वाहर तरस 
जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। 

(१) चोदह राजू परिषाण लोक के सब से नीचे वाले राजू 
में तमस्तमः प्रभा नाम की सातवीं पृथ्वी है। इसका विस्तार साठ 
राजू परिमाण है। एक राजू चसनाड़ी में है, वाकी दोनों तरफ 
तीन तीन | खण्ड रज्जओं को तिरछे रखने से २८ खण्डरज्ज 
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होते हैं। उस में से चार चसनाडी में है और बारह बारह पसवार्दों 
में। एफ पूरे राजू अर्थात्‌ चार खण्ड राजुओं की ऊँचाई तक चौटाई 
बरापर है। इस मफार तमस्तम' प्रभा पृथ्वी में ११२ खण्द राजू हैं। 

(२ ) तमस्तम प्रभा के ऊपर एक राजूकी अवगाहना वाली 
छठी पृथ्यी तम प्रभा है। इसका विस्तार सादे छ' राजू है। भस- 
नादी में एक राजुऔर उसके बाहर दो नों तरफ पौने तीन तीन राजू 
है| चौढाई में खण्ड रज्जु २६ हैं। चार त्रसनाडी में और ग्यारह 
ग्यारह दोनों तरफ । छुल खण्ड रज्जु १०४ हैं। 

(३ )तम प्रभा वे ऊपर एक राजू की अवगाइना वाली पॉचवीं 
पृथ्वी धूमप्रभा है। इसका विस्तार छ राजू है। एस राजूत्रसनाडी 
में और अदाई अठाई राजू दोनों तरफ | चौंढाई में खण्डरज्जु २४ 
हैं। चार तसनादी में और दस दस दोनों तरफ। कुल खण्डरज्जु 
&६हैं। सातवीं पृथ्वी से लेकर पॉचवीं तक दोनों तरफ से एक 
एक ख़ण्डरज्जु कम होता जाता है। 

(४ ) धूमम्रमा के ऊपर चौये राजू मे एक राजू की अवगाइना 
बाली चौथी पृथ्वी पक प्रभा है। इसका विस्तार पॉच राभू है । एक 
राजू तसनाडी मे और दो दो राजू दोनों तरफ | चौडाई मेँ खण्ड 
रज्जु २० हैं। चार भ्रसनादी में और आठ आठ दोनों तरफ | 
कुल खण्डरज्जु ८० हैं। 

(४ ) पक प्रभा के ऊपर पॉचवें राजू में वालुफामभा है। इस 
की भी अवगाहना एक राजू है। चौढाई चार राजू है। एक राज्‌ 
भ्रसनादी में और ढेद ढेढ राजू दोनों तरफ | चौढाई में खण्डरज्जु 

१६हैं।चारभीच में और छह छह दोनों तरफ | कुल खटरज्जु ६४हैं। 

(६ ) बालुका भ्रभा के ऊपर छठे राजू में शफरा प्रभा नाम की 
दूसरी पृथ्वी है| इस की अवगाहना एक राजू है। चौढाई अढाई 
राजू है । एक राजू प्रसनादी फे बीच दे और पौन पीन अर्थात्‌ 


५० श्री सेठिया जैन मस्यमाता 
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$ पत्येक तरफ | चौड़ाई में ख़ण्दरज्ज १० हैं। चार असनाड़ी में 


और तीन तीन दोनों तरफ | कुल खण्डरज्ज ४० हैं। 

(७ ) शकरा प्रभा के ऊपर सातवें गज में एक राज की अब- 
गाहना वाली रत्न प्रभा है। इस की चोहाई भी एक राज है | रत 
प्रभा असनादी से वाहर नही है। इस में तिरदे चार खण्द रज्ज 
हैं। कुल सोलह खण्ड रज्ज हैं। 


इन सातों पृथ्वियों में सात नरक हैं। इनका विस्तार इसके 
दूसरे भाग के बोल नं० ४६० में दिया गया है। 
रत्न प्रभा के ऊपर नौ सौ योजन तक तथा भीतर नौ सौ योजन 
तक तिछो लोक है, इसमें मनुष्य और तियश्व निवास करते है। 
जम्बूद्वीप, लवण सम्ुद्र,धातकी खण्ड द्वीप, फालोद्धि समुद्र, इस 
प्रकार असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। सब के बीच में एक लाख योजन 
लम्बा और एक लाख योजन चोड़ा जम्बूद्रीप थाली के आकार 
वाला है। उसे घेरे हुए दो लाख योजन चौड़ा चूढ़ी के आकार 
वाला लवण समुद्र है। इसी प्रकार दुगनुने दुगुने परिमाण वाले 
पक दूसरे को घेरे हुए असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। सब के अन्त में 
स्वयम्भूरमण समुद्रहे,नो असंख्यात हजार योजन विस्तार वाला है| 
( ८) रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर नौ सौ योजन वाद ऊरध्वलोक 
शुरू हो जाता है। आठवें राजू के पहले दो खण्ड राजओं तक चौड़ाई 
एक राजू है। उनमें चसनाड़ी से वाहर कोई खप्डराज नही है। ऊपर 
के दो खण्ड राजुओं में चौड़ाई डेढ़ राजू है अथोत्‌ आदवें राज में 
लोक के नीचे का आधा भाग एक राजू चौड़ा है और ऊपर का 
डेढ़ राजू चौड़ा है। आठवें राजू लोक में कुल २० खण्ड राज हैं। 
(६ ) नवें राजू के पहले खण्ड में दो राजू चौड़ाई है। एक राज 
त्सनाड़ी में और आधा आधा राजू दोनों तरफ | उसमें खण्ड राज 
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आए हैं। दूसरे खण्ड में चौडाई दाई राजू अयौत्‌ दस खप्दराजू दै। 
तीसरे और चौथे में तीन राजू अथोत्‌ १५ खण्डरज्ज हैं। 

(१० ) नवें राजू के ऊपर दसपें राज के नीचे वाले आधे 
हिस्से अर्थात्‌ दो सण्ढों में चौदाई ४ राजू अर्थात्‌ १६ सण्दराज 
है। उपर के दो खण्ठों में पाँच राजू अर्यौत्‌ २० खण्ड रज्जु है। 

(११ ) ग्यारहवें राज भे नीचे वाले आधे हिस्से में पॉच राज 
चौढाई है और उपर वाले आधे हिस्से में चार राज चौदाई है। 

(१२ ) बारहवें राज + नीचे वाले दो रूण्ठों में चौटाई तीन 
राज ई और ऊपर वाले दो खण्दों में अदाई राजू है। 

(१३) तेरहवें राजू वे पहले एक खण्ड में अठाई राज चौदाई 

है भर ऊपर फे तीन खण्टों में दो राजू है। 

(१४) चौदहवें राजू +े नीचे वाले दो खण्डों में ेड राज 
चौढाई है और ऊपर वाले दो रण्ठों में एक राजू है। 

अघोलोऊ में कुल ५१० खण्दरज्जुद | अपोलोक फे सात राजुओं 
के अद्वाईस भाग फरने पर प्त्येफ भाग में नीचे लिखे मन्ुसार 
खण्ट हैं- पहले फे चारों में अद्ठ।[स अद्वाईस (कल ११२)। पाँचवें 
से लेफर आठवें तक छब्पीस छत्बीस (कुल १०४)। नवें से 
लेकर बारहवें तक चावीस चौवीस (कूल ६६)। तेरहयें से लेकर 
सोलहवें तक बीस बीस (कुल ८०)। सतरहयें से लेफर बीसवें तक 
सोलह सोलह (कल ६४) | इकीसर्वे से लकर चौवीसवें तफ दस दस 
(कुल ०५)।पश्चीसवें से लेकर भद्याईसबें तक चार चार (कुल १६)। 
अद्गाईस विभागों भयौत् पूरे सात राजुओं फे सब विभागों फो 
मिला ५२ ४१४ खण्ड राज हो जाते हैं। 

ऊध्वेलोक में ३०४ खण्ड रज्जु होते हैं। उसके भी अह्मईस 

खण्ड बरने पर प्रन्येक खण्ड में सण्टरज्जु नीचे लिखे अनुसार हैं-- 
पहले भाग में ४,द्सरे म ४, तीसरे में ६, चौथे में ६,पाँचवें में 
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८,छठे में १०, सातवें में १२, आठवें में १२, नवें में १६,दसतें में 
१६,ग्यारहवें में २०,वारहवें में २० ,तेरहवें में २०,चौदहवें में २० 
पनद्रहवे में १६, सोलहवें में १६, सतरहवें में १२, अठारहवें में १२ 
उन्नीसवें में १ ०, बीसवें में १ ०,इक्कीसवें में १ ०, बाईसर्े में ८,तेर 
सर्वे में ८चोवीसवें में ८,पच्चीसवें में ६, छब्बीसव में ६,सत्ताइसव 
में ० और अद्वाईसवें में भी ४ | कुल मिला कर ३०४ होते हैं। 
रज्जु तीन प्रकार के होते हैं- (क) सचीरज्जु (ख) प्रतररज्जु 
ओर (ग) घनरज्जु | एक ही श्रेणी में रकखे हुए चार खण्ड रज्जु 
मिल कर एक सूची रज्जु होता है । सचीरज्जु की लम्बाई एक राजू 
और मोटाई तथा ऊँचाई एक खण्टरज्ज होती है। 
एक दूसरे पर रक्खे हुए चार सचीरज्जओं का एक प्रतर 
रज्जु होता है। प्रतर रज्जु की लम्बाई और चौड़ाई पूरा राजू है 
और मोटाई एक खण्ड राज | इसमें सोलह खण्ड राज होते हैं | 
चार प्रतर राजओं को पास पास रखने पर एक घनराज हो जाता 
है। घनराज की लम्बाई,ऊँचाई और मोटाई सभी एक राज हैं। 
इसमें ६४ खण्ड राज होते हैं। 
अधोलोक में खण्ड राजुओं की संख्या ४१९२ है। उन्हें १६ 
से भाग देने पर ३२ प्रतर राजओं की संख्या निकल आती है| 
ऊध्वेल्ोक में १६ प्रतर राजू हैं। ३०४ को १६ से भाग देने पर 
इतनी ही संख्या निकल आती है। सारे लोक में ५१ प्रतररण्ज हैं | 
सम्पूर्ण लोक में घन राजुओं की संख्या ३४३ है। यह संख्या 
जानने की विधि नीचे लिखे अनुसार है- 
नीचे से लेकर ऊपर तक लोक चौदद राज परिमाण है। नीचे 
कुछ कम सात राज ,मध्य में एक राज, ब्रह्मलोक के मध्य में पाँच 
राज ओर लोक के अन्त में एक राज विस्तार वाला है| वाकी 
स्थानों पर उस का विस्तार कम ज्यादह है। घन करने के लिए 
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इसे समचतुरख्र अथीत चारों तरफ से समान बनाना चाहिए। 
ऊध्वेलोक में तसनाड़ी सात राजु परिमाण ऊँची तथा एक गज 
चौड़ी है। उसके दाई और वाई तरफ अधिक से अधिक लोक का 
विस्तार दो राजू परियाण है । अगर वाएं पसवाड़े के दो भागों 
को उल्टा करके अर्थात्‌ नीचे वाले भाग फो ऊपर तथा ऊपर 
वाले को नीचे करके दाएं पसवाड़े के साथ जोड़ दिया जाय 
तो सव जगह वरावर दो राजू चौड़ा हो जायगा। उसके साथ 
तसनाड़ी को मिलाने से तीन राजू चौड़ा और सात राजू लम्बा 
एक दण्ड बन जाता है। उसकी मोटाई ब्रह्मदेवबलोक के पास 
पॉच राजू ओर दूसरी जगह कम ज्यादह रहेगी । 
अधोलोक में भी त्सनाड़ी सात राजू परिषाण है। उसके बाई 
और दाई तरफ अधिक से अधिक तीन तीन राजू लोक विस्तार 
है। अगर उेस के बाएं पसवाड़े को उल्टा करके दाई तरफ लगा 
दिया जाय तो तीन राजू चौड़ाई सब जगह हो जाएगी। उस में 
एक राजू तसनाड़ी मिलाने से चार राजू चौड़ा ओर सात राजू 
ऊँचा एक दण्ड वन जाता है | मोटाई में यह भाग कहीं सात राज्‌ 
चौड़ा और कहीं उससे कम रहेगा। ढ 
चौड़ाई की तरह मोटाई को भी ऊपर लिखे अन्नुसार बेठाने 
से दोनों बराबर हो जाती है। इस प्रकार सात राजू लम्बा और 
सात राजू चोदा घनलोक बन जाता है। सात को तीन वार गुणा देने 
से ३४३ होते हैं,क्यों कि ७०८७-४६। ४६ १९ ७-३४ ३। यही सारे 
लोक में घनराजुओं की संख्या है। बराबर लम्बाई, चौड़ाई तथा 
मोटाई वाली वस्तु के एक तरफ के परिमाण को इस प्रकार गुणा 
करने से घन का परिमाण निकल आता है। यह संख्या व्यवहार 
को लेकर बताई गई है | 
निश्रय से तो २४६ घन रज्जु होते हैं । प्रत्येक खण्द में खण्ड 
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राजओं की जो सरया हो उसे उसी से गुणा करने पर उस खण्ढ के 
बर्गेख़ण्ड राजओों की सख्या निकल आती है, जेसे लोकान्त खण्ड 
में चार खण्ड राजू हैं, उनका बे १६ हो जायगा | इसी प्रकार 
४५६ खण्हों के वर्गों को पिलाने पर १४०६६ बरगे खण्ड राज 
डोंगे। एक घन राजू में चौंसठ खण्ड राजु होते हैं | इस लिए ऊपर 
की सरया यो ६७ स भाग देने पर २४६ निफल आते है। 
ऊ्बेलोक थे पहले ६ खण्डों म अथोत्‌ डेढ राज तक पहले 
दो देवलोक हैं- सौयम और ईशान | उसके ऊपर चार खण्ड 
अथोत्‌ एक राजू में सनत्कुमार और माहेन्द्र दो देबलोक हैं। उस 
फे ऊपर दस खण्ड अर्थात्‌ ढाई राज में ब्रह्मतोक, लान्तक, शुक्र 
और सहस्रार नामक चार देवलोऊ हैं| उसके ऊपर चार खण्ड 
अथात्‌ एक राजू में आणत,प्राणत,झारण और अच्युत नामक चार 
देवलोक हैं। उसके याद चार खण्टों में अर्थात्‌ सब से ऊपर वाले 
राजू में क्रमश नवग्रैवेयक,पॉच अनुत्तर विमान और सिद्ध शिला 
| ( प्रवचनमारोद्धार द्वार १४३, गाया ६०२-६१७ ) 
( ममाष्य तत्वार्धाप्रियम सत्र तृतीय हम याय ) (भगवत्री शतक १३ उेहेशा ४) 
(मग्वती शतक ४ उद्देशा ६) 
८४६- सार्गणास्थान चोदह 
मार्मणा अर्थात्‌ गुणस्थान, योग, उपयोग आदि की विचारणा 
के स्थानों (विपयों)को मार्गेशास्थान प हते है। गोम्मट सार के जीव 
काइ की गाथा १४० में इसकी व्यार या नीचे लिखे अनुसा र दी है- 
जाह्चिजासु व जीवा, मग्गिज्जते जहा तहा दिद्दा। 
ताझो चोदस जाण, सुयणाणे मग्गणा होति ॥ 
धोत्‌- जिन पदार्थों के द्वारा अथवा जिन पयोयों में जीद की 
विचारणा सर्वज्ञ की दृष्टि के अपुसार की जाय थे पर्याय मार्गणा 
स्थान हैं। वे चौदद हैं- 


एप श्री सेटिया जेन चनन्‍्धयमाला 
गइ इंदिए य काये, जोए चेए कसायनाएणेस । 


संजम दंसणलस्सा, मवसम्में सननि आहार ॥ 
(कमग्रन्य ४ गाया ६) 


अथात्‌- मार्गणास्थान के गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कपाय, 
ज्ञान, संयम, दशन, लश्या, भव्यत्व, सम्यकत्व, सब्ज्वित्त ऑर 
आहार ये चोदह भेद हैं। ह 

(१ ) गति-जीव के जो पर्याय गति नामकम के उदय से होते 
है और जिनके कारण जीव देव, मनुष्य, तियेश्व या नारकी कहा 
जाता है, उसे गति कहते हैं । 

(२ ) इन्द्रिय- अड्ञोपाड़ और निमोण नामकमे के उदय से 
प्राप्त होने वाले स्पशन, नेत्र आदि जिन साधनों से सरदी, गर्मी 
तथा काले पीले आदि विषयों का ज्ञान होता है वे इन्द्रिय हैं। 

(३ ) काय- जिसकी रचना ओर हृद्धि औदारिक, वेक्रिय 
आदि यथायोग्य पुद्ल स्कन्धों से होती है ऐसे शरीर नामकर्म 
के उदय से बनने वाले शरीर को काय कहते हैं। 

(४) योग-वीयशक्ति के जिस परिस्पन्द (हलन चलन) से गमन, 
भोजन आदि क्रियाएं होती हैं ओर जो परिस्पन्द शरीर, भाषा 
तथा मनोवगणा के पुहलों की सहायता से होता है, वह योग है। 

(४ ) बवेद- वेदमोहनीय कम के उदय से होने वाली काम- 
चेष्टा जन्य सुख के अनुभव फी इच्छा को वेद कहते हैं । 

(६ ) कपाय- किसी पर नाराज होना या आसक्त होना आदि 
मानसिक विकार जो कपायमोहनीय कम के उदय से होते हैं और 
कमबन्ध के कारण हैं वे कपाय करे जाते हैं | 

(७ ) ज्ञान- वस्तु को विशेष रूप से जानने वाले चेतना शक्ति 
फे व्यापार (उपयोग) को ज्ञान कहते हैं। 

(८ ) संयम- फम बाँधने वाले कार्यों को छोड़ देना संयम है। 
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(६ ) द्णेन- वस्तु फो सामान्य रूप से जानने वाले उपयोग 
फो दर्शन कहते हैं। 

(१० ) लेश्या-आत्मा के साथ कर्म का मेल कराने वाले परि 
णाम विशेष को लेश्या कहते हैं| 

(११ )भव्यत्त-मोज्ञ पाने फी योग्यता को भव्यत्व कहते हैं। 

(१२ )सम्पक्त्व-आत्मा की अन्तर्मरी प्रहत्ति को सम्पक्‍त्व 
फहते हैं। सम्यकत्व प्राप्त करने के वाद जीव बाह्य वस्तुओं फी 
उपक्षा १ रफे आत्मचिन्तन फी ओर कुऊता है और मोक्ष की इच्छा 
करने लगता है। सम्पकल वाला जीव त्चों पर श्रद्धा करता है 
और सच्चे देव, गुरुऔर धर्म फो ही मानता है | म्शम,सवेग,निर्वेद, 
भनुऊुम्पा और आस्तिक्‍्य ये पाँच उसके लक्षण हैं) 

(१३ ) सब्म्ित्व- विशेष प्रफार फी मनःशक्ति अर्थात्‌ दीर्ष 
काल तक रहने वाली सज्ज्ञा (समझ या पोध) फा होना सब्सित्व है। 

(१४ ) आहारकत्व- फिसी न फिसी कार के आहार को 
ग्रहण करना आहारकत्व है। आहार तीन प्रफार का है- 

(क) ओज आदार- उत्पत्ति प्षेत्र में पहुँच कर अपर्याप्त अयस्था 
में तेमत भौर फार्मण शरीर द्वारा जीव मिस आहार फो ग्रहण 
करता है उसे ओजाहार फहते हैं। 

(ख) लोमाह्र- त्वचा और रोगों से ग्रहण किया जाने बाला 
आदार। 

(ग) फपलाहार- घ्ुख द्वारा ग्रहण किया जाने वाला भभ पानी 
आदि का आहार। 

प्रागेणास्थान के अवान्तर भेद 

(१) मतिके चार भेद हैं-देवगति, मन्ुष्पगति, तिर्यश्वगति 
आर नरफगत्ति। 

(२ ) इन्द्रिय मार्ग णास्थान फे पाँच मेद- एक्रेन्द्रिय, पेहन्द्रिय 
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तेडन्िय, चउरिन्द्रिय और पस्चेन्द्रिय । 

(३ ) कायमागणास्थान के छे भेद- पृथ्वीकाय, भप्काय, 
तेउकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और चसकाय। 

(४ ) योग के तीन भेद- मनोयोग, वचनयोग भौर काययोग | 

(४ ) बेद के तीन भेद- पुरुषवेद, ख्लीवेद और नपुंसकवेद । 

(६ ) कपाय के चार भेद- क्रोप, मान, माया और लोभ | 

(७) ज्ञानमार्गंणा के आठ भेद-मतिज्ञान, भ्रुतज्ञान, अवधि- 
ज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, केवलज्ञान, पत्यज्ञान, श्रुताज्ञान, विभंगज्ञान। 

(८) संयममागणास्थान के सात भेद- सामायिकर्संयम, 
छेदोपस्थापनीयसंयम, परिहारविशुद्धिसंयम, सूच्मसम्परायसंयम, 
यथारूयातसंयम, देशविरति और अविरति | 

(६) दशेनमार्गणा के चार भेद- चक्ुदर्शन, अचचुदशेन, 
अवधिदर्शन और केवलदशेन | 

(१० ) लेश्या के छः भेद- कृष्णलेश्या , नीललेश्या, कापोत- 
लेश्या, तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या । 

(११ ) भव्यत्वमार्गणा के दो भेद-- भव्य और अभव्य | 

(१२ ) सम्यक्त्वमागेणा के छः भेद्‌- 

(क) औपशमिक सम्यक्त्व - अनन्ताजुबन्धी चार कपषाय और 
दर्शनमोहनीय के उपशम से प्रकट होने वाला तत्त्वरुचि रूप आत्म- 
परिणाम ओऔपशमिक सम्यक्त्व है। इसके दो भेद हैं- ग्रन्थिभेद- 
जन्य और उपशमश्रेणिभावी। (अ) ग्रन्थिमेदजन्य औपशमिक 
सम्यक्‍त्व भनादि मिथ्यात्वी भव्य जीवों को होता है। इसके प्राप्त 
होने की प्रक्रिया निम्न लिखित है-- 

जीव अनादिकाल से संसार में घूम रहा है और तरह तरह के 
दुःख उठ रहा है जिस प्रकार पव॑तीय नदी में पढ़ा हुआ पत्थर 
लुढकते लुढकते इधर उधर टकर खाता हुआ गोल और चिकना 
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बन जाता है, इसी प्रकार जीव भी अनन्त काल से दुख सहते सहते 
फोमल और शुद्ध परिणामी बन जाता है। परिणाम शुद्धि फे फारण 
जीव आयु फम के सिवाय शेष सात कर्मों की स्थिति पल्योपम का 
असख्यातवां भाग कम एक फोडाफ़ोडी सागरोपम जितनी कर 
देता है। इसी परिणाम को शास्त्र में ययाप्रहत्तिकरण कहते है । 
यथाप्रहत्तिफरण वाला जीव राम द्वेप की मजबूत गांठ फे पास 
तक पहुँच जाता है, किन्तु उसे भेद नहीं सकता, इसी को ग्रन्यि 
देश प्राप्ति कहते हैं। कम और राग द्वेष फी यह गांठ क्रमशः दृढ़ 
और गूद रेशमी गाँठ के समान दुर्भेध है । ययामहत्तिकरण अभव्य 
जीयों के भी हो सकता है। कर्मों की स्थिति को कोडाकोडी साग- 
रोपम के अन्दर करके वे भी ग्रन्यिदेश को प्राप्त कर सफते हैं. फिन्तु 
उसे भेद नहीं सकते । 

भव्य जीव जिस परिणाम से राग द्वेष की दुर्भेध ग्रन्यि फो तोद 
फर लाघ जाता है,उस परिणाम को शात्र में अपूर्षफरण कहते हैं। 
इस प्रफार का परिणाम जीव को बारपार नहीं आता, फदाचित्‌ 
ही आता है, इसी लिए इसे अपूषफरण कहते हैं |ययाग्रह॒त्ति 
फरण तो अभव्य जीयों को भी अनन्त वार आता है किन्तु अपूर्व- 
करण भव्य जीवों फो भी अधिक चार नहीं आता | 

अपूर्वकरण द्वारा रागद्वेप की गांठ दृटने पर जीव के परिणाम 
अधिक शुद्ध हो जाते हैं,बस समय अनिद्धत्तिकरण होता है ।इस 
परिणाम को प्राप्त करने पर जीव सम्यवत्व प्राप्त किए बिना नहीं 
लौटता। इसी लिए इसे अनिह्वचिकरण कहते हैं। उस समय जीव 
की शक्ति और बढ जाती दै। अनिदच्तिकरण फी स्थिति अन्त 
मेहूते भमाण है | इस का एक भाग शेप रहने पर अन्त'करण की 
क्रिया शुद्ध होती है अथोत्‌ अनिद्वत्तिकरण के अन्त समय में 
मिध्यात्व मोहनीय के कर्म दलिकों को भागे पीछे कर दिया 
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जाता है। कुछ दलिकों को अनिद्त्तिकरण के अन्त तक उदय 
में आने वाले कर्म दलिकों के साथ कर दिया जाता है और 
कुछ को अन्तमुहूर्त बीतने के बाद उदय में आने वाले कर्म दलिकों 
के साथ कर दिया जाता है। इससे अनिद्ृत्तिकरण के बाद का 
एक अन्तपुहूते प्रमाण काल ऐसा हो जाता है कि जिस में मिथ्यात्व 
मोहनीय का कोई कर्मद्लिक नहीं रहता। अत एव जिसका अवाधा 
काल पूरा हो चुका है ऐसे मिथ्यात्वमोहनीय कर्म के दो विभाग 
हो जाते हैं। एक विभाग वह जो अनिद्वत्तिकरण के चरम समय 
पर्यन्त उदय में रहता है ओर दूसरा वह जो अनिद्ृत्तिकरण के वाद 
एक अन्तमुहू्त बीतने पर उदय में आता है। इन में से पहले विभाग 
को मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति और दूसरे को मिथ्यात्व की द्वितीय 
स्थिति कहते हैं। अन्तरकरण क्रिया के शुरू होने पर अनिहृत्ति- 
करण के अन्त तक तो मिथ्यात्व का उदय रहता है,पीछे नहीं रहता । 
अनिदृत्तिकरण बीत जाने पर औपशमिक सम्यक्‍्त्व होता है| औप- 
शूमरिक सम्यक्ल के भाप्त होते ही जीव को स्पष्ट या असंदिर्ध प्रतीति 
होने लगती है,जेसे जन्पान्ध पुरुष को नेत्र मिलने पर। मिथ्यात्व रूप 
महान्‌ रोग हट जाने से जीव को ऐसा आनन्द आता है जेसा किसी 
पुराने और भयडुर रोगी को खस्थ हो जाने पर। उस समय तत्तवों 
पर दृह श्रद्धा हो जाती है। ओपशमिक सम्यक्त्व की स्थिति अन्त- 
मेहृत होती है, क्योंकि इसके बाद मिथ्यात्व मोहनीय के वे पुहल 
जिन्हें अन्तरकरण के समय अन्तमुहू्ते के वाद उदय होने वाले 
बनाया है, वे उदय में आजाते हैं या क्षयोपशम रूप में परिणत 
कर दिएजातेहैं। ओपशमिक सम्यक्त्व के काल को उपशान्ताद्धा 
तथा अन्तरकरण काल कहते हैं। प्रथम स्थिति के चरम समय 
में अ्योत्‌ उपशान्ताद्धा के पूर्व समय में जीव विशुद्ध परिणाम से 
उस मिथ्यात्व के तीन पुज्ध करता है जो ओपशमिक सम्यकत्व के 
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बाद उदय में आने वाला होता है। जिस प्रकार फोदव धान्य (कोदों 
नाम के धान्य) को औपधियों से साफ करने पर इतना शुद्ध हो 
जाता है फि खाने वाले को विन्‍्कुल नशा नहीं आता | दूसरा 
भाग अर्द्ध शुद्ध और तीसरा अशुद्ध रह जाता है । इसी द्वितीय स्थिति 
गत मिध्यात्व मोहनीय के तीन पुख्धों में से एक पुच्ल इतना शुद्ध 
हो जाता है कि उस में सम्यकतवघातक रस (सम्यक्त्व को नाश 
करने की शक्ति) नहीं रहता। दूसरा पुझ्ञ आपा शुद्ध और तीसरा 
अशुद्ध ही रह जाता दे। 

औपशमिफ सम्पवल पूर्ण होने पर जीव के परिणामानुसार वक्त 
तीन पु्चों में से कोई एक उदय में आता है। परिणामों के शुद्ध 
रहने पर शुद्ध पुज्न उदय में आता है। उस से सम्यवत्व का घात नहीं 
होता । उस समय प्रकट होने वाले सम्यकक्‍्त को क्ञायोपशमिक 
सम्यवत्व कहते हैं । जीव के परिणाम घद्धे विशुद्ध रहने पर दूसरे 
पुक्ञ का उदय होता है और जीव मिश्रदृष्टि फहलाता है। परिणामों 
मे अशुद्ध होने पर अशुद्ध पुन्न का उदय होता है और उस समय 
जीव मिथ्यादृष्टि हो जाता है। 

अन्त हूर्ते प्रमाण उपशान्ताद्धा में जीच शान्त, प्रशान्त, स्थिर 
और पूर्णानन्द हो जाता है। जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छ। आव 
लिफाए बाऊ़ी रहने पर किसी फझिसी औपशमिक सम्यक्‍त्व बाल 
जीव फे चढते परिणामों में विश्न पद जाता है अथोत्‌ उसकी शान्ति 
भद्ठ हो जाती है। उस समय अनन्ताजुयन्धी कपाय का उदय होने 
से जीव सम्पय्त्व परिणाम को छोड कर मिव्यास्त्र की ओर कुए 
जाता है। जब तम वह मिथ्या्व वो प्राप्त नहीं करता अर्थात्‌ जधन्य 
एक समय और उत्कृष्ट छू, आवलिकाओं तक साखादन भाव का 
अम्ुभव फरता है,उस समय जीव साखादन सम्फयदृष्टि कहा नाता 
है। ओपशपिक सम्यस्त्व वाला जीव ही साखादन सम्यग्टृष्टि हो 
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सकता है, दूसरा नहीं | 
उपशमश्रेणिभावी औपशमिक सम्यकत्व फी प्राप्ति चोये, 
पाँचवें, छठे या सातवें में से किसी भी गुणस्थान में हो सकती है, 
परन्तु आठवें गुणस्थान में तो उसकी प्राप्ति अवश्य ही होती है। 
ओपशमिक सम्यक्त्व के समय आयुबन्ध, मरण, अनन्तातुमन्धी 
कपाय वन्ध तथा उसका उदय ये चार बातें नहीं होतीं किन्तु उससे 
गिरने पर साखादन भाव के समय उक्त चारों बातें हो सकती हैं। 
(ख) अनन्तानुवन्धी कपाय और दर्शन मोहनीय के क्षयोपशम 
से होने वाला तत््वरुचि रूप परिणाम ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व है। 
(ग) ऊपर लिखी प्रकृतियों के क्षय से होने वाला तत्तरुचि 
रूप परिणाम ज्ञायिक सम्यकत्व है। ज्ञायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति 
केवली के समय में होने वाले मनुष्यों को ही होती है। जो जीव 
आयुवनन्‍्ध फरने के बाद इसे प्राप्त करते हैं वे तीसरे या चोये भव 
में मोक्त पाते हैं। अगले भव की आयु बाँधने से पहले नो जीव 
क्ञायिक सम्यक्त प्राप्त कर लेते हैं वे उसी भव में मुक्त हो जाते हैं । 
(घ)ओऔपशमिक सम्यक्त्व का त्याग कर मिथ्यात्व के भभिमुख 
होते समय जीव का जो परिणाम होता है, उसे साखादन सम्यक्‍्त्व 
कहते हैं। इस की स्थिति जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छः आव- 
लिकाएं होती हैं | अनन्तानुवन्धी का उदय होने के कारण इस समय 
जीव के परिणाम निम्मल नहीं होते। सासख्वादन में अतत्त्वरुचि अव्यक्त 
होती है ओर मिथ्यात में व्यक्त, यही दोनों में अन्तर है। 

(डः) मिश्रमोहनीय कर्म के उदय से होने वाले तर्व और 
अतत््व दोनों की रुचि रूप मिश्र परिणाम को मिश्र सम्यकत्व 
(सम्पडमिध्यात्व) कहते हैं। 

(च) जिस के होने से जीव जड़ चेतन का भेद न जान सके, 
आत्मोन्युख प्रद्त्ति वाला न हो सके, मिथ्यात्व मोहनीय के उदय 
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श्री जैन घिदात बोल सम्रह, पाचता भाग हर 
से होने वाले जीव के ऐसे परिणाम फो मिथ्यात्व कहते हैं। दृठ, 
कदाग्रह भादि दोप इसी के फल हैं। 
(१३ ) संड्डी मार्गणा के दो भेद- संज्ञित्त और असत्ित्व । 
(१४)आहारक मार्गणा के दो भेद-आहारक और सलाद | 


( करमग्रय ४ ) 
८४७७ - शुणस्थान चौदह 
श्॒णों (आत्मशक्तियों) के स्थानों अरयात्‌ क्रमिफ विकास फी 
अपस्थाओं फो गुणस्थान कहते हैं। 


मोक्ष का भर्य है आध्यात्मिक विकास फी पूर्णता । यह पूर्णता 
एकाएक प्राप्त नहीं हो सफती। अनेक भवों में भ्रमण करता हुआ 
जीव धीरे धीरे उन्नति करके उस अवस्था फो पहुँचता है। आत्म 
विकास के उस मार्ग में जीव जिन जिन अवस्थाओं फो प्राप्त करता 
है, उन्हें गुणस्थान कहा जाता है। भारत के प्रायः सभी दर्शनों 
ने जीव फे विकास क्रम को माना है। परिभाषा तथा प्रतिपादन 
शैली का भेद होने पर भी घूद्म दृष्टि से विचार फरने पर उनमें 
बहुत समानता पालूप पढती है। 

आशभ्यात्मिक विकास का विचार फरते समय जीव फो मुख्य 
तीन अवस्थाओों में बाँय जा सकता है- 

(क) पहली अवस्था वह है जिस में जीव अनन्त फाल से घूमता 
आा रहा है। आत्मा स्थायी छुख और पूर्ण ज्ञान फे लिए तरसता 
है। दुःख और अश्ञान फो बिल्कुल पसन्द नहीं करता, फिर भी 
बह अज्ञान और दु'ख के चर में पढा हुआ दै। यहां दो प्रश्न खडे 
होते हैं - आत्मा सुख और ज्ञान को क्‍यों पसन्द फरता है १ 
त्या दुःख और भज्ञन से छुटकारा प्राप्त करने की इच्छा भनादि 
काल से होते हुए भी उसे छुटकारा क्यों नहीं मिलता ९ इन दोनों 
प्रश्नों का उत्तर शासत्रकारों ने दिया है। 


पु जल अर 


9 श्री सेटिया जेन गन्धमाला 
यह एक प्राकृतिक नियम है कि प्रत्येक वस्तु अपने खमाव को 
प्राप्त करने का प्रयत्ञ करती है। जब तक वह अपने स्वभाव को 
पूर्णतया प्राप्त न कर ले तब तक उसे शान्ति नहीं मिलती अर्थात्‌ 
तब तक उस में खभाव को प्राप्त करने की प्रगति वरावर होती 
रहती है।पानी स्वभाव से ठण्ठा होता है ।अभि आदि के क्रृत्रिम 
उपायों से गरम होने पर भी वह शीघ्र अपने स्वभाव में आने का 
प्रयत्न करता है और ठण्डा हो जाता है। अनन्त ज्ञान और अनन्त 
सुख जीव का खभाष है, इस लिए जीव भी उन्हें प्राप्त करने के लिए 
सतत प्रयत्न करता रहता है। जब तक अपने ख्भाव में लीन नई 
होता तब तक उसे शान्ति नहीं मिलती । 
दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि जीव सुख तथा ज्ञान को चाहता 
हुआ भी उनकी प्राप्ति के वास्तविक उपाय को नहीं जानता । जेसे 
रोगी कुपथ्य से होने वाले भयडूर परिणाम को भूल कर उसे सेवन 
फरने में ही सुख समकृता है और सेवन करने के वाद भयड्भर 
कष्ट उठाता है, उसी प्रकार जीव कामभोगों में सुख समझ कर 
उनका सेवन करता है और फिर भयडुर कए्ठ उठाता है। वास्तविक 
सुख का उपाय न जानने के कारण ही जीव अनन्त संसार में 
भटकता रहता है। अज्ञान और द्वेप के प्रवल संस्कारों के कारण 
बह वास्तविक सुख का अश्ुभव नहीं कर सकता। कभी थोडा सा 
भान होने पर भी वह सुख की प्राप्ति के लिए प्रदत्ति नहीं कर सकता। 
अज्ञान चेतना का विरोधी है। इस लिए जब तक अज्ञान की 
तीव्रता रहती है तब तक चेतना का स्फुरण बहुत मन्द होता है 
अथात्‌ तब तक खरे सुख और उसके साधनों का भान नहीं होता | 
किसी विपय में सुख की धारणा करके आत्मा प्रदत्त होता है, किन्तु 
परिणाम में निराशा होने से दूसरे विषय की तरफ दौडता है। दूसरे 
वरिपय में निराशा होने पर तीसरे की ओर क्कुकता है | जिस तरह 





श्री जैन घ्िद्धात बोल सप्रह, पाचया मांग ।ड। 
भेँवर जाल में पठी हुई लकटी चकर काटती रहती है उसी प्रकार 
जीव ससार चक्र में भटऊ़ता रहता है। अनन्त पाल तर भटऊने 
के याद झिसी फिसी जीव का अज्ञान कुछ ऊम होता है तो भी राग 
और द्वेप फ्रे कारण सच्चे सुख की ओर प्रदत्त नहीं हो सऊता। 
अज्ञान की मन्‍्दता के कारण जीव को ऐसा भान पहुत वार होता 
है फि छुख और दु.ख याद्य वम्तुओं में नहीं है, अपने ही परिणामों 
के कारेण आत्मा सुखी और दुखी होता है फिर भी राग और 
द्वेंप की तीयता के कारण वह ठीक मार्ग में प्रदृत्ति नहीं कर समता | 
मोह फे कारण पूर्वपरिचित विषयों सो ही छुख या दु ख का साधन 
मान फर उन्हीं में हप और विपाद का अनुभव फरता है। ऐसे समय 
में जीव का फोई निश्चित लच्य नहीं होता इस लिए वह विफास 
की ओर अग्रसर भी नहीं होता | इसी स्थिति फो आध्यात्मिक 
विकास काल की स्थिति ऊहा जाता है। 

(ख) अज्ञान तथा राग द्वेप के चक्र का वल सदा एक समान 
नहीं रहता | आत्मिक उल ऊर्मा के पल से अनम्तगुणा है, इस 
लिए शआात्मा में जय शुभ भाव आते है तो को का पल एफदम 
घटजाता है। जिस प्रकार लाखों मन घास के लिए आग फी एक 
चिनगारी पर्याप्त है, उसी प्रकार शुभ भाव रूपी आग कर्मों फो 
महान्‌ राशि फो भस्मसात्‌ फर देती है। जय आत्मा की चेतना 
जाशत होती है, राग और देप कुछ दीले पढ़ते है तो आमा यी 
शक्ति दीक माने पर काम फरने लगती हे। उसी समय आत्मा 
अपने ध्येय फो निश्चित करके उसे प्राप्त करने का दृढ निश्रय करता 
है और उसऊे लिए प्रहच्ति भी फरता दे। उसी समय आशध्यात्मिय 
विकास की नींव रतखी जाती दे। इस बाद झात्मा अपनी गन 
और पीर्य शक्तियों द्वारा राग भौरद्वेप के साथ युद्ध फरने लगता 
है। योई झात्मा लगातार विमय प्राप्त करता नाता है भौर अन्त 


शक श्री सेठिया जेन अन्यमाला 
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में उनको समूल नए करके कवल्य अथवा मुक्ति प्राप्त कर लेता है। 
कोई कोई आत्मा राग द्वेप की प्रचलता के कारण एक आध बार 
हार भी जाता है तो फिर दगने उत्साह से प्रदत्त होता है। पुराने 
अनुभव के कारण बढ़े हुए ज्ञान ओर वीये से वह राग द्वेष को 
दवाता है। जेसे जेसे दवाने में सफल होता है उसका उत्साह और 
ज्ञान बढ़ता जाता है।उत्साहटद्धि के साथ साथ आनन्द भी वढ़ता 
जाता है| इस प्रकार जीव राग द्वेप के वन्‍्ध को निवेल करता हुआ 
अपने निर्मल सखरूप को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता जाता 
है। इस अवस्था को आध्यात्मिक विकास की अवस्था कहते हैं | 
(ग) आध्यात्मिक विक्रास जब पूरा हो जाता है तो तीसरी 
अवस्था आती है। इस अवस्था में जीव अपने शुद्ध ख्वरूप को 
प्राप्त कर लेता है। इसी को सिद्धि, मुक्ति, मोक्ष, निवाण आदि 
शब्दों से कहा जाता है। 
बेदिक दर्शन 
उपनिषद्‌ तथा अध्यात्म शास्त्र के दूसरे ग्रन्धों में आत्मा के 
विकासक्रम को भी वताया गया है, किन्तु इसका व्यवस्थित तथा 
साझ्ेपाज़ दणन योग दशन पर रचे हुए व्यासभाष्य आदि में है। 
दूसरे ग्रन्थों में इतना पूर्ण नहीं है, इस लिये वेदिक दशनों में आत्मा 
के विकासक्रम की मान्यता इन्हीं ग्रन्थों से बताई गई है। 
योगदशुन में महर्षि पतञ्ञलि ने मोक्लसाधन के रूप में योग का 
वर्णन किया है। योग का अथ है आध्यात्मिक विकासक्रम की 
भूमिकाएं। योग जहाँ से भारम्भ होता है वह आत्मविकास की 
पहली भूमिका है | योग की पूणेता के साथ ही आत्मविकास भी 
पूण हो जाता है। योग प्रारम्भ होने से पहले की अवस्था आध्यात्मिक 
अविकास की अवस्था है। 
योग भाष्यकार महर्षि व्यास ने चित्त की पाँच भूमियाँ बताई हैं- 


ओ जैन तिदया त बोल समह, प्राचवा साय ४५, 


(१) जिप्त (२) मृढ (३) िज्षिप्त (४) एफाग्र (४) निरद्ध | इन 
पाँचों में पहली दो अ्याद्‌ ज्षिप्त और मद अविफास पी अवस्थाए 
हैं। तीसरी जि्तिप्त भूमिका अग्रिकास और विफ्रास का सम्मेलन 
६, फिन्तु उस में तिफरास की अपेक्ता अगिकास या पल अधिफ 
है। चौथी एसाग्र भूमिका में प्रिफास का उल अधिक है | यह 
बढ़ते हुए पाँच्यी निरुद्ध भूमिया में पूरा छो जाता है। पाँचवीं 
भूमिया के याद मोज्ष प्राप्त हो जाता ई। 
बौद्धदर्शन 

बौद्ध साहित्य ये मूल ग्रन्थ पिटक पह्दे जाते है। पिटकों में भनेय 
जगह आध्यात्मिय वियास मे क्रम का व्ययस्थित भौर म्पए्ट यर्णन 
है। वहाँ व्यक्तिफी छ स्थितियाँ की गई दैं-(१) शन्पपुथुरनन 
(०) कल्याण पुथुझन (३) सोतापन्न (७) सकटागामी (५) भौप 
पातिर (६) शरह। पहली स्थिति झ्राध्यात्मिक अवियास पा पाल 
है दुसरी स्थितिमें विकास थघोटा और अविफास भधिए होता है) 
तीमरी से छठी तफ आ"यात्मिक विकास बदता जाता है। छठी 
स्थितिमें बद अपनी पूरता फो प्राप्त कर लता ६ ।इसऊे पाद जीय 
नियोण वो माप्त पर लेता ६ै। 

मैन दर्शन 

जन आमर्मों में आध्यानमिफ विकासक्रम फे लिए चौदद गुण 
स्थान पताए गए है। इन नाम आए स्यमप आगे हिए जापग। 
बॉल गुणस्थानों में पाला भविफास पाल है। दसरे और तीसर 
गुणस्पान में विपास था दिचित्‌ स्ए रण होता है। उनमें प्रवराता 
अगियास की ही रहती है। घाये गृशस्थान में नीद विफास का 
ओर निश्चित रुप से बदवा है। घौटएयँ गुणस्थान में रिफास अपनी 
पूर्णना थी भाप कर लता है भौर दस याद मोत दो जाता है। 

इसी धावीन गिरास प्रप पो हरिमट्सूरी ने दूसरे मफ़ार से 
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लिखा है। अविकास काल को उन्होंने ओघदष्टि तथा विकास 
काल को सद्दृष्टि का नाम दिया है। सद्दृष्टि के मित्रा, तारा, 
बला,दीपा,स्थिरा, कानन्‍्ता, प्रभा और परा नाम वाले आठ विभाग 
हैं। इनमें विकास का क्रम उत्तरोत्तर अधिक होता जाता है। मित्रा 
आदि पहली चार दृष्टियों में विकास होने पर भी अज्ञन और मोह 
की प्रवलता होती है। स्थिरा आदि पिछली चार दृष्टियों में ज्ञान ऑर 
चारित्र की अधिकता तथा मोह की कमी हो जाती है । 
दूसरे प्रकार के वर्णन में हरिभद्रसूरि ने आध्यात्मिक विकास 
के क्रम को योग के रूप में वन किया है | योग के उन्होंने पाँच 
भाग किए हैं- अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता ओर दृत्तिक्षय | 
ये दोनों प्रकार के विचार प्राचीन जैन गुणस्थान के विचारों 
का नवीन पद्धति से वर्णन मात्र है 
आजीवक दर्शन 
इस दशेन का खतन्‍्त्र साहित्य और सम्प्रदाय नहीं है, तो भी 
इनके आध्यात्मिक विकासक्रम सम्बन्धी विचार बौद्ध ग्रन्थों मे 
उपलब्ध होते हैं। आजीवक दशेन में आठ पेडियाँ मानी गई हैं- 
मन्दा, खिड्डा, पदवीमंसा, उजुगत, सेख, समण, जिन और पन्न। 
इन आठों में पहले की तीन अविकास काल तथा पीछे की पाँच 
विकासकाल की हैं | उसके वाद मोज्ञ हो जाता है। 
ग्रुणस्थान का सामान्य स्वरूप 
आत्मा की अवस्था किसी समय अन्ञानपूर्ण होती है। यह अवस्था 
सब से प्रथम होने के कारण निक्ृष्ठ हैं। उस अवस्था से आत्मा 
अपने स्वाभाविक चेतना, चारित्र आदि गुणों के विकास द्वारा 
निकलता है। धीरे धीरे उन शक्तियों के विकास के अनुसार क्रान्ति 
करता हुआ विकास की पूर्णता अथात्‌ अन्तिम हद को पहुँच जाता 
है। पहली निकृष्ठ अवस्था से निकल कर विकास की अन्तिम 
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अवस्था फो पाप्त करना ही आत्मा दा परमसाय है। इस परम- 
साध्य की सिद्धि होने तक आत्मा को एफ ऊे थाद दूसरी, दूसरी 
के बाद तीसरी, ऐसी अनेक अवस्थाओं में से गुनरना पढता है। 
इन्हीं अयस्वाओं की श्रेणी को विफासक्रम या उत्क्रान्तिपाग कहते 
हैं। जैन शाद्रों में इसे गुणस्थान कहा जाता है | इस गियासक्रण 
के समय होने वाली भात्मा की भिन्न भिन्न अवस्थाओं पा सक्षेप 
१४ भागों में वर दिया &। ये चौदह भाग गुणस्थान नाम से 
प्रसिद्ध है| दिगम्पर साहित्य में गणम्थान, सक्षेप, ओघ, सामान्य 
और जीवसमास शद्धों से भी कद्दे जाते हैं। चौदद गुणस्थानों म 
उत्तरोत्तर विकास वी अधियता है। विकास की न्यूनाधिकता 
आत्मिक स्थिरता की स्यूनाधिकता पर अवलम्पित है। स्थिरता, 
समाधि, अन्तर प्टि, खभायरपण, स्वोन्युखता, इन सब श्दों फा 
मतलग एक ही है| स्थिरता या तारतम्य (न्यूनाधिउ्ता) दश्शन 
आर चारित्र की शुद्धि + तारतम्य पर निभर है। दर्शनशक्ति का 
जितना अधिक गिफास, मितनी अधिक निर्मलता होती है उतना 
द्वी अधिक सद्दिश्वास, सदृरुचि, सद्धक्ति, सत्‌ श्रद्धा और धर्म का 
आग्रह दृढ होता जाता है। दशन शक्ति के ियास के याद चारित्र 
शक्ति के विकास का नम्पर आता है। चारित्र शक्ति का जितना 
अधिक ग्रिफास तथा नि्मेलता होती है उतनी ही क्षमा, सनन्‍्तोष, 
गाम्मीये, इन्द्रियनय आदि गुणों का आविर्भाय होता है । जिस 
क्रियाफाण्ड से इन गंणों या पिक्ास ने हो उसे चारित्र का अड 
नहीं कहा जा सफ्ता। देशेन और चारिप् की गिशुद्धि परे साथ 
साथ आत्मा की स्थिरता भी यदती जाती है।दशेन य चारित्र शक्ति 
पी विशुद्धि या बढ़ना घटना उन शक्तियों के प्रतिबन्पक (रोकमे 
पाले) सम्पारों की न्यूनता,अधिकता या मन्दता,नीमता पर अब 
लम्पित दे। पहले तीन गणस्थानों में रन शोर चारित् था 
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विकास इस लिए नहीं होता कि उन में उन शक्तियों के प्रतिवन्धक 
दशनमोह और चारित्रपोह की अधिकता है। चोथे गणस्थान से 
लेकर आगे के गुणस्थानों में प्रतिवन्‍्धक संस्कार मन्द हो जाते है 
इस लिए उन घुणस्थानों में शक्तियों का विकास आरम्भ हो जाता है। 
इन प्रतिवन्धक (कपाय) संस्कारों के स्थूल दृष्टि से चार विभाग 
किए गए हैं । ये विभाग कपाय के संस्कारों की विपाक शक्ति के 
तरतमभाव (न्यूनाधिक) पर आश्रित हैं। उन में से पहला विभाग 
जो दशन शक्ति का प्रतिवन्धक है, उसे दशनमोह तथा अनन्तान्नु 
धी कहते हैं। शेप तीन विभाग चारित्र शक्ति के प्रतिबन्धक 
हैं।उन को यथाक्रम अप्रत्याख्यानावर ण, प्रत्याख्यानावरण और 
संज्वलन कहते हैं। 
प्रथम विभाग की तीत्रता न्यूनाधिक परिषाण में प्रथम दो गुण- 
स्थानों (भूमिकाओं) तक रहती है। इसी लिए पहले दो गुणस्थानों 
में तथा तीसरे में भिथ्यात्व का उदय होने से दशन शक्ति के आवि 
भाव का सम्भव नहीं है। कपाय के उक्त प्रथम भाग की अल्पता, 
मन्दता या अभाव होते ही दशेन शक्ति व्यक्त होती हैं। इसी समय 
आत्मा की दृष्टि खुल जाती है। दृष्टि के इस उन्मेष को विवेकख्याति 
भेदज्ञान, प्रकृति पुरुषान्यता, साक्षात्कार और ब्रह्मज्ञान आदि 
नामों से कहा जाता है। 
इसी शुद्ध दृष्टि से आत्मा जड़ चेतन का भेद असंदिग्ध रूप 
से जान लेता है। यह उसके विकासक्रम की चौथी भूमिका है। 
इसी भमिका से वह अन्तद प्टि बन जाता है और अपने वास्तविक 
परमात्मस्वरूप को देखने लगता है। पहले के तीन गुणस्थानों में 
दशनमोह और अनन्ताजुवन्धी कपाय की प्बलता के कारण आत्मा 
अपने परमात्मभाव को नहीं देख सकता। उस समय वह बहि 
दर ष्टि होता है। दशेन मोह आदि के वेग के कारण उस समय उस 
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की दृष्टि इतनी अस्थिर व चचल वन जाती है कि जिससे वह 
अपने में ही वत्तेमान परमात्मस्वरूप या ईशवरत्य फो नहीं टेरख सकता। 
ईश्वरल भीतर ही है फिन्‍्तु बह अत्यन्त सूच्म है इस लिए स्थिर व 
निर्मलदृष्टि फे द्वारा ही उसका दर्शन किया जा सकता है] चौथा 
गुणस्थान परमात्मभाव या ईश्वरस के दर्शन का द्वार है, वहाँ 
पहुँचने पर जीव अन्तरात्मा हो जाता दै,अर्थाव्‌ याद्य वस्तुओं की 
ओर से हट कर आत्त्मचिन्तन ही उसका मुरय यार्य हो जाता है। 
आरत्मबिफास के लिए सभी वस्तुओं को यहाँ तक कि तीन लोफ 
क्री विभूवियों को छोडने के लिए तेयार रहता है| पहले तीन 
गुणस्थानों में जीव बहिरात्मा होता है अर्थात्‌ उस समय वस्तुओं 
की ओर विशेष कुपाद रहता है। 
चौथे गणस्थान में दर्शन मोह का वेग फप होने पर भी चारितर 
शक्ति को रोकने वाले सस्ारों का वेग रहता है अर्थात्‌ उस 
समय अप्रत्यारयानावरण ऊ्पाय का उदय रहता है, इस लिए 
जीय फिसी प्रकार का त्याग या नियम नहीं कर सफता। पाँच 
गणस्थान में अप्रत्यागयानायरण का क्षयोपशम हो जाता है इस 
से जीए पी चारित्र शक्ति पुद्ञदृछ प्रकट होती है और यह इन्द्रिय 
जय शौर नियम झआादि यो थोड़े पद्ुत रुप में परता है। श्रावक 
के परारह थत तक अप्ठीकार फरता है। इसी को देशविरत चारित्र 
फहते है। छठ गुणस्थान में प्रत्याएयानावरण फपाय भी मन्द हो 
जाता है, उसमें आत्मा बाद्य भोगों से हट कर पूरा त्यागी घन माता 
है। छठे गणम्थान में स-्ब॒लन कपाय फे पियमान रहने से कभी 
कभी क्रोध आदि था जाते ई फिन्‍्तु उनसे चारित्र पा वियास 
नहीं दवता पेवल उसमें थोडा सा मेल झा जाता है | चारित की 
शुद्धि और स्थिरता में झुद फरफ पट जाता है। मिस प्रषार पायु 
के सामान्य कषोरे से दीपफ की शिखा फ्म य्याटह होनी रहती है 
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किन्तु वु कती नहीं, इसी प्रकार संज्वलन कपाय के उदय से चारित्र 
की निर्मलता में फरक पड़ जाता है, आवरण नहीं होता | आत्मा 
जब संज्वलन कपाय को दवाता है तो सातवें गणस्थान से बढ़ता 
हुआ ग्यारहवें या वारहवे गणस्थान तक पहुँचता है | उपशमर्नेणी 
वाला जीव ग्यारहवें गणस्थान में जाता है ओर वहाँ की स्थिति 
पूरी होने पर वापिस दसवें गुणस्थान में आ जाता हैं। फिर उप- 
शान्त कम उदय में आ जाने से नीचे के गणस्थानों में आ जाता है | 
क्षपकश्रणी वाला जीव दसवें गणस्थान में उन प्रकृ तियों का सबेधा 
क्षय कर ग्यारहवें में न जाकर सीधा वारहदें में चला जाता है। दशन 
ओर चारित्र दोनों शक्तियाँ उस समय परणण विकसित हो जाती हैं। 

इसके वाद जीव तेरहवें गणस्थान में पहुँचता है। चारों घाती कर्मो 
का सवंधा ज्ञय हो जाने से उस समय जीव को केवलबान ओर 

केवलदशन की प्राप्ति हो जाती है। फिर भी मन, वचन और काया 

(शरीर) रूप तीन योगों का सम्बन्ध रहने के कारण आत्मा की 

स्थिरता पूर्ण नहीं होने पाती | चादहवें गुणस्थान में बह पूरा हो 

जाती है। इस के वाद शीघ्र ही शरीर छूट जाता है और आत्मा अपने 

स्वभाव में लीन हो जाता है। इस के वाद आत्मा सदा एक सा रहता 

है, इसी को मोक्ष कहते हैं। आत्मा की शक्तियों का पूर्ण विकास 

होना ही मोक्ष है। 

गणस्थानों.के नाम और स्वरूप इस प्रकार हैं-- 

(१ ) मिथ्यादृष्ठि गुणस्थान-मिथ्याख मोहनीय कम के उदय 
से जिस अवस्था में जीव की दृष्टि (थद्धा या ज्ञान) मिथ्या (उल्टी) 
होती है उसे मिथ्यादृष्टि गुणस्थान कहते हैं। जेसे धतूरे के वीज 
को खाने वाले अथवा पीलिए रोग वाल को सफेद चीज भी पीली 
दिखाई देती है अथवा पित्त के प्रकोप वाले रोगी को मिश्री भी कडवी 
लगती हैं इसी प्रकार मिथ्यात्री जीव कुदेव में देव बुद्धि, कुगरु में 
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गुरु उद्धि और कम में धमम बुद्धि रखता है। जीव की इसी अवस्था 
को मिथ्यादृष्टि गणस्थान कहते है। 

(२) साख्ादन सम्यग्दष्टि गुणस्थान- जो जीव भौपशमिक 
सम्परल वाला है परन्तु अनन्तानुबन्पी ऊपाय के उदय से सम्यक्स 
फो छोड कर मिथ्याल की ओर क्र रहा है, वह जीव जब तक 
मिथ्याल प्राप्त नहीं करता तव तक साखादन सम्यग्दष्टि फहलाता 
है।जीव की इस अवस्था को साखादन सम्परदृष्टि गुणस्थान कहते 
हैं।इसकी स्थिति जघन्य एफ समय और उत्कृष्ट छ' आावलिया है। 

इस गुणस्थान में यद्यपि जीय का कुकाव मिथ्यात॒ की ओर होता 
हैतथापि जिस प्रकार खीर खाकर उसका वन फरने वाले मनुष्य 
को खीर का विलक्षण खाद थत्चु भव में आता है इसी प्रकार सम्य 
उसे गिर कर मिथ्यात॒ की ओर करे हुए जीव को भी कुछ फाल 
के लिए सम्यरल गुण का आस्वाद अनुभव में आता है। अत एव 
इस गुणस्थान फो सास्वादन सम्यग्टष्टि गणस्थान कहते हैं। 

(३ ) सम्यडमिथ्यादृष्टि (पिश्र) गुणस्थान-प्रिश्व मोहनीय के 
उदय से जय जीव फी दृष्टि कुछ सम्यक्‌ (शुद्ध) और कुछ मिथ्या 
( अशुद्ध ) रहती है उसे सम्यड्मिथ्यादष्टि कहा जाता है और 
जी की इस अवस्था फो सम्यड़मिथ्यारृष्टि (मिश्र) गंणस्थान 
कहते हैं। इस गणस्थान में अनन्तालुयन्धी फपाय का उदय न रहने 
से आत्मा में शुद्धता एव मिथ्यात्व मोदनीय या उदय रहने से झशु 
द्वता रहती है, इसी लिए इस गणस्थान में मिश्र परिणाम रहते है। 
जंसे गुड मिले हुए दही या स्वाद कुछ मीठा और कुछ खट्ा होता 

है, इसी प्रकार इस अवस्था में जीव फी श्रद्धा कुछ सची तथा कुछ 
प्रिथ्या होती है। उस समय जीय किसी वात पर दृढ होऊर विश्वास 
नही फरता।इस गुणस्थान के समय उद्धि में दुयलता सी आ जाती 
है।इस पारण से जीव सयह द्वारा कद्दे गए तत्वों पर न तो एकान्त 
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रुचि करता है और न एकान्त अरुचि। जिस प्रकार नारिकेल द्वीप 
निवासी पुरुष ओदन (भात) के विषय में न रुचि रखते हैं,न अरुचि | 
जिस द्वीप में प्रधानतया नारियल पैदा होते हैं,वहाँ के निवासियों ने 
चावल आदि अन्न न तो देखा है और न सुना है। इससे पहले बिना 
देखे और विना सने अन्न को देख कर वे न तो रुचि करते हैं और न 
अरुचि,किन्तु समभाव रखते हैं इसी प्रकार सम्यडमिथ्याद ष्टि जीव 
भी सबवेज्ञ कथित मागे पर प्रीति या अप्रीति कुछ न करके समभाव 
रखता है। इस प्रकार की स्थिति अन्तमहूते ही रहती है। इसके वाद 
सम्यक्‍्त्व या मिथ्यात्व इन दोनों में से कोई प्रवल हो जाता है,अत 
एवं तीसरे गणस्थान की स्थिति अन्तमहते मानी गई है। 

(४ )अविरतसम्यग्टष्टि गणस्थान-सावद्य व्यापारों को छोड़ 
देना अथोत्‌ पापजनक व्यापारों से अलग हो जाना विरति है। 
चारित्र और व्रत, विरति का ही नाम है। जो जीव सम्यग्टष्टि हो 
कर भी किसी प्रकार के व्रत को धारण नहीं कर सकता वह जीव 
अविरतसम्यर्दष्टि है और उसका स्वरूपविशेष अविरतसम्यरदृष्टि 
गरुण्स्थान कहा जाता है | अविरत जीव सात प्रकार के होते हैं-- 

(क) जो व्रतों को न जानते हैं, न खीकारते हैं और न पालते 
हैं, ऐसे साधारण लोग । 

(ख) जो व्रतों को जानते नहीं, स्वीकारते नहीं किन्तु पालते 
हैं, ऐसे अपने आप तप करने वाले तपस्वी। 

(ग) जो व्रतों को जानते नहीं किन्तु स्वीकारते हैं और खीकार 
कर पालते नहीं,ऐसे दीले पासत्थे साधु जो संयम लेकर निभाते नहीं। 

(घ) जिनको व्रतों का ज्ञान नहीं है किन्तु उनका खीकार तथा 
पालन बरावर करते हैं, ऐसे अगीताथे मुनि 

(ड) जो अर्तों को जानते हुए भी उनका खीकार तथा पालन 
नहीं करते, जेसे श्रेणिक, कृष्ण आदि | 
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(च) जो उतों को जानते हुए भी उनका स्वीकार नही कर सकते 
किन्तु पालन फरते हैं जैसे अनुत्तर विमानवासी देव। 

(छ) जो व्रतों को जान फर खीफार कर लेते हैं किन्तु पीछे 
उनऊा पालन नहीं कर सकते जैसे सदिभ्रपाक्तिक। 

सम्पग्ज्ञान, सम्यग्ग्दण (अच्छी तरह अगीकार करना) भौर 
सम्पकफपालन से ही ततसफल होते हैं । जिन फो जतों का अच्छी 
तरह ज्ञान नहीं है, जो ततों फो विधिपूवक ग्रहण नही करते ओर 
जो जर्तों फा पालन नहीं करते वे जेसे तेसे व्रत पाल भी लेदें तो 
उनसे पूरा फल नहीं होता । उपरोक्त सात प्रफार के अविरतों में से 
पहले चार अविरत जीव तो मिथ्यादष्टि ही हैं क्योंकि उन्हें प्रततों का 
यथार्थज्ञान ही नहीं है। पिछले तीन प्रफार फे अविरत जीव 
सम्यग्टृष्टि हैं क्योंकि वे बर्तो का यथाविधि ग्रहण या पालन न 
कर सकने पर भी उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। अविरत सम्पर्दष्टि 
फोई जीव औपशमिक सम्पकत्त वाले होते हैं और कोई ज्ञायिक 
सम्पयत वाले होते हैं। अविरतसम्पस्द्ि जीव अत नियमादि को 
यथावत्‌ जानते हुए मी स्वीकार तथा पालन नहीं कर सकते,क्यों कि 
उन्हें अपत्यार्पानावरण का उदय रहता है| अपत्पाएयानावरण 
फपाय का उदय चारित्र के ग्रहण तथा पालन फो रोकता है। 

(५)देशविरतगुणत्यान- पत्पाख्पानावरण कपाय के उदय 
से जो जीव पापननक क्रियाओं से स्वथा निहत्त न होकर एक 
देश से निहटल होते है वे देशविरत या श्रावक कहलाते है, ऐसे 
जीर्षों फे सरूप फो देशविरत गुणस्थान कहते है। कोई भ्रावत 
एफ ब्रतकों धारण फरता है और फोई दो ततों फो। इस प्रकार 
अधिक से भधिक जत धारण करने वाले श्रावक ऐसे भी होते है 
जो पापकर्मों को दो करण तीन योग से छोट देते है। अनुमति तीन 
प्रकार की है-प्रतिसेवनाजुमति, प्रतिश्रवणानुम ति, सवासानुमति। 
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अपने या दूसरे के लिए बने हुए भोजन आदि का उपभोग करना 
अतिसेवनानुमति' है। पुत्र आदि किसी सम्बन्धी के द्वारा किए गए 
पापकर्म को सुन कर भी पुत्रआदि को उस पापकम से न राकना 
प्रतिश्रवणात्रुमति' है। पुत्र आदि अपने सम्बन्धियाँ के पापकर्म मे 
प्रहत्त होने पर उनके ऊपर सिर्फ ममता रखना अथौत्‌ न तो पाप- 
कर्मा को छुनना और न उनकी प्रशंसा करना संवासानुमति' है। 
जो श्रावक पापजनक आर स्‍्भों में किसी प्रकार से योग नहीं देता, 
केवल संवासानुमति को सेवता है वह अन्य सब श्रावकें से श्रेष्ठ है। 

(६ ) प्रमत्तसंयतगुणस्थान- जो जीव पापजनक व्यापारों 
से सर्वथा नित्त हो जाते हैं वे ही संयत (मुनि) हैं | संयत भी जब 
तक प्रमाद का सेवन करते हैं तब तक प्रमत्तसंयत कहलाते हैं और 
उनका खरूप विशेष प्रमत्तसंयत गणस्थान है। संयत (मुनि) के 

- सावग्र व्यापार का सवथा त्याग होता है।वे संवासानुमति का 
भी सेवन नही करते । छठे गणस्थान से लेकर आगे किसी गण- 
स्थान में प्रत्याख्यानावरण कपाय का उदय नहीं रहता | इसी 
लिए वहाँ सावद्र व्यापार का सवथा त्याग होता है। 

(७ )अप्रभत्तसंयतगणस्थान- जो मुनि निद्रा, विषय, कपाय, 
विकथा आदि प्रमादों का सेवन नहीं करते वे अप्रमत्तसंयत हैं और 
उनका स्वरूप विशेष अप्रमत्तसंयतगणस्थान है। प्रमाद सेवन से 
ही आत्मा अशुद्ध होता है इस लिए सातवें गुणस्थान से आत्मा 
उत्तरोत्तर शुद्ध होने लगता है। सातवें गणस्थान से लेकर भागे 


सभी गुणस्थानों में वतेमान मुनि प्रमाद का सेवन नहीं करते, वे 
अपने स्वरूप में सदा जागृत रहते हैं। 


(८)नियद्टि (निहत्ति)बादर गणस्थान-जिस जीव के अनन्ता 
जुवन्धी,अप्त्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान 
माया तथा लोभ चारों निहत्त हो गए हों उसके स्वरूप विशेष को 
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नियद्टिवादर गगस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान से दो श्रेणियों 
प्रारम्भ होती हैं-उपशम श्रेणी और चपरश्रेणी उपशपश्रेणी वाला 
जीव भोहनीय की प्रकृतियों दा उपशप करता हुआ ग्यारहवे गुए 
स्पान तऊ जाता है और ज्षपऊ श्रेणी वाला जीप दसने से सीया 
बारें गणस्पान में जाऊर अपडिवाई (अप्रतिपात्ी) हो जाता है। 
जो जीव आउवें गुणस्थान फो प्राप्त कर चुके हैं, जो माप्त कर 
रहे हैं और जो माप्त करेंगे उन सब जीवों के अभ्यवसायर स्थानों 
(परिणाम भ्रेदों) री सख्या असख्यात लोकाफाशा के प्रदेशों के 
पशयर है। आते गुणस्थान की स्थिति अन्तमुहूत प्रमाण है। अन्त 
मुंहर्तके असरयातसमय होते हैं जिनमें से प्रथम समयवर्ती तीनों 
फाल के जीवों के अभ्यवसाय भी असर यात लो का का शों के देशा 
हे तुल्य हैं| इस मकर दूसरे तीसरे भादि प्रत्पेक समयवर्ती त्रेफा 
लिंक जीवों के अय्वसाय भी गणना में असख्यात लोकाफाशों 
के प्रदेशों से बराबर ही हैं। असगयात सरया के भस झूयात प्रकार 
हैं। इस लिए एक एक समयवर्ती तैका लिऊ जीवों के अभ्यवसायों 
फीसरया और सब समयों में वतमान औैकालिफ भीयों के अ'य- 
दसायों पी सरया दोनों असरयात ही हैं, रिन्तु असरयात होने 
पर भी थे दोनों तुल्य नहीं हैं । 
यथ्रपि आखवें गुणस्थान में रहने वाले तीनों कालों के जीय 
अनन्त ई तथापि उनके अ'यवस्ताय असर्यात ही होते है। इस 
का कारण यह है कि समान समयवर्ती जीवों के अभ्यवसाय यथ्रपि 
आपस में छुदे जे (न्यूनाधिक शुद्धि वाले) होत है, तथापि सम 
बा बहुत भीदों के अध्यवसाय तुल्य शुद्धि वाले होने से जुदे 
मा 
बमाय अन्य 8-2 हक आकर सं हज 
। अधि शुद्धि वाले होते है 
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वे उत्कृष्ट कहे जाते हैं| इस प्रकार एक वर्ग जयन्य अध्यवसायों 
का होता है आर दसरा उत्कृष्ट अध्यवसायों का। इन दो वसा 
के बीच में असंख्यात वर्ग हैं जिन के सब अध्यवसाय मध्यम कह- 
लाते हैं | प्रथम वर्ग के जधन्य अध्यवसायों की भपेत्ञा अन्तिम 
बगे के उत्कृष्ठ अध्यवसायों की शद्धि अनन्तगणी अधिक मानी 
गई है । बीच के सब वर्गों में पृव पृ वगे के अध्यवसायों की अपेत्ता 
पर पर के अध्यवसाय विशेष श॒द्ध माने जाते हैं | सामान्यतः 
प्रकार माना जाता है कि समसमयत्र्ती अध्यवसाय एक दूसरे स 
अनन्तभाग अधिक शुद्ध ,असंख्यात भाग अधिक श॒द्धू, सख्यात 
भाग अधिक शुद्ध, संख्यात गण अधिक शुद्ध, असंख्यात गण 
अधिक शुद्ध और अनन्तगुण अधिक शुद्ध होते हैं। शुद्धि के इन 
छह पकारों को शास्रमें पट स्थान कहते हैं। प्रथम समय के अध्य- 
वसायों की अपेक्षा दूसरे समय के अध्यवसाय भिन्न ही होते हैं 
और प्रथम समय के उत्कृष्ट अध्यवसायों से दूसरे समय के जघन्य 
व्यवसाय भी अनन्त गण विशुद्ध होते हैं। इस प्रकार अन्तिम 
समय तक पूर्व पूर्व समय के अध्यवसायों से पर पर समय के अध्य - 
वसाय भिन्न भिन्न समझने चाहिएं तथा पूर्व पूरे समय के उत्कृष्ट 
अध्यवसायों की अपेत्ता पर पर समय के जघन्य अध्यवसाय भी 
अनन्त गण विशुद्ध समझने चाहिएँ | 

आठवें गणस्थान के समय जीव पाँच वस्तुओं का विधान 
करता है। जेसे-स्थितिघात,रसघात,गुणश्रेणी, गुणसंक्रमण और 
अपबेस्थिति वनन्‍्ध। 

(क) जो कमे दलिक झागे उदय में आने वाले हैं,उन्हें अपवर्तना- 
करण के द्वारा अपने अपने उदय के नियत समरयों से हटा देना 
अथोत्‌ ज्ञानावरण आदि कर्मों की लम्बी स्थिति फो अपवर्तना- 
फरण के द्वारा घटा देना स्थितिघात है। 
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(ख) बंधे हुए शानादि कर्मों के प्रचुर रस (फल देने की तीज 
शक्ति) फो अपवतेना फरण फे द्वारा मन्‍द कर देना रसघात है। 
(ग) जिन फर्मद्लियों का स्थितियात किया जाता है अथोत्‌ 
जो फर्मेद्लिक अपने अपने उदय के नियत समयों से हटाए जाते 
हैं उनको प्रथम के अन्तपुह॒ते में स्थापित कर देना सुणभरेणी है। 
स्थापना का क्रम इस प्रकार है- उदय समय से ले+ र अन्तर्मुहूर्त 
पर्यन्त के जितने समय होते हैं, उनमें से उद्याव॒लिका के समया 
को छोड़ कर शेष जितने समय रहते है उनमें से प्रथमसमय में 
जो दुलिक स्थापित किए जाते हैं वे कम होते हैं। दूसरे समय में 
स्थापित फिए जाने वाले दुलिक प्रथमसमय में स्थापित दलियों 
से असरपात झुण अधिफ होते है। इस प्रफार अन्तपुहूर्त के चरण 
समयपर्यन्त पर पर समय में स्थापित किए जाने वाले दलिकों से 
असरयातगुण ही समझने चाहिए। 

(घ) जिन शुभ फर्मप्रकृतियों का वन्‍्ध अभी हो रहा है उनम 
पहले बँधी हुईं अशुभ प्रक्ृतियों का सक्रमण कर देना अथौत्‌ 
पहले पेँधी हुई अशुभ प्रकृतियां हो वर्तमान में वेंधने वाली शुभ 
प्रकृतियों के रूप में परिणत +र देना गरुणसक्रमण फेहलाता है। 

गुणसक्रमण का क्रम सक्षेप में इस प्रकार है- प्रथम समय म॑ 
अशुभ प्रकृतियों के जितने दलिकों का शुभ प्रकृतियों में सक्रमण 
होता है, उनकी अपेक्ता दूसरे समय में असरयात गुण अधिक 
दलिकों का सक्रमण होता है। इस प्रकार जब तऊ शुणसक्रमण होता 
रहता है तय तऊ पूर्व पूर्व समय में सक्रामित दलिकों से उत्तर उत्तर 
समय में असरयात गुण अधिक दलिऊों का ही सक्रमण होता है। 

(ड) पहले की अपेक्ता अत्यन्त अल्पस्थिति के कर्मा को वाँधना 
अपूर्तस्थितिबन्ध! कहलाता है। 

स्थितिघात आदि पॉच बातें यद्यपि पहले ऊे ग॒णस्थार्ना में भी 
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होती ई किन्तु आठवें गुणस्थान में अपू्व ही होती हैँ क्योंकि पहले 
गुणस्थानों की अपेन्ता आठवें गुणस्थान में अध्यवसायों की शुद्धि 
अत्यन्त अधिक होती है| अत एवं पहले के ग्रणस्थानों में बहुत 
कम स्थिति का और अति अल्प रस का घात होता है परन्तु आठवें 
गुणस्थान में अधिक स्थिति का तथा अधिक रस का घात होता 
है। इसी तरह पहले के ग्रणस्थानों में गुशश्रेणी की कालमयोदा 
अधिक होती है तथा जिन दलिकों की गुणश्रेणी (रचना, स्थापना) 
की जाती है वे दलिक भी अल्प ही होते हं। आठवें गुणस्थान में 
शुणश्रेणी योग्य दुलिक तो बहुत अधिक होते हैं परन्तु श्रेणी का 
कालमान वहुत कम होता है, तथा पहले ग्ुणस्थानों की अपेक्ता 
आठवें गुणस्थान में गणसंक्रमण बहत कर्मो का होता है अत एव 
अपूब होता है ओर आठवें गणस्थान में इतनी अल्पस्थिति के कर्म 
वॉधे जातेहें कि जितनी अल्पस्थिति वाले कम पहले के गुणस्थानों 
में कभी नहीं वेधते | इस प्रकार स्थितिधात आदि पदार्थों का अपूर्व 
विधान होने से इस आठवें गणस्थान का दूसरा नाम अपूवेकरण 
गणस्थान भी शास्त्र में प्रसिद्ध है। 
जेसे राज्य पाने की योग्यतां मात्र स राजकुमार राजा कहा जाता 

है, बसे ही आठवें गणस्थानवर्ती जीव चारित्र मोहनीय के उपशमन 
या चापण के योग्य होने से उपशमक या चोपक कहलाते है। चारित्र 
मोहनीय के उपशमन या ज्ञपण का प्रारम्भ तो नवें गणस्थान में ही 
होता है, आठवें गणस्थान में तो केवल उस की योग्यता होती है। 

(६ )अनियट्टि बादर सम्पराय ग्ुणस्थान- संज्वलन क्रोध, 
मान और माया कपाय से जहाँ निद्ृत्ति न हुई हो ऐसी अवस्था- 
विशेष को अनियहि (अनिदृत्ति) बादर गरणस्थान कहते हैं। 

इस गुणस्थान को स्थिति भी अन्तमेहूते प्रमाण ही है। एक 
अन्तमुहृर्त के मितने समय होते हैं उतने ही अध्यवसायस्थान नवें 
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गुणस्थान में माने जाते हैं, क्योंकि नयें गुणस्थान में मिवने जीव 
समसमयतती रहते हैं उन सब के अःयवसाय एक सरीखे (तुल्प 
शुद्धि वाले) होते हैं, जैसे भथम समयवर्ती तैफालिक अनन्त जीवों 
के अभ्ययसाय समान होतेहे इसी मकार दूसरे समय से लेकर नये 
गुणस्थान के अन्तिम समय तक तुल्य समय में वर्तमान भैकालिक 
जीब्ों के अध्यवसाय भी तुल्य ही होते हैं। सभी तुल्य अ'यवसायों 
को एफ ही अध्यवसायस्थान मान लिया जाता है, इस वात को सम 
भाने फी सरल रीति यह भी है फि नवें गुणस्थान के भ्र"यवसायों 
के उतने ही ब्ग हो सफते हैं जितने उस गुणस्थान फे समय है | 
एक एक वर्ग में चाहे तेफालिक अनन्त जीवों के अभ्यवसाथों की 
अनन्त शक्तियाँ शामिल हों, परन्तु मतिवर्ग अव्यवसायस्थान एक 
ही माना जाता है, क्योंकि एफ बे के सभी अध्यवसाय शुद्धि में 
घरावर ही होते हैं किन्तु प्रथम समय के अरध्यवसाय स्थान से दूसरे 
समय फे अध्यवसायस्थान अनन्तगुण विशुद्ध होते हैं। इस प्रकार 
नें गुणस्थान फे अन्तिम समय तक पूर्व पूतं समय ऊे अध्यवसाय 
स्थान से उत्तर उत्तर समय के अभ्यवसाय स्थान को मननन्‍्त गुएा 
विशुद्ध समभना चाहिए। आठवें गुणस्थान से नवें गुणस्थान में 
यही विशेषता है कि आठवें गुणस्थान में तो समान समयवर्ती 
त्रकालिक अनन्त जीवों के अन्यवसाय शुद्धि फे तरतमभाव से 
असस्यात वर्गों में विभाजित किए जा सफते है, परन्तु नवें गुण- 
स्थान में सपसम्यवर्ती त्रेकालिक अनन्त जीवों मे अध्यवसायों 
फी समान शुद्धि के कारण एक ही वर्ग हो सकता है। पूर्व पूर्व 
गुणस्थान फी अपेत्ता उत्तर उत्तर ग्रणस्थान में कपाय के अश 
बहुत फम होते जाते है और कपाय (संक्लेश) की कमी के साथ 
साथजीव परिणामों फी शुद्धि बढती जाती है। आठवें गुणस्थान 
से नवें ग्णस्थान में विशुद्धि इतनी अधिक हो णाती है कि उसके 
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अध्यवसायों की भिन्नवाएं आठवें गुणस्थान के अध्यवसायों की 
भिन्नताओं से बहुत कम हो जाती हैं। 

दसवें ग्रणस्थान की अपेज्ता ने गुणस्थान में बादर (स्थृूल) 
सम्पराय (कपाय) उदय में आता है तथा नवें गृणस्थान के सम- 
समयवर्ती जीवों के परिणार्मों में निद्रत्ति (भिन्नता) नहीं होती । 
इसी लिए इस ग्रुणस्थान का “अनिदृत्तिवादरसम्पराय ऐसा 
सार्थक नाम शास््र में प्रसिद्ध है | 

नवें गुणस्थान को प्राप्त करने वाले जीव दो प्रकार के होते हँ- 
एक उपशमक ओर दसरे क्षपक। जो चारित्र मोहनीय कम का 
उपशमन करते ई वे उपशमक कहलाते हैं ।जो चारित्रमोहनीय कर्म 
का क्षपण (क्षय) करते हैं वे च्ापक कहलाते हैँ 

( १० ) सच्मसम्पराय गुणस्थान- इस गुणस्थान में सम्पराय 
अथोत्‌ लोभ कपाय के सूच्म खण्डों का ही उदय रहता है। इस 
गुणस्थान के जीव भी उपशमक ओर क्षपक्र दोनों प्रकार के होते 
हैं| संज्वलन लोभ कपाय के सिवाय वाकी कपायों का उपशम 
या क्षय तो पहले ही हो जाता हैं। इस लिए दसवें गुणस्थान में 
जीव संज्वलन लोभ का उपशम या क्षय करता है । उपशम करने 
वाला जीव उपशमक तथा ज्ञय करने वाला जीव क्षपक कदेलाता है। 

(११) उपशान्तकपायवीतरागछजतस्थ गणस्थान- जिनके 
कपाय उपशान्त हुए हैं, जिन को राग अथोत्‌ माया और लोभ 
का भी बिल्कुल उदय नहीं है और जिन को छम्म (आवरण भूत 
घाती कम ) लगे हुए हैं वे जीव उपशान्तकपायबीतरागछगझस्थ 
कहलाते है और उनके स्वरूप को उपशान्तकपायवीतरागछक्रस्थ 
गुणस्थान कहते हैं। ग्यारह गुणस्थान की स्थिति जधन्य एक 
समय और उत्कृष्ट अन्तमुहृते प्रमाण मानी गई 

इस गुणस्थान में वततेमान जीव आगे के गणस्थानों को प्राप्त 
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करने में समर्थ नहीं होता क्योंकि जो जीव क्ञपक श्रेणी फरता ई 
बही आगे के गणस्थानों में जा सकता है। ग्यारदवें गुणस्थान वाला 
जीव नियम से उपशम श्रेणी वाला ही होता है, अत एव बह ग्यारदवें 
गणस्थान से गिर पढता है| ग्यारहवें गुणस्थान का समय पूरा होने 
से पहले ही जो जीव आयु के ज्ञय होने से काल कर जाता हू पद 
अज्ञत्तर विमान में उत्पन्न होता है! उस सम्रय बह ग्यारहवें से गिर 
फर चौथे गणस्थान को प्राप्त फर लेता है, क्योंफि अनुत्तर विमान 
वासी देवों में फेबल चौथा गणस्थान होता है। चौथे गणस्थान को 
भाप्त फर बह जीव उन सब फर्मप्रकृतियों का यन्‍्ध, उदय और उदी- 
रणा एक साथ शरू कर देता है जिनफा वन्‍्ध और उदय आदि चौये 
गणस्थान में सम्भव है। 
जिस जीव के आयु शेप रहने पर भी गुणस्थान का समय पूरा 
हो जाता है वढ़ आरोहक्रम से गिरता है अथाद्‌ ग्यारहवें गुणस्थान 
तक चढ़ते समय उस जीव ने जिन जिन गणस्थानों को जिस क्रम से 
प्राप्तकिया था या जिन कमप्रकृतियों का जिस क्रम से उपशम करके 
वह ऊपर चटा था दे सब प्रकृतियाँ उसी क्रम से उदय में आती है। 
इस प्रकार गिरने वाला जीव फोई छठे गणस्थान तक आता है, 
फोर पाँचवें, फोर चौथे और फोई दूसरे में होकर पहले तक आता है। 
क्षपक श्रेणी के बिना फोई जीव मोज्ञ प्राप्त नहीं कर सकता। 
ग्यारदवें गुणस्थान में उपशप श्रेणी वाला ही जता है इस लिए वह 
अवश्य गिरता है। एक जन्म में दो धार से अधिक उपशम श्रेणी 
नहीं की जा सकती। क्षपक श्रेणी तो एक ही यार होती है| मिस 
ने एक यार उपशम श्रेणी की है वह उसी जन्म में ज्षपक श्रेणी द्वारा 
मोक्ष प्राप्तकर सकता है परन्तु जो दो यार उपशम श्रेणी कर चुका है 
बह फिर उसी जन्म में क्पक श्रेणी नहीं कर सकता यह बात फर्ष- 
अन्थ के अनुसार लिखी गई है। सिद्धान्त फे अनुसार जीव एफ 
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जन्म में एक ही श्रेणी कर सकता है अत एवं जिसने एक थार उप- 
शम श्रेणी की है वह फिर उसी जन्म में ज्ञपक श्रेणी नहीं कर सकता | 
उपशम श्रेणी के आरम्भ का क्रम संक्षेप में इस प्रकार है -चौगे 
पाँचवें, छठे ओर सातवें गणस्थान में से फिसी भी गणस्थान में 
वर्तेमान जीव पहले चार अनन्ता नुवन्धी कपायों का उपशम करता 
है। इसके वाद अन्तमुहत में एक साथ दशेन मोह की तीनों प्रकृ- 
तियों का उपशम करता है। इसके बाद बह जीव छठे तथा सातवें 
गणस्थान में सेकडों वार आता जाता है, फिर आठवें गुणस्थान 
प्रहोकर नवें गणस्थान को प्राप्त करता हे ओर नव गुणस्थान मे 
चारित्र मोहनीय के की शेप प्रकृतियों का उपशम शुरू करता है। 
सब से पहले वह नपुसकवेद का उपशम करता है, इसके बाद स्त्री 
बेद का उपशम करता है | हास्य, रति, अरति, भय, शोक,जुगप्सा, 
पुरुपवेद, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण के क्रोध 
पान मसाया,लोभ तथा संज्वलन के क्रोध, मान ओर माया इन सब 
प्रकृतियों का उपशम नवें गणस्थान के अन्त तक करता है| संज्वल्न 
लोभ को दसचे गुणस्थान में उपशान्त करता है। 

(१२ ) क्षीणकपाय छदम्मस्थ वीतराग गुणस्थान-जिस जीव ने 
मोहनीय के का स्वेथा ज्ञय कर दिया है किन्तु शेप छम्म (घाती 
कमे ) अभी विद्यमान हैं उसे क्षीणकपायवीतरागछम्मस्थ कहते 
हैं और उसके स्वरूप को क्षीणकपायवीतरागछञझ्मस्थ गुणस्थान 
कहते हैं। इस गुणस्थान की स्थिति अन्तमुहू्त होती है। इसे ज्ञपक 
श्रेणी वाले जीव ही प्राप्त करते हैं| 

क्षपक श्रेणी का क्रम संक्षेप में इस प्रकार है-- जो जीव ज्ञपक 
श्रेणी करने वाला होता है वह चोथे गुणस्थान से लेकर सातवें गुण- 
स्थान तक किसी भी गणस्थान में सब से पहले अनन्तानुवन्धी 
क्रोध,मान,माया ओर लोभ का एक साथ ज्ञय करता है। इसके बाद 
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अनन्तानुयन्धी कपाय ऊ अवशिष्ट अनन्त भाग को मिथ्याल में 
डाल कर दोनों का एक साथ क्षय करता है। इस के पाद मिश्रमोहनी य 
और समक्ित मोहनीय या क्षय करता है| आठवें गुणस्थान म 
अप्रत्यागयानावरण तथा प्रत्याग्यानावरण क्रोप, मान, माया 
ओर लोभ फे क्षय फा प्रारम्भ करता है | इन झाठ प्रकृतियों का 
सबंथा क्षय होने से पहले ही नये गुणस्थान यो प्रारम्भ कर देता 
हे ओर उसी समय नीचे लिखी १६ प्रक्ृृतियों का क्षय करता 
है - (१) निद्मनिद्रा (२) मचलाभ्चला (३) स्यानशद्धि (४) 
नरक गति (४) नरराजुपूर्वी (६) तिर्यश्व गति(७) तिर्यश्ाजुपूर्बी 
(८) एकेन्द्रिय जाति नामकर्म (8) द्वीन्द्रिय जाति नाम (१०) 
जीन्द्रिय जाति नामरर्म (११) चतुरिन्द्रिय जाति नामकर्म (१२) 
आतप (१३)उद्ोत (१४) स्थायर (१ ५) सूच्म (१६) सावारए । 
इनके बाद अप्रत्याए्यानायरण और भत्याग्यानावरण क्रोध, 
मान, माया और दोभ के याती बचे हुए भाग का क्षय फ रता है । 
तदनन्तर क्रम से नर्पुस्+वेद, ख्रीयेठ, धास्य भादि छ , पुरुपबेट, 
सज्वलन क्रोध,सज्यलन मान और सज्यलन माया या क्षय करता 
है और सज्यलन लोभ या क्षय दूसवें गुणस्थान में क रता है। 
(१३ ) सयोगी सेपली गृणम्थान-जि'ढों ने झञना रण, दर्शना 
चरण, मोहनीय और अन्तराय चार घाती फर्मो का क्षय परत 
पेयलप्ञान प्राप्त रिया है उनको सयोगी केवली कहते ह ओर उनते 
स्वरूप प्रिशप को सयोगी के पली गुणस्थान यहते है| 
योग का अये है झात्मा की प्ररचि या व्यापार | प्रटत्ति या “यापार 
के तीन साधन है, इस लिए योग ऊ भी तीन भेद हँ- मनो योग, 
बचनयोग भर पाय योग। किसी को मन से उत्तर लेने में पेबरली 
भगवान फो मन का उपयोग फरना पढना है। निस समय योई 
मन पर्ययवानी झथया भनुत्तर उिमानयासी देव मगयान यो शब्ह 
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द्वारा न पछ कर मन से ही पूछता है उस समय केवली भगवान 
भी उस प्रश्न का उत्तर मन से ही देते ई। प्रश्न करने वाला मन: 
पयंय ज्ञानी भगवान द्वारा मन में सोचे हुए उत्तर को प्रत्यक्ष जान 
लेता है ओर अव धिज्ञानी उस रूप में परिणत हुए मनावगंणा के 
परमाणुओं को देख कर मालूम कर लेता दे । 

उपदेश देने के लिए केवली भगवान्‌ वचन योग का उपयोग करत 
हं।हलन चलन आदि क्रियाओं में काययोग का उपयोग करते हैं | 

(१४ )अयोगी केबली गणस्थान-जी केवल्ली भगदान्‌ योगों 
से रहित हैं वे अयोगी केवली कहे जाते हं [उनके खरूप विशेष 
को अयोगी केवली गणस्थान कहते हैं | 

तीनों प्रकार के योग का निरोध करने से अयोगी अवस्था प्राप्त 
होती है। केवली भगवान्‌ सयोगी अवस्था में जघन्य अन्त हूते तक 
और उत्कृष्ट कुछ कम एक करोड पत्र तक रहते हैं।इसके वाद जिस 
केवली के आयु कम की स्थिति और प्रदेश कम रह जाते ईं तथा 
वेदनीय,नाम और गोत्र कम की स्थिति और प्रदेश आयु कम की 
अपेक्ता अधिक बच जाते हें वे सम्मुद्घात करते हैं। समुद्घात के द्वारा 
वेदनीय, नाम और गोत्र की स्थिति आयु के वरावर कर लेते हैं | 
जिन केव लियों के बेदनीय आदि उक्त तीन कम स्थिति तथा परमा- 
रणुओं में आयुकप के वरावर होते हैं उन्हें समुद्घात करने की आवश्य- 
कता नहीं है। इस लिए वे समुद्घात नहीं करते । 

सभी केवलज्ञानी सयोगी अवस्था के अन्त में एक ऐसे ध्यान 
के लिए योगों का निरोध करते हैं जो परम निजेरा का कारण, 
लेश्या से रहित तथा अत्यन्त स्थिरता रूप होता है। 

योगों के निरोध का क्रम इस प्रकार है- पहले वादर काययोग 

से बादर मनोयोग तथा वादर वचनयोग को रोकते हैं। इसके वाद 
सक्ष्म काययोग से वादर काययोग को रोकते हैं और फिर उसी 
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सुद्म काययोग से क्रमश' सूद्म मनोयोग तथा सच्म वचनयोग 
को रोफते हैं। अन्त में फेवली भगवान सच्मक्रिया उनिहत्ति शुक्ल- 
ध्यान के यल से मक्ष्य काययोग को भी रोज देते हैं । इस पार 
सप योगों का निरोध हो जाने से फेवलज्ञानी भगवान्‌ अयोगी 
बन जाते हैं और स्लद्मक्रियाईनिदृत्ति शुयलभ्यान की सहायता 
से अपने शरीर के भीतरी पोले भाग यो अर्थात्‌ मुख, उदर 
आदि यो शआत्मप्रदेशों से पूर्ण +र देते हैं। इसके याद अयोगी 
फेवली भगवान्‌ समुच्छिन्रक्रियाउम्रतिपाती शुक्ल'यान फो प्राप्त 
फरते हैं और म यम्र रीति से पॉच हस्व अक्षरा के उच्चारण 
में जितना सप्रय लगता है उतने समय का 'शैलेशीकरण' ऋरते 
हैं। छुमेरु पर्वत के समान निश्वल अयस्था अथवा सवे सवर रूप 
योग निरोध अयस्था की 'शैलेशी' फर्ते है। शैलेशी अ्रपतथा म 
बेंदनीय, नाम और गोप्रकर्म वी गुणओणी से और आयुर्र्म री 
यथार्थित श्रेणी से निेरा ऊरना 'शैलेशी करण? है। शैलेशी 
करण को प्राप्त करके अयोगी फ्ेवलज्ञनी उसे अन्तिम समय में 
बेदनीय,नाम,गोज भौर आयु इन चार भयो पग्राही (जीय को ससार 
मेपॉध फर रखने वाले) सपों को सर्यथा क्षय कर टेते हैं उस समय 
उनके शआत्मप्रदेश इतने सकुचित हो जाते हँ कि थे उनके शरीर पे 
$ भाग में समा जाते हैं। उक्त कर्मा का ज्ञय होते ही प्‌ एक समय 
में ऋजु मति से ऊपर वी ओर सिद्धि क्षेत्र म चले जाने ६ | सिद्धि 
प्लेम लोक के ऊपर के भाग में उतेमान है। इसके आगे उिसी शात्मा 
या पुहल की गति नहीं होती | इससा कारण यह ह कि भात्मा 
को या पूहल को गति फरने में धर्माम्तिपाय की अपेत्ता ह।ती है 
श्रौर लोक के श्रागे धमोस्तिकाय नहीं है | फर्ममत के हट जाने से 
शुद्धआत्मा पी ऊ' जे गतिइस प्रकार रोती है जिस प्रकार कि पिटठी 
फे लेपों से युक्त तुम्पा लेपा पे हट जाने स जल पर चता जातार॑। 


का श्री सेठिया जैन चन्‍्यमाला 
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गुणस्थानों का खरूप ऊपर वताया जा चुका है।अब उनमें 
कर्मप्रकृतियों के वन्‍्ध, उदय, उदीरणा और सत्ता को बताते ई- 

वन्धाधिकार 

जीव के साथ नए कर्मो का सम्बन्ध होना वन्ध है| कर्मों की 
कुल १४८ प्रकृतियाँ हैं। यथा- ज्ञानावरणीय की 9, दशेनावर- 
णीय की ६, वेदनीय की २, मोहनीय की २८, आयुष्य की ४, 
नामक की ६ ३, गोत्र की २, अन्तराय की ५। इन १४८ प्रकृतियों 
के नाम, खरूप व विशेष विस्तार इसके त्तीसरे भाग के बोल नं 
५६० में दिया है। इनमें वन्ध-योग्य प्रकृतियाँ १२० हैं। वनन्‍्धन 
नामकम तथा संघातन नामकम की ४-४ प्रकृतियों शरीर नामकमे 
में ही गिन ली हे तथा वर्ण, गन्ध, रस, ओर स्पशे की एक एक 
प्रकृति गिनी है। सम्यक्वमोहनीय और मिश्रमोहनीय को इन में 
नहीं गिना है। इस प्रकार २८ प्रकृतियाँ घटने से १२० रह जाती हैं। 
नीचे १२० प्रकृतियों के अनुसार वन्‍्ध आदि वताए जाएंगे। 

(१ ) पहले गुणस्थान में तीथेड्र नामकम, आहारक शरीर 
ओर आहारक अड्जोपाड़ नामकम को छोड़कर बाकी १ १७प्रकृतियों 
का वन्ध होता है। इसका कारण यह है कि तीर्थड्ड/र नामक का 
वन्‍्ध सम्यवत्व वाले जीव के ही होता है ओर आहारकद्विक (आहा- 
रक शरीर और आहारक अद्ञोपाह नामकमें ) का वनन्‍्च अप्रमत्त 
संयम से ही होता है। मिथ्यारष्टि जीवों में ये दोनों वातें नहीं होतीं 
क्योंकि चौथे गणस्थान से पहले सम्यक्त्व ओर सातवें गणरथान 
से पहले अप्रमत्तसंयम नहीं होता। उक्त तीन प्रकृतियों को छोड कर 
शेष प्रकृतियों का बनन्‍्ध मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग 
इन चारों कारणों से होता है। मिथ्यात्व गणस्थान में इन चारों का 
सह्वाव रहने से वहाँ यथासम्भव ११७ प्रक्ृतियों का वन्‍्ध होता है। 

(२ ) साखादन गृणस्थान में १०१ कम परकृतियों का वन्‍्ध 
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होता दै। इसमें नीचे लिखी १६ प्रकृतियों कम हो जाती हैं-नरकत्रिक 
(नरम्गति, नरफालुपूर्वी और नरकायु), जातिचतुप्क (एफेन्द्रि 
जाति;द्वीन्द्रिय जाति, भीन्द्रिय नाति और चतुरिन्द्रिय जाति), स्था 
बर चतुप्फ (स्थावर नामकर्म, सूच्म नामऊर्प, अपयोप्त नामऊमे 
और सायारण नामफर्म) इस प्रफार ११ हुई। इनके सिवाय (१२) 
हुडक मस्थान (१३) आतप नाम+म (१४) सेवात सहन न (१५) 
नपुसकवेद और (१६) पिथ्यात्र मोहनीय । इन सोलह प्रकृतियों 
कावम्यविच्छेद मिथ्यादष्टि गुणस्थान के अन्त में ही हो नाता है, 
इस लिए दूसरे गुणस्थान में १०१ प्रक्ृतियों ही येंधती हैं। 

(३) तीसरे गुणस्थान में ७४ प्रकृतियों का बन्ध होता है | 
दूसरे गुणस्थान के अन्त में नीचे लिखी २५ प्रकृतियों फा बन्ध- 
विच्छेट दोजाता है-तियश्वत्रिफ (तियख्वगति,तियेश्वाजुपूर्वी और 
तिर्यश्वायु ), स्त्पानशद्धित्रिक ( निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला और 
स्पानग्रद्धि),.ढुभ गत्रिक (दुर्ग, दु खर और अनादेय नामऊम) 
पीच भें चार सहनन तथा चार सस्थान, नीच मगोत्र,उद्योत नाम 
कम, अशुभविद्ययोगति, ख्लीवेद, अनन्तालुपन्पी कपायचतुष्फ । 
दूसरे गुणस्थान पे बाद इन पद्मीस प्रकृतियों का उन्ध नहीं होता 
इस लिए आगे ऊ ग्रुणस्थानों में फेल ७६ प्रकृतियाँ चचती हैं । 
उनमें भी तीसरे शुणस्थान में मनुप्यायु और देवायु का वन्‍्ध नही 
होता। इस लिए ७४ प्रकृतियाँ ही वचती हैं| 

नरकत्रिक से लेकर मिथ्यालमोहनीय पर्यन्त १ ६उमे प्रकृतियाँ 
अत्यन्त अशुभ है। प्राय नारफी,एफे न्द्रिय तथा विकलेन्द्रिय जीवों 
के ही होती है और मिथ्यात्वमोहनीय के उठय से ही वेंधदी हैं। 

तिय॑श्वत्रिस से लेकर अनन्तानुबन्पी कपायचतुप्क का घन्ध 
अनन्ताबुपन्पी कपाय थे उदय से होता है। अनन्ताजुयन्धी फपाय 
का उदय पहले और दूसरे गुणस्थान में ही होता दे आगे नहीं, 
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अतः उपरोक्त पदच्चीस प्रकृतियाँ दूसरे गुणस्थान के चरप समय तक 
ही वेंध सकती हैं, ती सरे आदि मृणस्थानों में नहीं। तीसरे गुणस्थान 
में जीव का स्वभाव ऐसा होता हे जिससे उस समय आयु का वन्ध 
नहीं होने पाता। इसी लिए मनुप्यायू तथा देवायू का बन्‍्ध भी तीसरे 
गुणस्थान में नहीं होता | नरकायु तथा तियश्ायु तो १६ और २४ 
प्रकृतियों में आ गई हैं [इस प्रकार कुल ११७ प्रकृतियों में से 
१६-२४ -+- २-४३ कम करने स तीसरे गुणम्थान में केत्रत ७४ 
प्रकृतियों का बन्‍्ध होता 8 

(४ ) चाथे गुणस्थान में ७७ प्रकृतियों का बन्‍्ध होता है। उप- 
रोक्त ७४ तथा तीयेड्रर नामकर्म, मनुप्यायू और देवायु | 

(४ ) देशविरत नामक पाँचवें गृणम्थान में ६७ के प्रक्रृतियों 
का बन्ध होता है। उपरोक्त ७७ में से वश्नत्पभनाराच संहनन, 
मनुष्यत्रिक (मलुप्यगति,मजुप्यालुपूर्वी और मनुप्यायु), अप्र॒त्या- 
ख्यानावरण चार कपाय तथा औदा रिक शरीर और ओऔदारिक 
अद्ञोपाड नामकर्म,ये १० प्रकृतियाँ कम हो जाती हैं। अपत्याख्या- 
नावरण क्रोध, मान, पाया और लोभ का उदय चौथे गुणस्थान के 
अन्त तक ही रहता है । पॉचवें से लेकर आगे के गृणस्थानों में 
अप्रत्याख्यानावरण कपाय का उदय नहीं रहता | कपायबन्ध 
के लिए यह नियम है कि जिस कपाय का जिन गणस्थानों में 
उदय रहता है उन्हीं में उसका बनन्‍्ध होता है। इस लिए पाँचवें 
गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण कपाय का वन्ध नहीं होता । 
पॉँचवें गुणस्थान में मनुष्य भव के योग्य कर्मप्रकृतियों का भी बन्द 
नहीं होता सिफ देव भव के योग्य कर्म पक्ृतियों का ही वन्‍्ध होता 
है।इस लिए मलुष्यगनि, मलुष्याजुपूर्वी, मनुष्यायु, बजऋपभ- 
नाराच संहनन, औदारिक शरीर और औंदारिक अंगोपांग इन 
छः प्रकृतियों का वन्‍्ध भी इस गुणस्थान में नहीं होता क्योंकि ये 
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प्रकृतियाँ मतुष्य भव में ही काम आती हैं,इस लिए चार कपाय 
और मनुप्यगति आदि छ मिला कर १० प्रकृतियों कम करने स 
पॉचव गणम्थान में ६७ प्रकृतियों का वन्य होता है। 

(६ )छट़े गशस्थान में ६४ प्रकृतियों का वन्‍्ध होता है। प्रत्या- 
ख्यानावरण क्पाय का उदय पॉचवें गणस्थान के अन्त तक ही 
रहता है। छठे गणस्थान में इसका उदय नहीं होता और इसी लिए 
वन्ध भी नहीं होता। पॉचवें गणस्थान की ६७ प्ररृतियों पें से पत्या- 


रयानावरण की चार ऊम फर देने पर शेप ६३ प्रकृतियाँ छठे 
ग॒शस्थान में यन्ययोग्य रहती हैं| 


(७ ) सातवें गणस्थान में ५८ या ५६ परकृतियों का बन्‍्ध होता 
है। इस गणस्थान को प्राप्त करने वाले जीव दो प्रकार के होतेह) 
एक तो थे जो छठे गुणस्थान में देवायु के बन्ध का प्रारम्भ करके 
उसे उस गणस्थान में बिना समाप्त सिएही सातवें गणस्थान को 
प्राप्त कर लेते हैँ और फिर सातवें गुणस्थान में ही देवायु ऐे चन्ध 
को समाप्त करते है। दुसरे थे जो देवायु के वन्‍्ध का पारम्भ और 
समाप्ति दोनों छठे गुणस्थान में कर लेत है और फिर सातवें 
गुणस्थान में आते है। पहले प्रकार के जीवा को छठे गुणस्थान 
के अन्तिम समय में अरति, शोक, अस्थिर नामऊमे,अशुभ नाम- 
फर्म,अयश फीर्ति नामकर्म और असावाबेदनीय इन छ कर्मप्रकृ- 
तियों का उन्‍्धविच्छेद हो जाता है । इस लिए छठे गणयस्थान की 
प्रेसठ प्रकृतियों में स ८ घटा देने पर ५७ परकृतियाँ यचती है। 
दूसरे प्रयार के जीवों के छठ गणस्थान के अंत में उपरोक्त छ तथा 
देयायु इन सात फमे प्रक्रतियों का वन्‍्धय्िन्देद होता है| इस तरह 
सातकम करने पर ५६ प्रकृतियों शेप बचती हैं। दोनों प्रयार पे 
जीव झाहारफ शरीर और आहारफ अगोपाग उन दोनों प्रक्ृतियों 
फो पाँध सऊते है। इन दो के मिलाने पर ५६ या ५८परकृतियाँ 


६२ श्री सेठिया जेन यन्यमाला 
होती हैं। जी जीव देवायुवन्ध को सातवें गुणस्थान में पूरा करते 
हैं उनके लिए ५६ तथा जो छठे में पूरा कर लेते हैं उनके लिए 
५८ प्रकृतियाँ वन्धयोग्य होती हैं। 

( ८ )आठवें गुणस्थान के पहले भाग में ५८ प्रकृतियों का वनन्‍्ध 
होता है। जिस जीव के देवायु का वन्ध छठे गुणस्थान में पूरा नहीं 
होता उसके सातवें गुणस्थान में वह पूरा हो जाता है। इस लिए 
आठवें गुणस्थान के पहले भांग में शेष ४८ प्रकृतियों का ही वन्‍्ध 
होता हैं। दूसरे से लेकर छठे तक पाँच भागों मे ५६ प्रकृतियों का 
बन्ध होता है।निद्रा ओर प्रचला इन दो प्रकृतियों का वन्धविच्छेद 
पहले भाग में ही हो जाता है, इस लिए दूसरे भाग में ये दो परक्रतियों 
कम हो जाती हैं। सातवें भाग में २६ प्रकृतियों का वन्ध होता है| 
क्योंकि नीचे लिखी तीस प्रकृतियों आठवें गुणस्थान के छठे भाग से 
आगे नहीं वँधती- (१) देवगति (२) देवालुपूर्वी (३) पर्चेन्द्रिय- 
जाति(४) शुभविह्ययोगति (५-१ ३) चसनवक (त्रस,वादर ,पयाप्त, 
प्रत्येक, स्थिर, शुभ,सुभग, सुखर और आदेय) (१४-१७) ओऔदा- 
रिक के सिवाय चार शरीर (१८-१६) वेक्रिय ओर आहारक अड़ो 
पाज़ (२०) समचतुरस्र संस्थान (२१)निर्माण नामकमे (२२) तीथ- 
डुर नामक (२३) वण (२४) गन्ध (२५) रस (२६) स्पशु (२७) 
अगरुलघु नामकम (२८) उपघात नामकमे (२६)पराघात नामकमे 
(३०) उच्छास नामकम। इन प्रकृतियों के कम होने से आठवें गुण- 
स्थान के सातवें भाग में केवल २६ कमप्रकृतियों का वन्ध होता है। 

( & ) नव गरुणस्थान के पहले भाग में २२ प्रकृतियों का वन्ध 
होता है। उपरोक्त २६ प्रकृतियों में से हास्य,रति, भय और जुगप्सा 
इन चार प्रकृतियों का वन्धविच्छेद आठवें गुणस्थान के सातवें 
भाग में हो जाता है, इस लिए नवें ग्रुणस्थान के पहले भाग में 
केवल २२ प्रकृतियों का बन्ध होता है। नवें गुशस्थान के दूसरे 





ओर जेन तिद्धान्त बोल तग्ह, प्राचवा भाय €्‌३ 


भाग से लेकर पाँचवें भाग तक क्रण। २०१, २०, १६ और १८ 
कमप्रकृतियों का वन्‍ध होता है। पुरुषवेद, सज्वलन पे क्रोध, मान, 
माया इन प्रकृतियों का वन्यविच्छेद नवें गुणस्थान के पॉच भागा 
में क्रमश, हो जाता है, इस लिए दूसरे भाग में पुरुपवेद का वन्य 
नहीं होता । तीसरे भाग में सज्यलन फ्ो ध,चौथे में मान तथा पॉचव 
में माया का पन्‍्य नही होता। इस प्रकार नव गुणस्थान के पॉचवे 
भाग में मेल १८ प्रकृतियों का वन्‍्ध होता है| 

(१० ) दसवें गुणस्थान में १७ प्रक्ृतियों का यन्‍्ध होता है। 
सज्वलन लोभ का नये गणस्थान ने अन्त में यन्यविच्छेद हो जाने 
से दसयें मणस्थान में बन्प नहीं होता | 

(११-१२-१३ ) ग्यारहयें से लेऊर तेरावें गृणस्थान तय 
केवल सातावेदनीय कर्म का बन्‍्ध होता है। दसवें गुणस्थान 4 
अन्त में नीचे लिखी सोलह प्रकृतियों का यन्‍्प विच्छेद हो जाता ह-- 

(१-४) दर्शनाररण की चार (४) उच्चगोत्र (६) यश,कीर्ति 
नामकर्म ( ७-११ ) ज्ञानावरण की पाँच ( १२-१६ ) अन्तराय 
की पाच | इनके याद उेवल सातायेदनीय यचती है। उसका पन्‍्य 
तेरहयें गुणस्थान तक होता है। ऊपर लिसी १६ प्रक्नृतियों का 
बनन्‍्ध कपाय से होता है| दसपें गुणस्थान से भागे फपाय न होने 
से उनका यन्‍्ध नहीं होता । 

सातावेदनीय का उसपर भी इन गुणस्थानों में केवल योग ये 
कारण होता ह। फपाय न होने के कारण उसमे स्थिति या अन्नु 
भाव (फल देने पी शक्ति) का उन्‍्ध नहीं होता, इस लिए साता 
चेदनीय कम ऊे पुद्दल पहले समय म बेंधते ह, टसरे समय में वेद 
जाते है और तीसरे समय में उनकी निमेरा हो जाती है। उनकी 
स्थिति केयल दो समयों की होती ह। 

(१४ )चौदहवें गुए स्थान म सी भक्ति या पन्‍्ध नहीं हो ता, 
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इस लिए इस अवन्धक गणस्थान कहा जाता है। इस गणस्थान 
में योगों का भी निरोध हो जान से कमबन्ध का काई कारण नहां 
रहता, इस लिए भी बन्ध नहीं होता | े 
पीछे वताया जा चुका है कि कर्मवन्ध के चार का रण हं-मिथ्याल, 

अविरति, कपाय और योग । इनमें से मिथ्याव पहल गणस्थान 
में ही होता है। इस लिए मिथ्यात्व से बंधन वाली नरक आदि १६ 
प्रकृतियों आगे के किसी गणस्थान में नहीं वेंधती। इसी प्रकार 
अविरति, कपाय और योगरूप कारण जेंसे जेस दर होते जाते 
है उनसे बेधने वाली प्रकृतियां भी कम होती जाती हँ। चोदहव 
गुणस्थान में कोई कारण नहीं बचता और इस लिए किसी भी 
कर्मप्रकृति का वन्ध नही होता केवल शरीर का सम्बन्ध रहता है, 
उससे छूटते ही जीव सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाता है | 

आयुवन्ध पहले, दूसरे, चोथे, पाँचवें आर छठे गणस्थान में 
ही होता है। सातवें गणस्थान में वही जीव आयु वॉधता है जिसने 
छठे गुणस्थान मे देवायुवन्ध का पूरा नहीं किया है 

उदयाधिकार 

विपाक का समय आने पर कमफल को भोगना उदय कहलाता 
हैं। उदय के योग्य १२२ कर्म प्रकृतियाँ हैं | वन्ध १२० प्रकृतियों 
का ही होता है। मिश्रमोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय का वन्ध 
नहीं होता | मिथ्यात्रमोहनीय ही परिणाम-विशेष से जब अद्धे- 
शुद्ध या शुद्ध हा जाता है तो मिश्रमोहनीय और सम्यक्‍्त्व मोह- 
नीय के रूप में उदय में आता है, इस लिए उदय में वन्‍्ध की अपेक्ता 
दो प्रकृतियों अधिक हें। 

(१ )पहले गुणस्थान में १ १७ कमप्रकृतियों का उदय होता है। 
१२२ मे से नीचे लिखी पॉच कम हो जाती हैं- (१) मिश्र मोह- 
नीय (२) सम्यकत्व मोहनीय (३) आहारक शरीर (४) आहारक 
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अगोपाग और (५) तीपडुर नामर मे। इन पॉच परकृतियों रा उदय 
पहले गणस्थान में नरीं होता । 
(२) दूसरे गणस्थान में १११ कमे प्रदृतियों का उदय होता 
है। पहले गुणस्थान फी ११७ प्रकृतियों में स नीचे लिखी 
कम हो जाती हैं- (१) सूद्म नामक (२) अपर्याप्त नाम+ में (३) 
साधारण नामऊम (४) आतप नामऊर्म (५) मिथ्यात्व मोहनीय 
आर (६) नरकालुपूर्ती | 
(३) तीसरे गुणस्थान में १०० प्रकृतियों का उदय होता है। 
पूर्वोक्त १११ में से नीचे लियी १० प्रकृतियों कप करने से ६६ रह 
जातीईऔर उनमें मिश्र मोहनीय मिला देने से कुल १०० प्रकृतियों 
का उदय तीसरे गणस्थान में होता है। बारह प्रकृतियों इस प्रफार 
ह- अनन्तानुउन्‍्पी चार ऊपाय (५) स्थावर नामक (६-६ ) 
पप्न्द्रियतथा त्तीन विरलेन्द्रिय (द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय) 
(१०) वियंश्ाजुपूर्वी (१ १) मनुष्यानुपूर्वी और (१२) देवानुपूर्ता। 
(४) चौये गुणम्थान में १०४ प्रकृतियों का उदय होता है। 
तीसरे गुणस्थान की १०७० प्रक्तियों में से मिश्रमोहनीय या उदय 
चौथे गुणस्थान में नहीं हाता। पाती ६ प्रकृतियों में नीचे लिखी 
पाँच और मिला दी जातीह-(१) सम्पवत्व मोहनीय (२) देयामु 
पूर्वी (३) मनृष्याजुपूर्ती (४) तियश्ालुपूर्वी और (५) नरफानुपूर्वी 
(५)पाँचोें गुणम्थान में २७ प्रक्रृतियों पा उदय होता है। उपर 
लिखी १०४ में से नीचे लिखी ?७ मे प्रकृतियाँ फम हो जाती हैं- 
(१) देय गति (२) नरफ गति (३-६) चार झानुपूरी (७) रेवाग्र 
(८) नरफ्रायु (६) वृत्रिय शरीर (१०) वक्रिय अगापांय (११) 
दर्भग नामर्मे (१२) अनादेय मामकर्म (१३) अयश कीति नाम 
कर्म (१ १७) अप याग्यानावरण के चार फपाय | इन १७ 
प्रफ़तियों को घटा देने पर बाकी वी हुई ८७ प्ररतियों पा 
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पॉचवे गणस्थान में होता ह। 

( ६ )छठे गुणस्थान में ८१ प्रक्ृतियों का उदय होता है। ऊपर 
लिखी ८७ में से नीच लिखी आठ घटाने पर ७६ बच जाती ६) 
उनमें आदहारक शरीर और आहारक अंगोपांग नामकम मिलाने 
पर ८१ हो जाती हैं। वे आट परक्रतियाँ उस प्रकार हैं-(१) तिय- 
श्गति (२) तियश्व आयु (३) नीच गोत्र (४) उद्योत नामकम और 
(४-८) प्रत्याख्यानावरण चार कपाय | 

(७ ) सातवें गणस्थान में ७६ प्रकृतियों का उदय होता है । 
उपराक्त-१ मे से निद्रानिद्रा,भ चलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि,आाहारक 
शरीर आर आहारक्क अंगोपांग इन पॉच प्रकृतियों का उदय छठे 
गुणस्थान के अन्त तक ही रदता है।इस लिए सातवें गुणस्थान 
में इन पाँच प्रकृतियों के घटाने पर शप ७६ बच जाती हैं । 

(८) आठवे गणस्थान में ७२ प्रकृतियों का उदय होता है | 
सम्पक्ल मोहनीय और अन्त के तीन संहनन इन चार प्रकृतियों 
का सातव गुणस्थान के अन्त में पिच्छेद हो जाता है, इस लिए आठवें 
गुणस्थानमें ऊपर बताई गई ७६ प्रकृतियों में से चार कम हो जाती ई 

(& ) नें गणस्थान में ६६ प्रक्ृ तियों का उदय होता है। ऊपर 
बताई गई ७२ में से नीचे लिखी छः कम हो जाती हैं-हा स्य, रति, 
अरति, भय, शोक आर जुग॒प्सा | 

(१० ) दसतें गुणस्थान में ६० प्रकृतियों का उदय होता है। 
पूर्वोक्त ६६ में से नीचे लिखी छः कम हो जाती हैं- (१) ख्रीवेंट 
(२) पुरुष वद (३) नपुसक बंद (४) संज्वलन क्रोध (५) संज्व- 
लन मान (६) सज्वल्नन माया। 


(११ ) ग्यारहवें गुणस्थान में ५६ प्रकृतियों का उदय होता 
है। पूर्वोक्त ६० में से संज्वलन लोभ कम हो जाता है| 


श्री जैन प़िद्धातत बोल संग्रह, णचया मांग ह्छ 

(१२ ) प्रारहवें गणस्थान में ५७ प्रकृतियों फा उदय होता 
है। पृर्वोक्त २६ में से ऋषभनाराच सहननं और नाराष सहनन 
ये दो प्रकृतियोँं फम हे जाती हैं। ५७ प्रकृतियों का उदय परारइवें 
गुणस्थान के द्विचरम समय पर्यन्त अथौत्‌ अन्तिम समय से पहले 
फे समय तक पाया जाता है। निद्रा और प्रचला इन दो कमप्रकू- 
तियों का उदय अन्तिम समय में नहीं होता । इससे पूर्वोक्त २७ 
कम प्रकृतियों में से निद्रा और प्रचला को छोद कर शेप ५५ फर्म 
प्रकृतियाँ का उदय वारहवें गुणस्थान के झत्तिम समय में होता है। 

(११ )ततरहवें गुणस्थान में ७२ प्रकृतियों का उदय हो सफत्ता 
है। पृर्वोक्त २४ में से नीचे लिखी १४ कमप्रकृतियों का उदय 
भारहवें गणस्थान तऊ ही रहता है-श़ानावरण ५, दर्शनावरण ४, 
और अन्तराय की ५। ५४ में से १४ घटाने पर ४१ रह जातीरें। 
त्तेरदवें गुणस्थान में तीथड्डर नामऊर्म का भी उदय हो सकता है, 
इस लिए ४२ प्रकृतियाँ हो जाती हैं। 

(१४ ) चौदहवें गुणस्थान में फेवल १२ प्रकृतियों फा उदय 
होता है। नीचे लिखी तीस मकृतियों का उठय तेरहवें गुणस्थान 
तक ही रहता 8- (१) थौदारिक शरीर (२) आदारिर अड्गोपाड़ 
(३) अस्थिर नामकम (४) अशुभ नामक (५)शुभविह्ायोगति 
(६)सशुभप्रिदायोगति (७) पत्येफ नामफर्म (८) स्थिर नामकर्म (६) 
शुभनामऊरप (१०) समचतुरस सस्थान (११) न्यग्रोषपरिमण्दल 
संस्थान (१२) सादिसस्थान (१३) वामन सस्थान (१४) कृब्जप 
सस्थान (१५) रृण्दक सस्थान (१६) अगुरूलघु नामयमें (१७) 
उपघात नामफ्म (१८) पराघात नामफमे (१६) उच्छास नामक 
(२०) वर्ण (२१) रस (२२) गन्ध (२३) स्पणे (२४) निर्माण नाम- 

(२४) तैनसशरीर नामक (२६) फार्मणशरीर नामकर्प (२७) 
वज्ञऋषपभनाराच संदनन (२८) सुम्पर नामफर्म (२६) दु स्थर 


ह्द श्री सेठिया जैन गनन्‍्यमाला 
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नामकमे (३०) सातावेदनीय या असातावेदनीय (इन दोनों में से 
कोई एक)। इनका उदय चौदहदें गुणस्थान में नहीं होता इस लिए 
चौढहवें ग्रृणस्थान में केवल १२ प्रकृतियों का उदय होता है | थे 
बारह प्रकृतियों इस प्रकार हं-- (१) सुभग नामकम (२) आदय 
नामकर्म (३) यशःफीर्ति नामक (४) वेदनीय कर्म की दो प्रक्ृतियों 
में से कोई एक (५) त्रस नामकर्म (६) बादर नामक (७) पर्याप्त 
नामकम (८) पज्चेन्द्रिय नामकर्म (६) मनुप्यायु (१०) मनुप्यगति 
(१ १) तीथैडर नामकरम और (१२) उच्चगोत्र । इनका उदय चोददहवें 
गणस्थान के अन्तिम समय तक रहता है| इन प्रकृतियों से मुक्त 
होते ही जीव शुद्ध, चुद्ध आर मुक्त हो जाता है। 
उदीरणाधिकार 
विपाक का समय प्राप्त होने से पहले ही कमेदलिकों को भोगना 
उदीरणाहै अर्थात्‌ कर्मद्लिकों को प्रयत्नविशेष से खींच कर नियत 
समय से पहले ही उनके शुभाशुभ फलों को मोगना उदीरणा है। 
कर्मों के शुभाशुभ फर्लों को भोगना ही उदय तथा उद्दीरणा है, 
किन्तु दोनों में इतना भेद है कि उदय में किसी भी प्रकार के प्रयत्र 
के विना खाभाविक क्रम से कमा के फल का भोग होता है और 
उदीरणा में प्रयत्ष करने पर ही कमेफल का भोग होता है। 
पहले से लेकर छठे ग्रणस्थान तक उदय ओर उदीरणा एक 
समान हैं। सातवें से लेकर तेरहवें तक पत्येक गणस्थान में उदय 
की अपेक्षा उदीरणा में नीचे लिखी तीन प्रकृतियाँ कम हैं- (१) 
सातावेदनीय (२)असातावेदनीय ओर (३) मनु ष्य आयु | उदया- 
धिकार में बताया जा चुका है कि छठे गुणस्थान में८१ प्रकृतियों का 
उदय होता है। उनमें से (१) निद्रानिद्रा (२) प्रचलाप्रचला (३) 
स्त्यानग्रद्ध (४) आहारक शरीर (५)आहारक अक्ोपाड़ नाम- 
कमे। इन पाँच प्रकृतियों का उदयविच्छेद छठे गुणस्थान के अन्त में 


श्री जेन सिद्धात बोचल स्ग्रह, शचया भाग ह्द्‌ 
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हो जाता है, इसलिए सातवें मुणस्थान मे इनका उदय नहीं होता 
फिन्तु छठे गुणस्थान के अन्त में उदीरणा ८ प्रकृतियों की होती है । 
ऊपर लिखी पाँच और (१) सातावेदनीय (२) भसातावेदनीय 
तथा (३) भन्नुप्यायु | इन तीन भ्रक्ृतियों की उदीरणा आगे भी 
किसी गुणस्थान में नहीं होती, इस लिए तेरदव गुणस्थान तर 
प्रत्येक गुणस्थान में तीन प्रकृतियाँ कम दो जाती है| 

चादहवें गुणस्थान में किसी भी प्रक्रति की उदीरणा नहीं होती 
क्योंकि उदीरणा होन॑ में योग फी अपेक्ता है ओर चौदहवें गण 
स्पान में योग का निरोध हो जाता है। 

सत्ताधिफार 

बन्‍्ध के समय जो फमेपुद्दल मिस कर्मस्थरूप में परिणत होते 
है उन कमपुठ्लों का उसी फर्म स्वरूप में आत्मा के साथ लगे रहना 
फमम फी सत्ता फट्ठी जाती है । कर्मपुद्ठलों का प्रथम स्वरूप फो छोट 
कर दूसरे यर्मम्यरुप में बदल फर आत्मा के साथ लगे रहना भी 
सत्ता है। फर्मों का उसी स्वरूप में लगे रहना वन्ध सत्ता है और 
दूसरे स्वरूप में ददल फर लगे रहना सक्रमणसत्ता दै। 

सत्तामें १४८ क्मप्रकृतियाँ पानी जाती है | उदयाधिफार में 
पॉच पन्‍्यन और पाँच सघातन फी प्रक्रतियाँ अलग नहीं हैं, उन्हें 
पाँच शरीरों में ही गिन लिया गया है तथा बे, गन्‍्ध, रस और 
स्पर्ण की एफ पक मक्ृति को ही गिना है | सत्ताभिफार में पाँचों 
शरीरों के पाँच उन्धन और पॉच सघातन अलग पगिने जाते हैं। 
वर्ण ५, रस 9, गनन्‍्ध २ और स्पर्श ८ होने से ये भादि की डुल 
२० प्रह्नतियाँ गिनी जाती ईं।इनमें पन्‍्धन और सम्ानन के मिलाने 
पर ३० हो जाती है | इनमें से समुद्य रूप से गिनी जाने वाली 
बणो, रस, गन्ध और स्पण की ४ प्रफतियाँ फम पर देने पर २६ 
बचती ह अयोन सनताधिफार में ४ मन्‍्धन, ५ सघातन और ? ६ 


१०० श्री मेठिया जैंन अंन्‍्यमाला 
वर्णादि इस प्रकार २६ प्रक्ृर्तियों बढ़ जाती हैं| उर्देयाधिकार कीं 
१२२ प्रक्ृतियाँ में उपरोक्त २६ पिला देने पर कुल १४८ हो जाती हैं। 
पहले तथा चौथे से लेकर ग्यारहवें तक नो गुणस्थानों में सभी 
अथौत्‌ १४८ प्रकृतियों की सत्ता पाई जाती है। दूसरे आर तीसरे 
ग्रुणस्थान में तीथेड़र नामकंगे की सत्ता नहीं होती, इस लिए इन 
दोनों में १४७ प्रक्ृतियों की ही सत्तां रहती है | 
जिस जीव ने पहले नरके की आय का बम्ध कर लिया है ओर 
बाद में सम्यक्ल प्राप्त करके उसके बल से तीयेड़रं नामक कीं 
भी बॉध लिया है वह जीव नरक में जानें से पहले मिथ्यात्व को 
अवश्य ही प्राप्त करता है। ऐसे जीव की अपेक्ता से ही पहले गुण- 
स्थान में तीथेडर 'र नामकर्म की सत्ता मानी गई है। दसरे या तीसरे 
ग्रुणस्थान में वतमान कोई जीव तीथेडर नामकम को नहीं बाँध 
सकता, क्योकि उन दीनों गुशस्थानों में शुद्ध सम्यकत्व नहीं होता । 
इसी प्रकार तीथेडूर नामकम को वॉध कर भी कोई जीव सम्यक्त्व 
से च्युत होकर दूसरे या तीसरे गणस्थान में नहीं जाता, इसी लिए 
दूसरे आर तीसरे गुणस्थान में तीथेडुःर नामकम को छोड़ कर शेष 
१४७ कैमेप्रकृतियों की सत्ता होंती है | 
कर्मों की सत्ता दो प्रकार की है- सम्भवसत्ता और स्वरूप- 
सत्ता । जीव के साथ वँपे हुए कर्मों की वतेमान सत्ता को स्वरूप- 
सत्ता कहते हैं और जिन कर्मो के वतेमान अवस्था में वँधे हुए न 
होने पर भी वेंधने की सस्भावना हो उनकी सत्ता की सम्भवसत्ता 
कहते हैं। ऊपर बताई गई १४७ और १४६ कर्मप्रकृतियों की सत्ता 
सम्भवसत्ता की अपेक्षा से है अथात्‌ उन प्रकृतियों की सत्ता हों 
सकती है। स्व॒रूपसत्ता की अपेत्ता दो प्रकार का आयष्य कभी एक 
साथ नही रह सकता किन्तु सम्भवसता की अपेक्ता रह सकता है। 
चौथे गुणस्थान से सम्यक्त्व की अपेक्षा जीव के तीन भेद हो 


अर र्जेन तिद्ातत बोल समह, पाचवा भाग १०? 
जातेहं-(१)क्ञायोपशमिक संम्यक्ली (२) श्रौपशमिक सम्पवक्‍त्वी 
और (३) ज्ञीयिक सैम्यर्वत्वी। इनके फिर दो दो भेद हो जाते है- 
(१) चरम शरीरी और (२) भैचरम शरीरी 

क्ायोपशमिक और औपशमिक सम्यक्त्वी अचरमशरीरी जीबों 

के चौथे से लेकर +पारहवें गणस्थान तक १४८ प्रकृतियों फी सत्ता है। 

पंश्चसग्रह का सिद्धान्त है कि जो जीव अनन्ताजुवन्धी ४ फपायों 
की विसयोजना नहीं करता वृह उपशम श्रेणी वा प्रारम्भ नहीं 
कर सकता तेथा यह संबंसम्भत सिद्धान्त है कि नरक या तियश्व 
की भाय बाँध कर जीव उपश्त श्रेणी को नहीं भाप्त कर सकता | 
इन दो सिद्धान्तो फे अनुसार आठवें गुणस्थान से लेकर स्या रहवें 
तक १४२ कमभरकृतियों की सत्ता मानी जाती है क्योकि अननन्‍्ता 
घुपन्‍्धी कपायचतुष्क की विसयोजना तथा देवायु को वॉप कर जो 
जीव उपेशप श्रेणी करताह उसओे आठवें, नवें, दसवें और ग्यारहवें 
इन चार गुणस्थानों में १४२ कमप्रकृतियों फी सत्ता होती है। 
विसयोजना क्षय फो ही कहते हैं किन्तु क्षय में नष्ट किए कमे का 
फिर सम्भव नहीं होता और विसयोजना में होता है। 

ज्ञार्थिक सम्पक्त्व वाले अचरम शरीरी जीव के चौभे से ले२र॑ 
आठवें गुणस्थान तक १४१ कर्मप्रकृतियों की सत्ता होती है। 
अनम्तानुबन्धी चार कपाय और सम्पक्लमोहनीय, मिथ्यात्व- 
पीहनीय तथा मिश्रमोहनीय इन सात प्रक्ृृतिर्या का क्षय हो जाने 
से वे सत्ता मे नहीं रहती। 

औपशमिक तथा ज्ञायोपशमिऊ संम्यक्त्व वाले चरमणरीरी 
जीवों + चौथे से लेकर सातवें गुणस्थान तऊ १४५ प्रकृतियों की 
सत्ता होती है, उर्थाक्ति इनके वर्तमान मलुष्यायु को छोद करशेप 
देव,नरक और तियख् इन तीन आयु कर्म प्रक्तियों की न स्घरूप 
सत्ता हो सकती है ऑर्न सम्भवसत्ता | 








१०२ श्री सेटिया जेन ग्रन्थमाल्रा 
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ज्ञायिक सम्यक्त वाले चरम शरीरी जीयों के चौथे गुणस्थान 
से लेकर नवें के प्रथम भाग तक ? ३८ कर्म प्रकृतियों की सत्ता होती 
है। अनन्ताजुवन्धी चार कपाय,सम्यक्त मोहनीय,मिश्रमोहनी य, 
मिथ्यात्व मोहनीय और तीन आयु इन दस प्रकृतियों की सत्ता 
उस जीव के नहीं होती । 
जो जीव वतमान जन्म में ही क्षपक श्रेणी कर सकते हैं वे ज्ञपक 
या चरमशरीरी कहे जाते हैं। उनके मन्रुप्प आयु ही सत्ता में रहती 
: है दूसरी आयु नहीं। उन्हें भविष्य में भी दूसरी आयु सत्ता में होने 
' की सम्भावना नहीं रहती | इस लिए क्ञपक (चरमशरीरी) जीवों 
को मनुष्य आयु के सिवाय दूसरी आयु की न खरूपसत्ता है और न 
सम्भवसत्ता। इसी अपेक्ता से क्षपक (चरम शरीरी जिन्हें क्ञायिक 
सम्यकक्‍्त्व नहीं हुआ है) जीवों के १४४ कर्मप्रकृतियों की सत्ता कही 
गई है परन्तु क्ञपक जीवों में जो क्ञायिक सम्यकत्व वाले हैं उनके 
अनन्ताबुवन्धी आदि सातपप्रक्ृतियों का भी क्षय हो जाता है इसी 
लिए क्षायिक सम्यक्त् वाले क्षपक जीवों के १३८ कर्मप्रकृतियों 
की सत्ता कही भई है। जो जीव वर्तमान जन्‍्ममें क्षपक श्रेणी नही 
कर सफते वे अचरम शरीरी कहलाते हैं। 
नवें ग्रणस्थान के नो भाणों में से प्रथम भाग में क्षपक श्रेणी 
वाले जीव के पूर्वोक्त १३८ कर्मप्रक्ृतियों की सत्ता होती है| पहले 
भाग के अन्त में नीचे लिखी १६ प्रकृतियों का क्षय हो जाता है- 
(१) स्थावर नामकर्म (२) सूच्रम नामकर्म (३) तिर्यअच गति (४) 
तिय॑श्ाजुपूर्वी (४) नरकगति (६) नरकाजुपूर्वी (७) आतप नामकर्म 
(८) उद्योत नामकम (६) निद्रानिद्रा (१ ०) प्रचलाप्चला (११) 
स्त्पानगृद्धि (१२) एकेन्द्रिय (१३) बेडन्द्रिय (१४) तेइन्द्रिय (१५) 
चउरिन्द्रिय और (१६) साधारण नामकर्म, इस लिए दूसरे भाग 
में १२२ प्रकृतियों की सत्ता रहती है। दूसरे भाग के अन्तिम समय 
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में अप्रत्यारयानावरण और पत्यारयानावरणए चौऊडियों का क्षय 
हो जाता है इस लिए तीसरे भाग में ११४ प्रहृतियों की सत्ता 
रह जाती है | तीसरे भाग के अन्त मे नपसक्वेद का क्ञय हो जाने 
से चौथे भाग मे ११३ रह जाती है। चौथे फे अन्त में स्धीवेद रा 
ज्ञय हो जाने से पॉचव में ११० | पाँचवें भाग के अन्त में हास्य, 
रति, अरत्ति, भय, शोक और जुग॒प्सा इनछ प्रकृतियों का क्षय 
हो जाता है, इस लिए छठे भाग में १०६। छठे फे अन्त में पुरुष 
बेढ का क्षय होने से सातवें भाग में १०५। सातवें के अन्त में सज्य 
लन क्रोध का क्षय होने से आठवे भाग में १०४ और आठवें के 
अन्त में सज्वलन मान का क्षय हो जाने से नयें भाग में १ ०३ 
फर्मप्रकृतियों सत्ता में रहती हैं। नव भाग के अन्त में सज्वलन 
भाया का क्षय हो जाता है | 
दसवें गुणस्थान में १०२ पर्मप्रकृतियों की सत्ता रहती है। इस 
गुणस्थान के अन्तिम समय में सज्वलन लोभ या अभाव हो 
जाता है इस लिए बारहवें ग्रुणस्थान के दो भागों में से अर्थात 
 दिचरम समय पयन्त (अन्तिप समय स एक समय पहल तक) १०१ 
फम्ेप्रकृतियों फी सत्ता हो सऊती है। दूसरे भाग मे अथौव्‌ द्विच 
रम समय में निद्रा आर प्रचला इन दो प्रकृतियों का क्षय हो जाता 
इ।इस लिए बारहव गुणस्थान के अन्तिम समय म ६६ प्रकृतियों 
सत्ता में रद जाती हैं। ४ ज्ञानावरण, ४ दर्शनायरण और पॉँच 
अन्तराय इन १४ प्रकृतियों का क्षय चारहवे गुणस्थान फ्रे अन्तिम 
समय में हा जाता है | 
भेरहवें गुणस्थान मे ८५ कम प्रकृतियोँ सचा में गहती है। 
चौदहों गुणस्थान में ट्विचरम समय तर अथाोत्‌ अन्तिम समय 
से पहले समय तक ८५ कमप्रक्तियों सत्ता मे रहती हैं। द्विचरम 
समय म नीचे लिखी ७० कमप्रकृतियों का क्षय हा जाताह- (१) 
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देवगति(२) देवालुपूर्वी (३)शुभविद्ययोगति (४) अशुभविद्या- 
गति (५) सुरभिगन्ध नामक (६) दुरभिगन्ध नामकर्म (७-१४) 
आह स्पर्श (१४-१६) पाँच वर्ण (२०-२४) पाँच रस (२४-२६) 
पाँच शरीर (३०-३४) पॉच वन्धन (३४-३६) पाँच संघातन 
(४०) निर्माण नामकर्म (9१-४६) संहनन छ/(४७-४२) अस्थि- 
रादि छः (अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुःखर, अनादेय और अयशः 
कीर्ति), (४३-४८) संस्थान छः (५६-६२) अगुरुलघुचतुप्क 
(६३) अपयाप नामकर्म, (६४) सातावेदनीय या असातावेदनीय; 
(६४-६७) प्रत्येक, स्थिर और शुभनामकम, (६८-७०) तीन 
अंगोपाड़, (७१) सुखर नामकर्म और (७२) नीचगोत्र | द्विचरप 
समय में ७२ प्रद्भृतियों फा क्षय हो जाने पर अन्तिम समय में १३ 
कर्मपकृतियों बचती हैं। वे इस प्रकार हैं- (१-३) मनुष्यगति, 
मनुष्याजुपू्वी और मलुष्याय (७-६) तरस, बादर और पयोप्त- 
नामकम (७) यश:की्ति नामकर्म (८) आदेय नामक (६) सुभग 
नामकम (१०) तीथेडुर नामकम (११) उच्चगोत्र (१२) पज्चेन्द्रिय 
जाति नामक और (१३) सातावेदनीय या असाता वेदनीय 
इन दोंनों में से एक | 
इन तेरह प्रकृतियों का अभाव चोदहवें गणस्थान के अन्तिम 
समय में हो जाता है ओर आत्मा निष्कर्म होकर मुक्त हो जाता है। 
किसी किसी आचाय का मत है चोदहवें गुणस्थान के अन्तिम 
समय में १२ प्रकृतियों ही रहती हैं। मनुष्याजुपूर्वी नहीं रहती । 
दूसरी ७२ प्रकृतियों के साथ स्तिबुकसंक्रम द्वारा उसका भी क्षय 
हा जाता है| उदय में नहीं आए हुए करमंदलिकों को उसी जाति 
तथा बरावर स्थिति वाले उदयवर्ती फर्मदलिकों में बदल कर उन्ही 
के साथ भोग लेना स्तिबुकसंक्रम कहा जाता है। ऊपर लिखी 
बारह प्रकृतियों के सिवाय बाकी सब सत्ता में रही हुई प्रक्ृतियों को 
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“यो जीव चौदहये गुणस्थान के उपान्त्य (अन्त से पहले कै) समय 
“में स्तिबुकसक्रम द्वारा हटा देता है। (रर्मप्रय दूसरी) 
गुणस्थानों का खरूप तथा फर्मो के पन्‍्ध, उदय, उदीरणा और 
सत्ता 'ऊपर बताए गए हैं। १४ गुणस्थान के थोफडे में प्रत्येक गुण 
स्थान से सम्पन्ध रखने वाले २८ द्वार है। उनमे से (१) नामद्वार 
(२) लक्तण द्वार (३) बन्ध द्वार (४) उदय द्वार (४) उदीरणा द्वार 
और (६) सत्ता द्वार दूसरे कर्मग्न्य के अनुसार ऊपर बताए जा 
चुके है। वाकी द्वार सक्षेपसे थोकडे के अनुसार दिए जाते हैं- 
(७ ) स्थिति द्वार- ग्रुणस्थान विशेष मे जीव के रदने फी काल 
मर्यादा को स्थिति कहते हैं। पहले शुणस्थान में जीवों की स्थिति 
तीन प्रकार फी होती है- भनादि अपरयवसित (जिसकी आदि भी 
नही है और अन्त भी नहीं है)। थ्रभव्य या कभी मोक्ष न जाने 
पाले भव्य जीय अनादि काल से पहले गुणस्थान में हैं और अनन्त 
फाल तक रहेंगे,उनकी अपेच्ता अनादि अपयेवसित पहला भग है। 
(२) अनादि सपर्यवसित (जिसकी आदि नहीं है किन्तु अन्त है) 
जो भव्य जीव अनादि काल से मिथ्यादृष्टि हैं उिन्‍्तु भविष्य में 
मोक्ष प्राप् करेंगे, उनफी अपेक्ता दूसरी स्थिति है। (३) सादि सपर्य- 
बसित अर्थात्‌ जिसकी आदि भी है और अन्त भी है। जो जीव 
ओपशमिक सम्यक्ल को प्राप्त कर ऊपर के गुणस्थानों में चद कर 
गिरता हुआ फिर पहले गुणस्थान में आ जाता है उसकी अपेत्ता 
से तीसरा भग है। तीसरे भग वाला जीव अधिक से अधिक देशोन 
अर्द्धू पुद्ललपरावर्तन तक पहले गुणस्थान में रह सकता है। 
दूसरे गुणस्थान की स्थिति जघन्य एक समय और उल्हृष्ट दे 
आवलिफा फी दै।तीसरे गुणस्थान की जपन्य और उत्कृष्ट स्थिति 
अन्तर्मुहूत की है। चौथे गुणस्थान की जघन्य अन्तर्मु रत भौर उत्कृष्ट 
६६ सागरोपम भामेरी | पाँचरें गुणस्पान की धन्य अन्त हूर्त 
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और उत्कृष्ट कुछ कम एक करोड़ पूर्व की। छठे गृंणस्थान की जवन्य 
एक समय और उत्केंष्ट देशोन करोड़ पूर्व | सातवें, आठवें, नवें, 

दसवें और स्यारहवें गुणस्थान की स्थिति जघन्य एक समय और 
उत्कृष्ठ अन्तमुहते है। वारहवें गुणस्थान की जघन्य और उत्कृ् 
स्थिति अन्तमुहृत है। तेरहवें की स्थिति जघन्य अन्तमेहत और उत्कृष्ट 
देशोन करोड़ पूर्व है। चौददवें गुणस्थान की स्थिति मध्यमरीति से 

यानी न घीरे न जल्दी पॉच लघु अन्तर अथात्‌ अ, 3, उ, ऋ, लू के 

उच्चारण में जितना समय लगता है, उतनी है। 

(८ ) क्रिया द्वार-क्रियाएं पच्चीस हैं-काइया, अहिग रणिया, 
पाउसिया, परितावणिया, पाणाइवाइया,आरंभिया,परिग्गहिया, 
प्रायावत्तिया, मिज्छादंसणवत्तिया, अपचकक्‍्खाणिया, दिद्विया, 
पुद्धिया, पाइचिया, सामन्तोवणिवाइया, नेसत्यिया, साहत्पिया, 
आशवणिया, वेयारणिया,अणाभोगवत्तिया,अणवकंखवत्तिया, 
पओइया, सम्रुदाणिया, पेज्नवत्तिया, दोसवत्तिया,ईरियावहिया | 

पहले और तीसरे गुणस्थान में ३रियावहिया को छोड़ कर शेष 
२४ क्रियाएं पाई जाती हैं। दूसरे और चौथे गुणस्थान में मिच्छा- 
दंसणवत्तिया (मिथ्यादर्शन प्रत्यया) और ईरियावहिया को छोड़ 
कर शेष २३ । पाँचवें में अविरति और पहले की दो को छोड़ कर 
२२। छठे गुणस्थान में उपरोक्त २२ में से परिग्गहवक्तिया को 
छोड़ कर २१ क्रियाएं पाई जाती हैं। सातवें से नवें तक आरम्भिया 
को छोड़ कर २० और दसवें गुणस्थान में मायावत्तिया को छोड़ 
कर १६ क्रियाएं पाई जाती हैं । ग्यारहवें, वारहवें ओर तेरहवें 

- शुणस्थान में केवल इरियावहिया क्रिया पाई जाती है। चोदहवें 
ग़ुणस्थान में कोई क्रिया नहीं होती। 

(६ )निजेर द्वार-पहले से लकर दसवें गुणस्थान तक आठों 
करों की निर्जरा होती है। ग्यारहवें और वारहवें गुणस्थान में 
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मोहनीय के सिवाय सात ऊर्मो की तथा तेरहवें और चौदहवें एुण- 
स्थान में चार अधाती कर्मों की निजेरा होती है। 

(१०) भाष द्वार-पहले,द्सरे और तीसरे गुणस्थान में औद- 
यिक, क्ञायोपशमिक और पारिणामिक तीन भाव होते हैं। चौथे 
सेदसवें तक पॉ्चों भाव होते है। ग्यारहदें में ज्ञायिक के सिवाय 
चार और वारहवें में औपशमिक के सिवा चार भाव होते हैं। त्तेरहे 
और चौदहवे गुणस्थान में औदयिक,त्तायिक और पारिणामिक ये 
सीन भाष होते हैं। सिद्धों के ज्ञापिक और पारिण।मिक भाव होते है। 

(११) कारण द्वार-कर्मयन्ध के निमित्त को कारण कहते हैं। 
इससे पाँच भेद है-मिव्यात्व, अविरति, प्रमाद, फपाय और योग। 
पहले और तीसरे गणस्थान में पाँचों फारण होते हैं। दूसरे और चौथे 
में मिथ्यात्व के सिवाय चार । पॉचवें और छठे में मिश्यात्र तथा 
अविरति को छोड कर तीन । सातवें से दसवें तक फपाय भौर 
योग दो। ग्यारहवें, बारहवें, और तेरहवें में केवल योग होता है। 
चौदहवें गणस्थान में फोई फारण नहीं होता, इस लिए पहोँ फर्म 
चन्ध भी नहीं होता । 

(१२ )परीपह द्वार-सयम के कठोर मागे में बिचरते हुए साधु 
को प्रतिकूल परिस्थति के कारण जो कष्ट उठाने पते है वे परी- 
पह कहे जाते हैं। परीपह २० हैं- (१) छुधा (२) दपा (३) शीत 
(9)उप्ण (५) दशमशक (६) अचेल (७) अरति(८) ख््री (६) घर्या 
(१७)निपया (११) शस्या (१२) आक्रोश (१ ३)बघ (१४) याचना 
(१४) झलाभ (१६) रोग (१७) दणस्पश (१८) जब्बमेल (१६) 
सत्कार पुरस्कार (२०) प्रा (२१) झज्ञन और (२२) दर्शन! 

चार फर्मो फे उदय से ये सभी परीपह होते है। हानावरणीय के 
उदय से बीसवाँ (प्रा) और इबीसवाँ (अज्ञान) | वेदनीय करे के 
पदय से १ से ५ तक तथा ६, ११, १३, १६, १७, १८ ये ग्यारह 


परीषह-होते हैं। द्शनमोहनीय कर्म के उदय से वाईसवाँ (दशेन) 

प्रीपह और चारित्र मोइनीय के उदय से सात परीषह होते हैं-- ६, 
अर ् ५६ 

७, ८, १०, १२, १४ और १६ वाँ। अन्तराय कम के उदय से 

१५वाँ अलाभ परीपह होता है। 

पहले गुणस्थान से लेकर नवें गुणस्थान तक सभी परीषह होते 
हैं, जिनमें से एक समय में जीव अधिक से अधिक घीस बेदता है 
क्योकि शीत और उष्ण प्रीपह एक साथ नहीं हो सकते । इसी प्रकार 
चयो ( विहार के कारण होने वाला फष्ट )और निषश्या ( अधिक 
बेंठे रहने के कारण होने वाला कष्ट) एक साथ नहीं हो सकते | 

दसबें, ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थान में मोडनीय कर से होने 
वाले आठ परीपहों को छोड़ कर वाकी चौदह होते हैं। तेरहवें 
ओर चोदहवें गुणस्थान में वेदनीय कर्म से होने वाले जुधा, दपा- 
आदि ग्यारह परीपह ही होते हैं। 

(१३ ) आत्मद्वार- पहले ओर तीसरे गुणस्थान में ज्ञनात्मा 
ओर चारित्रात्मा के सिवाय छः आत्माएं पाई जाती हैं। दूसरे, 
चौथे और पाँचवें गुणस्थान में चारित्रात्मा के सिवाय सात आत्माएं 
पाई जाती हैं। छठे से लेकर दसवें तक आठों आत्माएं | ग्यारहवें 
से तेरहवें तक कपाप के सिवाय सात आत्माएं। चौदहवें में कपाय 
और योग के सिवाय छ; आत्माएं होती हैं। सिद्ध भगवान में ज्ञन, 
दर्शन, द्रव्य और उपयोग रूप चार आत्पाएं ही हैं। 

(१४ ) जीव द्वार- पहले गुणस्थान में जीव के चौदह भेद पाए 
जतेहं। दूसरे में छः-वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चउरिन्द्रिय और असंद्ी 
तियश्व पञ्चेन्द्रिय अपयोप्त तथा संञ्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त 
तीसरे में एक- संज्ञी पयाप्त | चौथे में दो-संज्ली पर्याप्त और अपयोध्त | 
पॉचवें से लेकर चौदहवें तक एक- संड्री पर्याप्त । 

(१५ )गुणद्वार-पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक जीवों. 


ओी जैन सिद्धान्त बोल सम्रह, प्रॉंचया भाय १०६ 





में आठ बातें होती द-असयती, अपचक्खाणी, अबिरत, असहृत, 
अपण्डित, अज्ागृत, भपर्मी, अधमेव्यवसायी। पॉववे में आठ वोल 
पाये जातेहैं- सपतासयती, पचक्वाणापचस्ख़ाणी, विरताविरत, 
सहतासहत,तालपण्दित,सृप्तजाझत,धमोधर्मी, घमोधमे व्यवसायी। 
छठे से लेकर चौदहवें तक आठ गण होते हैं-सयती, पचस्खाणी, 
बिरत, सह्ृत, पण्डित, जागृत, धार्मिफ और धर्म ब्यवसायी | 

(१६ ) योग द्वार- पहले, दूसरे ओर चौथे गुणस्थान में आहा 
रफ और आहारक मिश्र को छोड कर १ शे योग पाये जाते हैं। तीसरे 
गुणस्थान में ओदारिक मिश्र ,वेक्रियमिश्र,आहा रक,आहा रफ मिश्र 
और फाममेण इन पाँच योगों पो छोड कर वाकी दस पाये जाते है। 
पॉचवें मं आहारक, आहार मिश्र और कार्मण के सियाय वारह 
योग पाये जाते है। छटे में कार्मण के सिवाय १४ योग पाये जाते 
हैं। सातवें में तीन मिश्र और कार्मण को छोड कर ग्यारह योग 
पाए जाते हैं। आठवें से लेकर यारहवें तक नौ योग पाए जाते 
हैं- चार मनोयोग, चार वचन योग और एक ओऔदारिक | तेर 
हवें में पाँच अथवा सात-सत्यपनोयोग, व्यवहार मनोयोग, सत्प 
बचन योग, व्यवहार वचन योग और औदारिक । सात मानने 
पर औदारिक मिश्र भर कार्मण बढ जाते है | चौदहवें गए- 
स्थान में योग नहीं होता। 

(१७ ) उपयोग द्वार- पहले और तीसरे में छ, उपयोग पाए 
जाते है- तीन अज्ञान और पहले तीन दशन। दूसरे, चौथे और 
पॉचवें में छू - तीन तान और तीन दशन | छठे से प्रारहवे तक 
सात- चार ज्ञान और तीन दशन । तेरहवें और चौद्हवें में दो- 
फेपल वान और केवल दर्शन। 

(१८ ) लेश्या द्वार-पहल से छठे तक छह्दों लेश्याए पाई जाती 
है। सातवें में पिछली तीन | आठवें से यारहवें तक शुक्ललेश्या। 


१० श्री सेटिया यैन फ्न्‍्यमाला 
तेरहयें में परमशुकल लेश्या | चौददवयें में कोट लेश्या नहीं होती। 
(१६ ) देतु द्रार- देत का अय यही पर है कमबन्ध का का रए | 
इसके ४७ भेद हैं-- ४ पिथ्यास्य, 2४ योग, १०२ अश्रत (छः काय 
की रक्षा न करना तथा पो वे रर्ट्रियों सर मन की वश में ने रखना) 
ओर २४ कपाय (अनन्तानुयन्धी श्रादि १६ और नोकपाय ना )| 
गणस्थान में शाहारक भार आहारक मिश्र का छोड़ कर 
शेष ५० हेतु पाए जाते ईद सर में ५ पिथ्यात्त जार उपर बाल दा 
इेतुओं को छोड़ कर ५० | तीसरे में चार अनन्‍तानुबन्धी ,अदारिक 
मिश्र, वक्रिय मिश्र, कामेण और ऊपर वाले सात, कुल १४ दतुआ 
को छोड़ कर ४३। चौथे में औदारि के मिश्र,वे क्रिय मिश्र और का मेण 
इन तीन के बंद जाने से ४६ | पॉँचवें में चार अप्रत्याग्थ्यानावरण 
अविरतिआऔर फामेण घट जान से ४० । छठे में २७ अयान्‌ १४ याग 
(कामेण छोड़ फर) और १३ कपाय (संज्वलन की चीकड़ी और € 
नोकपाय)। सातवें में तीन मिश्र योगों को छाह कर २४। झाटवे 
मेंवक्रिय और आहारक को छोड़ कर २२। नवें में दास्यादि छह की 
छोड़ फर १६ | दसवें में तीन बेद और तीन संज्वलन कपायों 
को छोड़ कर १० | ग्यारहतरें तथा बारहवें में चार मन के, चार 
वचन के झोर एक जीदारिक, ये नो हेतु पाए जाते हैं । तेरहवें में 
पॉच-सत्य मनो योग, व्यवहार मनो योग, सत्य भाषा, व्यवहार 
भाषा ओर ओऔदारिक | किसी किसी के मत में सात होते हैँ।उन 
के अनुसार ओदारिकमिश्र और कार्मण बढ़ जाते हैं । चौदहवें गण- 
स्थान में कोई हेतु नहीं होता । 


(२७० ) मार्गणा द्वार-भागणा का तात्पय यहाँ जाने का मार्ग 
है। पहले गुणस्थान वाला तीसरे, चाये, पॉचनें ओर सातवें गण- 
स्थान में जा सकता है। दूसरे ग्रणस्थान वाला पहले गणस्थान 
में आता ई। तीसरे गुणस्थान वाला ऊपर चौथे .पॉचवें और सातवें 


श्री जेन सिद्धांत बोल सप्रह, पाचत्रा भाग ११? 
में तथा नीचे पहले में जाता है। चौथे गुणस्थान वाला ऊपर पॉचव 
था सातवें में तथा नीचे पहले,द्सरे और तीसरे में जाता है। पाँचवें 
प्राणा नीचे पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे में तथा ऊपर सातवें में 
जाता है। छठे गुणस्थान वाला नीचे पाँच गुणस्थानों में तथा ऊपर 
सातवें में जाता है| सातवे गणस्थान वाला नीचे छठे में और ऊपर 
आवे में जाता है, काल करे तो चौये में जाता है। आठयें गुण- 
स्थान वाला नीचे सातवें मे और ऊपर नव॑ में जाता है,फाल करने 
पर चौथे में जाता है। दसवें गुणस्थान वाला नीचे नवें में और 
ऊपर ग्यारहवें या वारहवें गुणस्थान में जाता है। स्यारहवें गण- 
स्थान वाला गिरे तो दसवें मे और काल करे तो चौथे म जाता है, 
ऊपर नहीं जाता | वारहवे गणस्थान वाला तेरहवें में ही जाता है। 
तेरहवें बाला चौददवें में भौर चौदहवें वाला मोक्ष में ही जाता है। 

(२१ ) भ्यान द्वार-पहले और तीसरे गणस्थान में भात्त त्तया 
रौद्गदो ध्यान पाए जातेहें। दसरे,चौथे तथा पॉयव्े में तीन-आत्तें 
व्यान,रौद्र ध्यान और धमेध्यान | छठे म आतेस्यान और धर्मध्यान | 
सातवें में कंबल धरमंध्यान। आठवें से तेरठवें तक शुक्लभ्यान | 
अहहवें में परम शुब्लभ्यान | 

(२२ )दण्डक द्वार-पहले गुणस्थान में चौबीस ही दृण्दफ पाए 
जाते है। दूसरे म पॉच स्थावर के पॉच दण्डकों को छोड कर १६॥ 
तीसरे और चौथे में तीन विकलेन्द्रिय को छोड कर सोलह । पॉचव 
में मप्ृप्य और सज्ही पचेन्द्रिय तिय॑श्व ये दो। छठे से सेर र चौदहवे 
तक प्रभुष्य फा एक ही दण्डफ पाया जाता है| 

(२३१ )जीव योनि द्वार- पहले गणस्थान मे ८४ लाख जीव 
पोनियाँ पाई जाती है। दूसरे में एकेन्द्रिय फी ५९ लाख छोट फर 
शेष ३२ लाख । तीसरे और चोथे में विकलेन्द्रिय फी छ. लाख 
घटने पर २६ लाख। पॉचवें में १८ लाख-चौद्‌इ लाख मनुष्यों 
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की आर चार लाख तियञ्चों की। छूटे से लेकर चादहव गणस्थान 
तक मनुप्य की १४ लाख जीवयोनियाँ पाई जाती हं । 

(२४) निमित्त द्वार-पहले चार गणस्थान दशनमोहनीय के 
निमित्त से होते हैं। पांचवें से वारदवें तक आठ गणमस्थान यथायाग्य 
चारित्र मोहनीय के क्षय, उपशम या ज्ञयोपशम से। तरहवों ओर 
चोदहवाँ योग के निमपित से होते हं । 

(२४ ) चारित्र द्वार- पहले चार गणस्थानों में चारित्र नहीं 
होता। पॉचवें में एकदेश सामायिक चारित्र होता है । छठे और सातवें 
मेंतीन चारित्र पाए जातेहैं-सामायिक,देदो पस्था पनीय और परि 
हारविशुद्धि। आठवें ओर नवें में दो-सामायिक्र और छेदो पस्थाप- 
नीय। दसवें में सूद्मसम्पराय। ग्यारहवें से लेऋर चौदहवें तक 
केवल एक यथाख्यात चारित्र होता है| हे 

(२६ ) समक्रित द्वार-ज्ञायिक समकफित चौथे से लेकर चौदहवे 
गुणस्थान तक पाया जाता है। उपशम सम्यकत्व चौथे से ग्यारहवें 
तक। ज्ञायोपशुमिक बेदक सम्यक्त्थ चोथे से सातवें तक । साखा- 
दन सम्यक्त दूसरे गणस्थान में होता है। पहले ओर तीसरे गुण- 
स्थान में सम्यक्त्व नहीं होता | 

(२७) अन्तर द्वार- पहले गुणस्थान मे तीन भंग वताए गए हैं - 
(१)अनादि अपयेवसित (२) अनादि सपयेवसित (३)सादि सपये- 
वप्चित | इनमें तीसरे भंग का अन्दर जधन्य अन्तमेहते ओर उत्कृष्ट 
६६ सागरोपम कमरा है। दूसरे से ग्यारहवें गुणस्थान तक अन्तर 
जघन्य अन्तमुहत और उत्कृष्ट देशोन अद्धंपुद्दल परावतेन है। 
बारहवें, तेरदवें ओर चोदहवें गुणस्थान मे अन्तर नहीं डोता। 

क्रिसी गुणस्थान को एक वार छोड़ कर दुवारा उसे प्राप्त करने 
में जितना समय लगता है उसे अन्तर या व्यवधान काल कहते 
हैं। पहले गुणस्थान के प्रथम ओर द्वितीय भंग में अन्तर नहीं होता 
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क्योकि उनमें रहा हुआ जीव उन्हें छोडता ही नहीं। दूसरे गुण- 
स्थान से लेकर ग्यारहवें तक के जीव फम से कम अन्तपुहूतत में 
ओऔरपत्क॒प्ट अ््धंपृहलपरावर्तन काल पें एफ वार छोडे हुए गुण- 
स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। वारदवें, तेरहवें भौर चौदहवें गुण- 
स्थान को छोढ कर जीव फिर इन्हें प्राप्त नहीं करता। वह सिद्ध हो 
लाता है इसी लिए इन गुणस्थानों में अन्तर नहीं होता। 

(२८ ) अन्पवहुस्व द्वार-ग्यारहवें गुणस्थान वाले जीव अन्य 
सभी शुणस्थान वाले जीवों से अल्प हैं । प्रत्येक गुणस्पान में दो 
प्रकार के जीय होते हैं-(१) प्रतिपयमान- फिसी विवक्षित समय 
में उसशुणस्थान को प्राप्तकर ने वाले । (२) पूर्व प्रतिपक्ष- विवक्तित 
समय से पहले जो उस गुणस्थान को प्राप्त कर चुके हैं। स्यारहवें 
शुएस्थान में उत्कृष्ट प्रतिपयमान २४ और पूर्वप्रतिपन्न एक, दो 
यातीन आदि होते हैं। बारहवें गुणस्थान वाले उत्कृ९ प्रतिपप्रमान 
१०८ और पूर्वपतिपन्न श॒तपृथवत्व (दो सौ से नो सौ तक) पाए 
जाते हैं, इस लिए ग्यारहवें गुणस्थान बाला से इनकी सरया 
सख्यातगुणी कद्दी जाती दै। उपशय श्रेणी वाले जीव उत्कृष्ट मति- 
पद्रपान ५४ और पूर्वेम्रतिपन्न एक, दो, तीन आदि माने गए हैं। 
ज्ञपक श्रेणी वाले प्रतिपथपान १०८ और पूर्वप्रतिपन्न शतपृयकत्व 
माने गए हैं। उपशम और ज्पक दोनों श्रेणियों वाले सभी जीव 
भाठवें, नयें और दसवें ग॒ुणस्थान में वर्तमान होते हैं, इस लिए 
इन तीनों गुणस्थान वाले जीव आपस में समान हैं, फिन्तु बारदवें 
गुणस्थान वालों की अपेत्ता विशेषाधिक हैं। चौदहवें गुणस्थान 
वाले भवस्य अयोगी वारहवें गुणस्पान वालों के बरावर हैं! 

सयोगी केवली भर्यात्‌ तेरइवें गणस्थान वाले जीव उन से 


या हैं। वे पृधक्ल फरोट अर्थात्‌ जपन्प दो करोड और 
उत्तृष्ट नो फरोड़ होते हैं। 
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भप्रमत्तसंयत अथीत सातवें गुणस्थान वाले उनसे संख्यात 
गण पाए जाते हैं। वे दो हजार करोटद तक हो सकते हैं। 

प्रमत्तसंयत अथात्‌ छटे गुणस्थान वाले उनसे संख्यात गण ईैं। 
वे नो हजार करोड़ तक होते ह| असंख्यात गर्भज तियश्ष भी देश 
विरति पा लेते है, इस लिए पाँचवे गणस्थान वाले छठे की अपेत्ता 
असंख्यातगणे अधिक हैं । दस रे गणस्थान वाले देशविरति वालों से 
असंख्यात गणे होत हैं, क्यों कि साखादन सम्यक्ल चार्रो गतियों 
में होता है। साखादन सम्यक्ल की अपेन्षा मिश्रदृष्टि का कालमान 
(स्थिति) भसंख्यातगणा दे, इस कारण मिश्रदृष्टि अथोत्‌ तीसरे 
गुणस्थान वाले दूसरे गुणस्थान वालों फी भपेक्षा असंख्यातगुर हैं। 
तीसरे की अपेक्षा चोथे गृणस्थान वाले असंख्यात गे हैं। अयोगी 
केवली दो तरह के होते हँ- भवस्थ (चौदहवें गएस्थानवर्ती जीव) 
आर अभवस्थ (सिद्धू) । अभवस्थ (सिद्ध) चाथे गणस्थान वालों 


से अनन्त गणे हैं। मिथ्यादष्टि अथोत्‌ पहले गणस्थान वाले सिद्धों 
भी अनन्तगण हैं । 


पहला, चौथा, पॉचवाँ, छठा, सातवाँ और तेरहवाँ ये छः गण- 
स्थान लोक में सदा पाए जाते हैं | बाकी आठ गणस्थान कभी 
नहीं भी पाए जाते। जव ये पाए जाते हें, तब्र भी इनमें जीवों की 
संख्या कभी उत्कृष्ठ होती है, कभी मध्यम और कभी जघन्य | 

ऊपर बाला अन्पबहुत्व उत्कृष्ट की अपेक्षा है, जघन्य संख्या 
की अपेक्ता से नहीं, क्योंकि जधन्य संख्या के समय जीवों का परि- 
माण विपरीत भी हो जाता है, जेसे- कभी ग्यारहवें गणस्थान 
वाले वारहवें से अधिक भी हो जाते हैं| सारांश यह है कि ऊपर 
बताया हुआ अल्पवहुत्व सव गणस्थानों में जीवों के उत्कृष्ट संख्या 
में पाए जाने के समय ही घट सकता है | (कर्मप्रस्थ ४, गाया ६२-६३) 

मर कर परभव में जाते समय जीव के पहला, दूसरा और चौथा 
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ये तीन गुणस्थान ही रहते है) त्तीसरा, वारहवाँ और तेरहवों, ये 
तीन गुणस्थान अमर हैं। इनमें शत्यु नहीं होती। पहले, दूसरे, तीसरे, 
पाचन और ग्यारहवें गुणस्थान फो तीर्थडुर नहीं फरसते। चौथा 

पॉचबॉ,छठा,सातवॉ और आदवों इन पाँच गुणस्थानों में दी तीये 

डुर गोत्र वँधता है। बारहवाँ, तेरहवों और चौद॒हवों ये तीन ुण- 
स्थान अपडियाई (अप्रतिपाती) हैं। पहला, दूसरा, चौथा, तेरहवों 
येचार गुणस्थान अनाहारक भी होते हैं और चौदइवाँ गुणस्थान 
अनाइ्ारक ही है | औदारिक आदि के पुद्टलों को न ग्रहण करने 
वाले को अनाइारक फहते हैं। पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थान 
विग्रहगति की भपेज्ञा से अनाहारक हैं। तेरहवॉग्रणस्थान केवली 
सपुद्धात फे तीसरे, चौये और पॉचवं सपयों की अपेक्षा अना- 
हारक है। चौदहवें गुणस्थान में आहार के पुद्ठलों का प्ररण दी 
नहीं होता, इस लिए वह अनाहारफ ही है। मोत्ष जाने से पहल 
जीव एफ या अनेक भर्ों में नोचे लिखे नो एणस्पानों की अवश्य 

फ्रसता है-पहला,चौथा, सातयाँ,झाठवाँ, नवों, दसवो,घारहवाँ 


तेरइवाँ और चौदहवों। (करमत्रय दूसरा भौर चौथा भाग) 
(प्रवचन रोद्धार द्वार ६०४ (मावश्यक चूर्दि) 
८९४८- देवलोक में उत्पन्न होने वाले जीव 


कौनसे जीव फिस देवलोक तक उत्पन्न हो सकते हैं पड वात भग 
बदीसूत्र के भयम शतर के द्वितीय उद्देशे में दताई गई दे वहाँ चौदद 
प्रकार के जीरो फी उत्पत्ति का वणन फिया गया है। थे इस प्रकार ई- 

(१) संयमरद्दित भव्य द्रच्य देव जघन्य भवनपति देवों में और 
उत्कृष्ट ऊपर के ग्रैवेयक देवों तक उत्पन्न हो सकते हैं। 

(२) अखण्डित सयम वाले (अविराघक साधु) नधन्य प्रथम 
देवलोक और उत्कृष्ट सवोर्ष सिद्ध वियान तक उत्पन्न हो सफते हैं 

(३) खण्दित सयम वाले (विराघक साधु) जधन्य भवनपति 
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देवों में और उत्कृष्ट पहले देवलोक तक उत्पन्न हो सकते हैं। 
(४) अखण्ठित संयमासंयम (अविराधक श्रावक) जघन्य पहले 
और उत्कृष्ट वारहवें अच्युत देवलोक तक उत्पन्न हो सकते हैं| 
(४ )खण्टित संयमासंयम (विराधक भ्रावक) जघन्य मवनपति 
देवों में और उत्कृष्ट ज्योतिषी देवों तक उत्पन्न हो सकते हैं 
(६ )असख्ज्ी (अकाम निजरा करने वाले) जघन्य भवनपति 
देवों में और उत्कृष्ट वाणव्यन्तर देवों तक उत्पन्न हो सकते ई | 
(७) वाल तपस््ी जघन्य भवनपति देवों में और उत्कृष्ट 
क्‍्योतिपी देवों तक उत्पन्न हो सकते हैं। 
(८ ) कांदपिंक (कुतृहली साधु) जघन्य भवनपतियों में और 
उत्कृष्ट पहले देवलोक तक उत्पन्न हो सकते हैं। 
(& ) चरक, परिव्राजक (त्रिदण्डी) जघन्य भवनपति देवों में 
ओर उत्कृष्ट पॉचवें ्रह्मलोक तक उत्पन्न हो सकते हैं| 
(१० ) किल्विपिक (व्यवहार से चारित्र को धारण करने वाले 
किन्तु भाव से ज्ञान तथा ज्ञानियों का अवरवाद करने वाले कपटी) 
जघन्य भवनपति देवों में और उत्कृष्ट छठे देवलोक तक | 
(११ )देशविरत चारित्र को धारण करने वाले तियेश्व जघन्य 
भवन पतियों में ओर उत्कृष्ट आठवें सहस्तार देवलोक तक। 
( १२) आजीवक मतानुयायी (गोशालक के शिष्य) जघन्य 
भवनपतियों में और उत्कृष्ट वारहवें अच्युत देवलोक तक | 
(१३ ) आभियोगिक (भन्त्र तन्‍्त्र आदि करने वाले) जघन्य 
भवनपतियों में और उत्कृष्ट वारहवें देवलोक तक उत्पन्न हो सकते हैं | 
( १४ ) दशनश्रष्ठ खलिड्की साधु जघन्य भवनपति देवों में 
ओर उस्क्ृप्ट ऊपर के ग्रेवेयफों तक उत्पन्न हो सकते हैं। 
(भगवती शतक १ उद्देथा *) 











है के 
१०9 


पन्द्रहवाँ बोल संग्रह 
८ ९६ सिद्धों के पन्द्रह भेद 


ज्ञनावरणीयादि आठ कमा का सर्वया ज्ञय करके मोक्ष में 
जाने वाले जीव सिद्ध कहलाते हैं। वे पन्द्रह प्रकार से सिद्ध होते है- 

(१ ) तीर्थसिद्ध- जिससे ससार समुद्र तिरा जाय वह तीर्थ 
कहलाता है अथौत्‌ जीवानीवादि पदार्थों की प्ररूपणा फरने वाले 
तीर्षक रों ये बचन और उन बचनों को धारण करने बाला चतुर्विध 
संघ तथा प्रथम गणपर तीर्थ कहलाते हैं। इस प्रकार फे तीर्थ फी 
मौजूदगी में जो सिद्ध होते है थे तीर्यसिद्ध फहलाते हैं। 

(२ ) भतीर्य सिद्ध- तीर्थ फी उत्पत्ति होने से पहले अथवा 
तीच में तीर्थ का विच्छेद होने पर जो सिद्ध होते हैं वे भवीर्थ- 
सिद्ध कहलाते हैं। मरुदेवी माता तीये की उत्पत्ति होने से पहले 
ही मोक्ष गई थी। भगवान सुविधिनाथ से लेप र भगपान्‌ शा तनाथ 
तक आठ तीर्थडुरें पे पीच सात अन्तरों में तीर्य पा विच्छेद हो 
गया था । इस विन्छेद पाल में नो जीव मोक्ष गये ये तीर्थ विन्‍्छेद 
पाल में मोत्त जाने याले अतीर्थ सिद्ध कहलाते हैँ। 

नोट- तीर्थ पिच्छेद होना एफ अच्छेरा है।इस भवसर्पिणी 
में होने वाले दस अन्चेरों में यह दसवां अच्छेरा है। दस अच्चेगों 
का पर्णन तीसरे भाग के बोल न ० ६८१ में दिया गया है। 

(३) तीर्यडु रसिद्ध- तीर्थट् रपद माप्त करणे मोज् जाने वाले 
जीव ती्थडुर सिद्ध फदलात हैं। 

(४) अतीर्यडुर सिद्ध- सामान्य पेवली होकर मोन्त भाने 
पाले अतीर्थड्र सिद्ध कहलाते हैं| 

(४ ) खपपुदूसिद्ध- दसरे ये उपदेश के बिना स्थयमेर 


बच पटल अलआतओ 
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वोध प्राप्त कर मोज्ञ जाने वाले खयंबुद्ध सिद्ध कवलाते हैं। दि 
(६ ) प्रत्येकवुद्ध सिद्ध- जो किसी के उपदेश के बिना ही 
किसी एक पदार्थ को देख कर दीज्ञा धारण करके मोक्ष जाते है 
वे भत्पेक चुद्ध सिद्ध कहलाते हैं। दे 3 
खय॑बुद्ध ओर प्रत्येक बुद्ध दोनों प्रायः एक सरीखे होते हैं, सिफ 
थोड़ी सी परस्पर विशेषताएं होती हैं| दे ये हैं- बोधि, उपधि, 
श्रृत ओर लिए (वाह्य बेष) | 
(क) वोधिकृत विशेषता- खयंबुद्ध को बाहरी निमित्त के बिना 
ही जातिस्मरण आदि ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। खयंबुद्ध 
दो तरह के होते हैं- ती्थेडर और तीर्थडरर व्यतिरिक्त। यहाँ पर 
तीथेंडूर व्यतिरिक्त लिये जाते हैं क्यों कि तीथे डर खयंतरुद्ध तीयेडूर 
सिद्ध में मिन लिये जाते हैं। प्रत्येक बुद्ध को हृपभ (बैल) मेघ आदि 
बाहरी कारणों को देखने से वैराग्य उत्पन्न होता है और दीक्षा 
लेकर थे अकेले ही विचरते है। 

(ख) उपथिकृत विशेषता- स्वयंबुद्ध बख्र पात्र आदि बारह 
प्रकार की उपधि (उपकरण) वाले होतेहैं और पत्येक बुद्ध जघन्य 
दी प्रकार की ओर उत्कृष्ट नौ प्रकार की उपधि वाले होते हैं । वे 
चेख्र नहीं रखते किन्तु रजोहरण और समुखवख्रिका तो रखते ही हैं। 

(ग-घ) श्रुत और लिडः (बाह्य वेश) की विशेषता- खयंबुद्ध 
दो तरह के होते | एक तो वे जिनको पूर्व जन्म का ज्ञान इस जन्म 
में भी उपस्थित हो आता है और दूसरे वे जिनको पूर्व जन्म का 
ज्ञान इस जन्म में उपस्थित नहीं होता | पहले कार के खयंबुद्ध 
गुरु के पास जाकर लिक्न (वेश) धारण करते हैं और नियमित रूप 
से गछ में रहतेहें। दूसरे प्रकार के स्वयंतुद्ध गुरु के पास जाकर 
वेश स्वीकार करते हैं अथवा उनको देवता वेश दे देता है। यदि 
वे अकेले विचरने में समर्थ हों और अकेले विचरने की इच्छा हो 
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तो थे अकेले विचर सकते है अन्यथा गछ में रहते हैं । प्रत्येक बुद्ध 
को पूर्व जन्म का ज्ञान इस जन्म में अवश्य उपस्थित होता है। वह 
ज्ञान जधन्य ग्यारह अड् का और उत्कृष्ट किख्िदून (कुछ कम) दस 
पूर्व का होताहै। दीक्षा लेते समय देवता उन्हें लिइ (वेश) देतेंह 
अथवा व लिड रहित भी होते है। ध 
(७) बुद्ध बोद्धित सिद्ध -आचार्यादि के उपदेश से वोध प्राप्त 

क्र मोक्ष जाने वाले बुद्ध योधित सिद्ध कहलाते हैं। 

(८) स्लीलिह सिद्ध- ख्लीलिड् से मोक्ष जाने वाले ख्ीलिड 
सिद्ध कहलाते हैं। यहाँ स्लीलिड्न शब्द ख्रील् का सूचक दै। ख्ीत्व 
(स्रीपना ) दीन प्रफार का बतलाया गया है- (क) वेद (ख्र) 
शरीराकृति और (ग) वेश | यहाँ पर शरीराकृति रूप स्वीत्व लिया 
गया है कर्याकि वेद के उदय में तौ कोई जीव सिद्ध हो नहीं सफता 
और वेश अप्रमाण है,अत' यहाँ शरीराकृतिरूप सीत्व की ही विवत्ता 
है। नन्दी सत्र में चृणिफार ने भी लिखा है कि र्ली के आकार में 
रहते हुए जो मोक्त गये है वे ख्लीलिड्र सिद्ध कहलाते हैं। 

(६ ) पुरुपलिह्ठ-पुरुष पी आक्रति रहते हुए पोज्ष में माने 
वाले पुरुपलिड़ सिद्ध कहलाते हैं। 

(१० ) नपुंसक लिई सिद्ध- नपुसफ फी आकृति में रहते 
हुए भोक्त जाने वाले नपुसक लिड्ू सिद्ध कहलाते है। 

(११ ) खलिइ सिद्ध- साधु के वेश (रजोहरण, मुखबस्धिका 
आदि) में रहते हुए मोक्त जाने वाले खलिड़ सिद्ध कहलाते है। 

(१२ ) अन्यलिड सिद्ध-परियाजक आदि के वल्कल, गेरुए 
बख्ध आदि द्रब्य लिड्र में रह करमोक्त जाने वाले अन्यलिड् सिद्ध 
कहलाते है । 

(१३ ) शहस्थलिड़ सिद्ध शहस्थ के वेश में मोक्त जाने वाले 
गृहम्थलिशइ (एहीलि) सिद्ध कहलाते है, मैसे मरुदेवी माता। 
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(१४ ) एक सिद्ध- एक एक समय में एक एक मो जाने 
वाले एक सिद्ध कहलाते हैं | ॥॒ 

(१५ ) अनेक सिद्ध- एक समय में एक से अधिक भोत्त जान 
वाले अनेक सिद्ध कहलाते हैं| एक समय में अधिक से अधिक 
फितने मोज्ञ जा सकते हैं | इसके लिए वतलाया गया है- 

बत्तीसा अडयाला सट्टी वाचत्तरी य बांद्धव्वा। 

चुलसीई दरहियमट टक्तर सयं च ॥ 

भावाथे- एक समय से आठ समय तक एक से लेकर बत्तीस 
तक जीव मोक्ष जा सकते है इसका तात्पय यह है कि पहले समय 
में जघन्य एक, दो और उत्कृष्ट वत्तीस जीव सिद्ध हो सकते हैं | 
इसी तरह दूसरे समय में भी जघन्य एक, दो और उत्कृष्ट बत्तीस 
ओर तीसरे,चौथे यावत्‌ आठवें समय तक नघन्य एक, दो, उत्कृष्ट 
वत्तीस जीव सिद्ध हो सकतेहें। आठ समयों के पश्चात्‌ निश्चित रू प 
से अन्तरा पढ़ता है। 

तेतीस से लेकर अड़तालीस जीव निरन्तर सात समय तक 
मोक्ष जा सकते हैं। इसके पश्चात्‌ निश्चित रूप से अन्तरा पड़ता है। 
ऊनपचास से लेकर साठ तक जीव निरन्तर छः समय तक मोक्त 
जा सकते हैं इसके वाद अवश्य अन्तरा पड़ता है। इकसठ से 
ब्रद्दत्तर तक जीव निरन्तर पॉच समय तक, तिहत्तर से चोरासी 
तंक निरन्तर चार समय तक, पचासी से छ्थानवें तक निरन्तर 
तीन समय पर्यन्त,सत्तानवें से एक सो दो तक निरन्तर दो समय 
तक मोक्ष जा सकते है इसके बाद निश्चित रूप से अन्तरा पड़ता 
है । एक सो तीन से लेकर एक सो आठ तक जीव निरन्तर एक 
समय तक मोक्ष जा सकते हैं अथात्‌ एक समय में उत्कृष्ट एक 
सौ आठ सिद्ध हो सकते हैं। इसके पश्चात्‌ अवश्य अन्तरा पढ़ता है। 
दो तीन आदि समय तक निरन्तर उत्कृ४ सिद्ध नहीं हो सकते । 
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लिड़ की अपेक्षा सिद्धों का अल्प बहुत्व इस प्रकार है- 

थोवा नपुससिद्धा, भीनर सिद्धा कमेण सखग॒ुणा। 

सब से थोड़े नपुंसऊ लिड् सिद्ध क्याकि एक समय में उत्कृष् 
दस मोक्ष जा सकते है। नर्पेसक लिड् सिद्धों से ख्लीलिड़ सिद्ध 
सरयातगुणे अधिऊ हैं स्योंकि एक समय में उत्कृष्ट बीस सिद्ध 
हो सकते हैं। स्लीलिक़ सिद्धों स पुरुष लिड्र सिद्ध सख्यात गुणे 


अधिक है स्योंफि एफ समय में उत्कृष्ट १०८ मोक्ष जा सकते है। 
( पतन्तलणा पद १ जीवप्रज्ञापना प्रकरण ) 


-मोक्त के पन्द्रह अंग 

अनादि काल से जीव निगोदादि गतियों में परिभ्रमण कर 
रहा है। फई जीव ऐसे भी हैं जिन्‍्दोंने स्थावर अवस्था को छोड 
कर अस अवस्था को भी प्राप्त नहीं किया। असत्य (जस अप॒स्था) 
आदि मोज्ष के पर्व अग हैं। इन|ी प्राप्ति होना बहुत कठिन है। 

(१ ) जगमत्व (जसपना)- निगोद तथा पृथ्वीकाय आदि को 
जोड कर द्वीन्द्रियादि जड्रम कहलाते हैं| बहुत थोड़े जीव स्थावर 
अयस्था से चस अवस्था को प्राप्त करते है। 

(० ) पश्चेन्द्रियय- जगम अवस्था को प्राप्त करऊे भी बहुत 
से जीव द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चत्ुरिन्द्रिय होकर ही रह जाते है, 
पवेन्द्रियपना प्राप्त होना फिर भी कठिन है। 

(३ ) मनुप्यल- पचेन्द्रिय अवस्था प्राप्त करके भी बहुत से 
जीव नरफ, तियख्व गतियों में परिभ्रमण ऊरते रहते है। मनुष्य 
भव पिलना बहुत दुलेभ है। 

(४) आयेदेश- मनुष्य भव को प्राप्त कर+ भी वहत से जीव 
अनाय॑ देश में उत्पन्न हो जाते है जहाँ परम पा कुछ भी ज्ञान नहीं 
होता।इस लिए मनुष्य भव में भी झार्य देश का मिलना कठिन है। 

(४ ) उत्तम कुल-आर्य देश में उत्पन्न होकर भी वहुत्त से नीब 
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नीच छुल में उत्पन्न हो जाते हैं। वहाँ उन्हें धर्मक्रिया करने की 
यथासाध्य सामग्री प्राप्त नहीं होती | इस लिये आय देश के पश्चात्‌ 
उत्तम कुल का मिलना बड़ा मुश्किल है। 

(६ )उत्तम जाति-पितपक्ष कुल ओर मातपत्त जाति कहलाता 
है। विशुद्ध एवं उत्तम जाति का मिलना भी वहुत कठिन है । 

(७ ) रूपसमृद्धि- ऑख,कान आदि पॉचों इन्द्रियों की पूर्णता 
रूपसमृद्धि कहलाती है। सारी सामग्री मिल जाने पर भी यदि 
पॉचों इन्द्रियों की पूणता न हो अथांत्‌ कोई इन्द्रिय दीन हो तो धरम 
का यथावत्‌ आराधन नहीं हो सकता। श्रोजेन्द्रिय में किसी प्रकार 
की हीनता होने पर शास्त्र श्रवण का लाभ नहीं लिया जा सकता। 
चत्तरिन्द्रिय में हीनता होने पर जीवों के दृष्टि गोचर न हो ने से इनकी 
रक्ता नहीं हो सकती। शरीर के हाथ पर आदि अवयत्र पूर्ण न 
होने से तथा शरीर के पूर्ण स्वस्थ न होने से भी धर्म का सम्यक्‌ 
आराधन नहीं हो सकता | इस लिए पॉचों इन्द्रियों की पूर्णाता का 
प्राप्त होना भी बहुत कठिन है | 

(८ ) वल (पुरुपाथं)-उपरोक्त सारी सामग्री प्राप्त हो जाने पर 
भी यदि शरीर में बल न हो तो त्याग ओर तप कुछ भी नहीं हो 
सकता। अतः शरीर में सामथ्ये का होना भी परमावश्यक है। 

( £ )जीवित-बहुत से प्राणी जन्म लेते ही मर जाते हैं या अल्प- 
बय में ही मर जाते हैं। लम्बी आयुष्य मिले बिना प्राणी धर्म क्रिया 
नही कर सकता | अत; जीवित अथौत्‌ दीघे आयु का मिलना भी 
मोक्ष का अंग है। 

( १० ) विज्ञान- लम्बी आयुष्य प्राप्त करके भी वहत से जीव 
घिवेकविकल होते हैं। उन्हें सद असद्‌ एवं हिताहित का ज्ञान 
नहीं होता इसी लिये जीवादि नव तत्त्व के ज्ञान के प्रति उनकी 
रुचि नही होती। नव तत्वों का यथावत्‌ ज्ञान कर आत्महित की 
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ओर प्रद्नत्ति करना ही सच्चा विज्ञान है ) 

(११ ) सम्यक्स- सवेज्ञ द्वारा भरूपित पाग्मार्थिक जीवा- 
जीवादि पदार्थों पर भ्रद्धान करना सम्यक्ल है। सम्यक्स प्राप्ति के 
विना जीव को पोक्त पद ऊी प्राप्ति नहीं होती। 

(१२ ) शी सम्प्राप्ति- यहुत से जीव सम्यक्‍ल प्राप्त करके 
भी चारित प्राप्त नहीं फरते ) चारिय भाप्ति थे बिना जीव मुक्ति 
प्राप्त नहीं कर सकता [ विज्ञान,सम्यक्स और शील सम्भाप्ति अथौद्‌ 
सम्पगूशेन, ज्ञान और चारित्र ये तीनों मोक्ष के प्रधान अगरैं। श्री 
उम्ाखाति आचाये ने तचवाथ सूत्र में कहा है झि- 

'सम्यग दर्शन ज्ञान चारिन्राणि मोध्षमार्ग' 

अर्थात्‌- सम्यग्‌ दर्शन, ज्ञान और चारित ये तीनों मिल कर 
मोक्ष का मार्ग हैं। इन तीनों फी प्राप्ति होना अत्यन्त दुर्लभ है। 

(१३ ) ज्ञायिफ भाय- कर्मों के सर्वथा क्षय होने पर प्रकट 
होने याला परिणाम क्ञापिक भाव कहलाता है| बहुत स जीव 
चारित प्राप्त कर॑ भी ज्ञायिक भाष प्राप्त नहीं करते। ज्ञायिक 
भाव 9 नो भेद हैं-(१) केवलशान (२) केयल दशेन (३) दान 
लग्पि (9७) लाभ लब्पि (५) भोग लब्यि (६) उपभोग लब्वि (७) 
चीये लीध (८) सम्यक्ल (६) चारिन । चार स्वपाती कर्मों के 
क्षय होने पर ये नो माय प्रकट होते हैं। ये नो सादि अनन्त हैं। 

(१४ ) फेपलज्ञान- ज्ञायिक भाव की माप्ति के पग्मात्‌ घाती 
फर्मों का सर्वया ज्ञय हो जाने पर फेवलप्ञान उत्पन्न हो जाता है 
केयलज्ञान हो माने पर जीव सर्वेज्ञ और सर्वदर्शा हो जाता है। 

(१४ ) मोक्ष-आयुष्य पूणे होने पर अव्यावाय पोच्च सुख 
फी प्राप्ति हो जाती है। 

उपरोक्त पन्द्रह मोक्ष के अड्व (उपाय ) है। इन में से पहुत से 
अग इस जीव फो प्राप्त हो गये ह। इस लिये अब शील सम्पाप्ति 
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(चारित्रप्राप्ति) के लिये प्रयतत करना चाहिये। चारित्र चिन्तामणि 
के तुल्य है | इसकी प्राप्ति के वाद दूसरी बातें शीघ्र ही प्राप्त हो 
जाती हैं। अतः प्रमाद रहित होकर सदा काल चारित्र प्राप्ति के 
लिये यत्र करना चाहिये | (पंच बस्तुक, गाथा १$६-१६ ६) 


८५१- दीक्षा देने वाले गुरु के पनन्‍्द्रह गुण 


गृहस्थावास छोड़ कर पाँच महाव्रत रूप मुनि त्रत अंगीकार 
करने को दीक्षा कहते हैं। नीचे लिखे पन्द्रह गणों से युक्त साधु परि 
व्राजक पद अथात दीक्षा देने वाले गरु के पद के लिये योग्य होता 
(१ ) विधिप्रपत्न प्रत्रज्य- दीक्षा देने वाला गुरु ऐसा होना 
चाहिए जिसने खय॑ विधि पूवक दीक्षा ली हो । 
(२ )आसेचित गरु क्रम-जिसने गरु की चिर काल तक सेवा 
की हो अर्थात्‌ जो गुरु के समीप रहा दो | 
( ३ ) अखण्डितब्रत- दीक्षा अंगीकर करने के दिन से लेकर 
जिसने कभी चारित्र की विराधना न की हो। 
( ४ )विधिपठितागम- सूत्र, अथ और तद॒भय रूप आगम को 
जिसने गुरु के पास रह कर विधिपूर्वेक पढ़ा हो | 
(५) तचवित्‌- शाञ्त्रों के अध्ययन से निमंतल् ज्ञान वाला 
होने से जो जीवाजीवादि तत्त्वों को अच्छी तरह जानता हो। 
( ६ )उपशान्त-मन,वचन आर काया के विकार से रहित हो | 
(७) वात्सल्ययुक्त-साधु,साध्वी,आावक और श्राविका रूप 
संघ में वत्सलता अथोंत्‌ प्रेम रखने वाला हो । 
(८ ) सर्वेसचहितान्वेपी- संसार के सभी प्राणियों का हित 
चाहने वाला ओर उसके लिए प्रयत्न करने वाला हो | 
(६ ) आदेय- जिसकी वात दूसरे लोग मानते हों । 
( १० ) अज्वुवतेक- विचित्र खभाव वाले प्राणियों को ज्ञान, 
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दर्शन,चारित्र की शिक्षा देखर उनका पालन पोषण फरने वाला हो। 

(११ ) गम्भीर- रोप अर्थात्‌ क्रो2 और तोप अर्थात्‌ भसन्न 
अवस्था में भी जिसके दिल की बात को कोई नसमभ सफे । 

(१० ) अविपादी- किसी भी प्रफार का उपसभे होने पर मो 
दीनता न दिखाये अथात्‌ न पयरावे । 

(१३ )उपशम लबयादि युक्त- उपशप लब्धि आदि लब्पिया 
का थारण फरने चाखा हो। जिस लग्धि अर्थात्‌ शक्ति से दूसरे 
को शान्त कर दिया जाय उसे उपशम लब्पि कहते है। 

( १४ ) सूत्रार्थभापकु- आममों के अर्थ को ठीज ठीऊ बताने 
पाला हो। 

(१४ ) खगपैलुज्ञावगुरुपद- अपने गुरु से जिसे गुरु बनने 
की अनुमति मिल गई हो । 

इन पन्द्रह में से जिस गुरु में जितने गुण कम हों वह उनकी 


अपेज्ता म'यय या जधन्य गुर फहा जाता है । 
(पममसप्रह भविवार ३ श्लोक ८०-८८ 


८५२- विनीत के पन्द्रह लक्षण 

गुरु आदि पड़े पुरुषा री सेया शुश्रपा करने वाला बिनीत फेर 
लाता है। गिनीत के पन्‍्द्रह लक्षण है- 

(१) गिनीत शिष्य नीचदत्ति (नप्न) होता है अर्थात्‌ विनीत 
शिष्य गुरु आदि के सामने नम उर रहता है, नीचे आसन पर 
पैठता है, हाथ मोडता है और चरणों में धोक देता है। 

(२) प्रारम्भ शिए हुए काम को नहीं छोडता, चश्वलता नहीं 
करता, जल्दी जल्दी ना चलता पिन्तु विनय पूरक औरे पीरे 
चलता है। पई लोग एक जगह वेठे हुए भी हाथ पर आदि शरीर 
ऊँशड्ठों को दिलाया क रतेहँ किन्तु बिनीत शिप्य ऐसा नहीं करता। 
असत्य, कठोर और अविचारित पचन नहीं योलता, एक पाम 
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को पूरा किए बिना दूसरा काम शुरू नहीं करता | 

(२ ) अमायी (सरल) होता है अ्रथौन्‌ गुरु आदि से छल, कपट 
नहीं करता । 

(४ ) अकुतृहली अर्थात्‌ क्रीड़ा से सदा दूर रहता है। खेल, 
तमाशे आदि देखन की लालसा नहीं करता | 

(४ ) विनीत शिष्य अपनी छोटी सी भूल को भी दूर करने 
की कोशिश करता है। वह किसी का अपमान नहों करता | 

(६) बह क्रोध नही करता तथा क्रोधोन्पत्ति के कारणों स 
भी सदा दूर रहता है । 

(७) मित्र का प्रत्युपकार करता है अथात अपने साथ किए 
हुए उपकार का वदला चुकाता है। वह कभी क्रतप्न नहीं बनता) 

(८) विद्या पढ़ कर अभिमान नहीं करता किन्तु जस फर्ली 
के आने पर ृक्ष नीचे की ओर कुक जाता है उसी प्रकार विद्या रूपी 
फल को प्राप्त कर वह नम्न बन जाता है। 

(६ ) किसी समय आचायोदि द्वारा किसी प्रकार की स्खलना 
(गलती) हो जाने पर उनका तिरस्कार तथा अपमान नहीं करता 
अथवा वह पाप की उपेक्षा नहीं करता | 

(१० ) बड़े से बड़ा अपराध होने पर भी कृतज्ञता के कारण 
मित्रों पर क्रोध नहीं करता | 

(११ ) अपिय मित्र का भी पीठ पीछे दोप प्रकट नहीं करता 
अथात्‌ जिसके साथ एक वार मित्रता कर ली है. यद्यपि वह इस 
समय सकड़ों अपकार (बुराई) भी कर रहा हो, तथापि उसके पहले 
के उपकार (भल्ताई) का स्मरण कर उसके दोप प्रकट नहीं करता 
अपितु उसके लिए भी कल्याणकारी वचन ही कहता है | 

(१२ ) कलह और डमर (लड़ाई) से सदा दर रहता है। 
(१३ ) कुलीनपने को नहीं छोड़ता अथात्‌ अपने को सौं पे हुए 
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कार्य को नहीं छोडता ! 
(१४ ) विनीत शिष्य ज्ञानवान्‌ होता है। किसी समय छुरे 
विचारों के आजाने पर भी वह कुकाये में प्रटत्ति नहीं करता । 
(१४ ) गिना सारण गुरु के निकट या टूसरी जगह इधर उधर 
नहीं घूमता फिरता | 
उपरोक्त गुणों वाला पुरप उिनीत कहलाता है। 
(उत्तराध्ययन भध्ययन ११ गाथा १०-१३) 
८५३-पृज्यता को वतलाने वाली पन्द्रह गाथाएं 
दशवफालिक सूत्र ऊे विनय समाधि नायक नयदें अध्ययन थे 
तीसरे उद्देश में पूज्यता को यतलाने वाली पन्द्रह गायाए आई हैं। 
उन गाथाओं में पतल्लाया गया है झि रिन फिन गुणों के धारण 
करने से साधु पूज्य ( पूजनोय ) बन जाता है। उन गाथाओं का 
भागाव॑ क्रमश नीचे दिया जाता है- 
(१ ) जिस प्रसार अगिहोती ब्राह्मण अप्रि की पूजा ऊरता 
है उसी प्रशार पुद्धिमान्‌ शिष्य को आचाय की पूजा यानी सेवा 
शुश्षपा फरनी चाहिये क्योंकि जो आचाये फी दृष्टि एवं 2गिताफार 
आदियो जान पर उनसे भावाजुदल चलता है पह पूजनीय होता है। 
(०२) जो आचारप्राप्ति के लिये विनय करता है, जो भक्ति 
पूर्वेर गुरुवचनों को सुन कर खीऊार करता है तथा गुरु के स्थना- 
चुसार शीघ्र ही साय सम्पन्न सर तेता है, जो ऊभी भी गुरु महाराज 
की आशातना नहीं ररता बह शिष्य संसार में पूय होता है। 
(३ ) अपने से गुणों म श्रेष्ठ एव लघुययस्क दोने पर भी दीक्षा 
में पे मुनियों की गिनय भक्ति करने याला, विनय की शिक्षा स 
सदा नम्त एउग्रसचमुख रहन याला, मधुर और सत्य पोलने उा ला, 
आचाये को बदढना नमस्‍्वार फरने याला एवं उनके पचनों को 
पार्र्यरूप से स्वीफार फरने वाला शिष्य पूननीय होता है। 


हच] 
न | 


थी सेटिया चैन रर्यमाला 


( ४ )संयम यात्रा के निवाहथ जो सदा विशेद्ध,मिन्ता लब्ध 
एवं अत्ञान कूलों से थीठा थोड़ा ग्रहण किया ह या आहार पानी 
भोगता £ ओर जो आहार के मिलने तथा ने मिलने पर स्तुति 
ओर निन्‍्दा नहीं करता बड़ साधु संसार में पूजनोय होता है । 

( ५ ) संस्ताग्क, शब्या, आसन, भोजन शोर पानी आदि के 
अधिक लाभ हो जाने पर भी जा अन्य इच्छा आर अमृच्छा भाव 
रखता है ओर सदा काल सन्तोपभाव में रन रहता है, तथा 
अपनी आत्मा को सभी प्रकार से सन्तुए्ठ रखता है बढ़ सा थु संसार 
में पूजनीय होता है । 

(६)पनप्राप्ति आदि की अमिलापा से पनुप्य लोहमय तीछग 
वार्णों को सदन करने में सम्य होता है परन्तु जो साधु बिना 
किसी लोभ लालच के कर्क वचन रूपी कण्टकों को सहन करता 
है वह निःसन्देह पूजनीय हो जाता है। 

७०'शरार मंचुभ हुए लाोह कण्टक ता मयांदित समय तक ही दु:ख 
पहुँचान वाल होते है आर फिर वे सुयाग्य वेंद्र द्वारा सुख पूर्तक 
निकाले जा सकते ई किन्तु वचन रूपी कण्टक अतीब दुरुद्धर 
अथोत्‌ हृदय में चुभ जाने के बाठ वे बड़ी कठिनता से निकलते है | 
कठोर वचन रूपी कण्टक परम्परया बेर भाव को बदाने वाले एवं 
महा भय को उत्पन्न करने वाल होते है। 

( ८) समूह रूप स सन्मुख आते हुए कटुवचन पहार श्रत्रि 
मांग से हृदय में परविष्ठ होते ही दोमनस्य भाव उत्पन्न कर देते हैं अथात्‌ 
कट वचरनों को सुनते ही हृदय में दुष्ठ भावना उत्पन्न हो जाती है 
परन्तु जो संयम माग में श्रवीर ,इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला 


पुरुष इन कड़ बचनों के प्रहार को शान्ति से समभाव पूवेक सहन 
कर लेता है वह संसार में पूुजनीय हो जाता है। 


(&) जो मुनि पीठ पीछे या सामने किसी की निन्‍दा नहीं करता 


श्री जेन सिद्यात बोल सग्रह, पाचग माय श्य्ध्‌ 
ओर परपीडाफारी, निश्रयफारी एवं अप्रियकारी वचन भी नहीं 
पोलता वह साधु पूजनीय हो जाता है। 

(१० )जो साधु किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं करता, 
मंत्र तब्रादि ऐन्द्रनालिक गडों में नहीं पढता, माया के फन्‍्दे 
में नहीं फसता, किसी की चुगली नहीं करता, सकट से घबरा कर 
दीनता धारण नहीं करता, दूसरों से अपनी स्तुति नहीं करवात़ा 
ओरन अपने मह से अपनी स्तुति फरता है तथा खेल, तमाशे आदि 
क्लाओों में फौतुऊ नहीं रखता है वह साधु पुजनीय हो जाता है! 

(११) हे शिप्य | श्रुर्णो से साधु भोर अगुणों से असाधु 
होता है अत एव तुझे साधु स॒णों को तो अहण करना चाहिये और 
अगश॒र्णों को सबेया छोड देना चाहिये स्याफि अपनी आत्मा को 
अपनी आत्मा से ही समझाने वाला तथा राग द्वेप में समभाव रखने 
बाला गुणी साधु ही पूुजनीय होता है। 

(१२ ) जो साधु घालऊ, हद्ध, खी, पुरुष, दीक्षित ओर गरहस्थ 
आदिकी हीलना (निन्दा), खिंसना (वारम्बार निन्दा) नहीं फरता 
तथा क्रोधादि कपारयों से दूर रहता है बढ़ पूजनीय हो जाता है। 

(१३) जो शिष्य आचार को ग्रिनय भक्ति आदि से सम्मा- 
नित करते हं वे खय भी आचाय से विद्यादान द्वारा सम्मानित 
होते हे। मिस प्रकार माता पिता अपनी कन्या को सुशिक्षित कर 
योग्य बर के साथ पाणिग्रदण द्वारा श्रेष्ट स्थान में पहुँचा देते ३, 
उसी प्रकार आचाये भी अपने विनीत शिष्या फो सूजाये का जाता 
यना कर आचायपद जैसे उचे पढा पर प्रतिष्ठित कर देते है । जो 
सत्यवादी,जितेन्द्रिय और तपसखी साधु ऐसे सम्मान योग्य आचायों 
का सम्मान फरता है वह ससार में पुज्य हो जाता है। 

(१४ ) जो मुनि पूण चुद्धिमात्‌ , पाँच महानतों का पालक, 
तीन गुप्तियों का धारक और चार्रों कपायों पर विजय प्राप्त करने 
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वाला होता है और गुणों के सागर गुरुजनों के बचनों को विनय 
पुवेक सुन कर तदसुुसार आचरण फरने बाला होता है बढ मुनि 
संसार में पुजनीय हो जाता है | 

(१५ ) जैनागम के तचों को पूर्णरूप से जानने वाला, अतिथि 
साधुओं की दत्तचित्त से सेवा-भक्ति करने वाला साधु अपने गुर 
महाराज की निरन्तर सेवा भक्ति करके पूररकृत कर्मों को क्षय कर 
देता है और अन्त में दिव्य तेजोपयी, अनुपम सिद्धगति को प्राप्त 
कर लेना है। दुगैफ्रालिक अस्ययन + दरेशा 3) 


८५४- अनाथता की पन्द्रह गाथाएँ 

उत्तराध्ययन मूत्र के वीसवें अध्ययन का नाम महानिय्न्थीय 
है। इसमें अनाथी मुनि का वर्णन है | 

एक समय मगध देश का खापमी राजा श्रेणिक सैर करने के 
लिए जंगल की ओर निकला | सेर करता हुआ राजा मंठितकुत्ति 
नामक उद्यान पें आ पहुँचा | बहों एक रक्त के नीचे पद्मासन लगाए 
हुए एक ध्यानस्थ मुनि को देखा | मुनि की प्रसन्न मुखमुद्रा, कान्ति- 
मय देदीप्यमान विशाल भाल और सुन्दर रूप को देख कर गजा 
श्रेणिक विस्मित एवं आश्चर्य चफित हो गया | वह विचार करने लगा 
कि अहय | कैसी इनकी कान्ति है ? कैसा इनका अनुपम रूप है ? 
अहा ! इस योगीश्वर की कैसी अपूर्व सौम्यता, क्षमा, निलोमिता 
तथा भोगों से निदृत्ति है! उस योगीश्वर के दोनों चरणों को 
नमस्कार करके प्रदक्तिणा देकर न अति दूर और न झति पास 
इस तरह खड़ा होकर, दोनों हाथ जोड़ कर राजा श्रेणिक विनय 
पृवेंक इस मरकार पूछने लगा- 

हैं आय | इस तरुणावस्था में भोग विलास के समय आपने 
दीक्षा क्यों ली है? आपको ऐसी क्या प्रेरणा मिली जिससे आपने 


भरी जेन पिद्धात बोल तमह, पाचवा भाग । 











इस तरुण वय में यह कठोर उत (मुनियत) धारण किया है १ इन 
बातों का उत्तर मे आपके सुख से सुनना चाहता हूँ। 
राजा के प्रश्न को छुन फर सुनि कहन लगे फि दे राजन ! में 
अनाथ हूँ, मेरा रक्तक फोई नहीं है और न मेरा फोई कृपालु मित्र ही 
है। इसी लिए मैने म्ुनित्रत धारण कर लिया है | 
थोगीखर फा उत्तर सुन फर मगघ देश के अधिपति राजा श्रेरिक 
फो हँसी आ गई। वह योगीःवर से कहने लगा कि वया आप जैसे 
प्रभावशाली तथा समृद्धिशाली पुरुष फो अभी तक कोई स्वामी नहीं 
मिल सा है? है योगीखर ! यदि सचमुच भापका कोई सहायक 
नहीं है तो में सहायऊ दोने को तैयार हूँ। मनुप्यभव (जन्म) अत्यन्त 
दुर्लभ है इस लिए आप मित्र तथा स्व॒ननों से युक्त दोफर सुख- 
पूर्वऊ हमारे पास रहो और यथेच्छ भोगों को भोगो । 
योगीशर कहने लगे कि हे मगधेशर श्रेणिक | तू खय ही अनाथ 
है। जो खय अनाथ है पह दूसरों फा नाथ कैसे हो सकता 
है? मुनि ये बचन सुन वर राजा को भति विम्मय एवं आश्रय 
हुआ क्योंफि राजा के लिए ये वचन अश्रुतपू्व ये । इससे पहले 
राजा ने ऐसे वचन कभी किसी से नहीं सुने थे। अत* उसे ज्या 
पुलता और सशय दोनों ही हुए। राजा फो यह विचार उत्पन् 
हुआ फि यह योगी मेरी शक्ति, सामथ्य तथा सम्पत्ति को नहीं 
जानता है। इसी लिए ऐसा पहता है| राजा अपना परिचय देता 
हुआ योगीशर से कहने लगा हि मैं अनेफ हाथी, थोटों, फरोडों 
आदमियों, शहरों एव देशों (अगदेश और पगघ देश) का स्वापी 
हूँ। सुन्दर अन्त! पुर में मनुष्य सम्बन्धी सर्वोत्तम भोग भोगता हूँ! 
मेरी सत्ता (आज्ञा) और ऐश्वर्य अनुपम हैं। इतनी विपुल सम्पत्ति 
होने पर भी में अनाय फैसे हूँ ९ हे मुनीखर ! फहीं भापता फपन 
अस्त्प तो नहीं है मुनि कहने लगे कि राजन ! तू अनाथ भर 
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सनाथ के परमा्े एवं असली रहस्य को न तो जान ही सका है 
और न समभ ही सका है। इसीसे तुमे सन्देह हो रहा है। मुझ 
अनाथता का जान कहों और फिस प्रकार हुआ और म॑ने दाता 
क्यों ली, है राजन ! इस से दृत्तान्त की तृ ध्यान पृ्वेक सून- 
प्राचीन नगरों में सर्वोच्िम कोशांबी नाम की एक नगरी थी। 
बहॉप्रभतथनसश्वय नाम के रेरे पिता रहते थे | एक समय तरुण 
झवस्था में मुझे आँख की अतुल पीड़ा हुई आर उस पीड़ा के 
कारण मेरे सारे शरीर में दाहज्वर है। गया। जसे कुपित हुआ शत्रु 
मर्मस्थानों पर अति तीक्ष्ण श्॒त्रों द्वारा प्रहार कर घोर पीड़ा पहुँ 
चाता है बसी ही तीघ्र भेरी ऑख की पीड़ा थी। वह दाहज्वर की 
दारुण पीड़ा इन्द्र के वज् की तरह मेरी कमर, मस्तक तथा हृदय 
फो पीड़ित करती थी। उस समय वेद्यक शा््र में अति प्रवीण, जड़ी 
चूटी तथा मंत्र तंत्र आदि विद्या में पारंगत, शाखत्र विचच्षण तथा 
आपधि करने में अति दत्त अनेक वेद्या चार्य॑ मे रे इलाज के लिये आये। 
उन्होंने अनेक प्रकार से मेरी चिकित्सा की किन्तु मेरी पीड़ा को 
शान्त करने में वे समर्थ न हुए। मेरे पिता मेरे लिए सत्र सम्पत्ति 
लगा देने का तय्यार थे फिन्तु उस दुःख से छडाने में तो वे भी 
असमथ ही रहे। मेरी माता भी मेरी पीड़ा को देख कर दुखित एवं 
अतिव्याकुल हो जाती थी किन्तु द!ख दर करने में वह भी असमर्थ 
थी। मेरे सगे छोटे ओर बड़े भाई तथा सगी बहने भी मुझे उस 
दु।ख से न बचा सकीं। मुझ पर अत्यन्त स्नेह रखने वाली णति- 
परायणा मेरी पत्नी ने सव श्ृड्वारों का त्याग कर दिया था। रात 
दिन वह मेरी सेवा में लगी रहती, एक क्षण के लिये भी वह मेरे से 
दूरन होती थी किन्तु अपने झॉसुओं से मेरे हुदय को सिंचन करने 
के सिवाय वह भी कुछ न कर सकी। मेरे सज्जन सनेही और कुटुम्बी 
जन भी सुभे उस दुःख से न छुड़ा सके यही मेरी अनाथता थी । 
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इस प्रकार चारों तरफ से असहायता और अनाथता का अनु 
भव होने से मेने सोचा फि इस अनन्त ससार में ऐसी वेदनाए 
सहन करनी पड यह बात पहुत असद्य है इस लिए झय फी पार 
यदि में इस दारण बेदना से छुट जाऊ तो क्ञांत (चामाशील), दान्त 
तथा निरारम्भी होकर तत्तण ही सयम घारण प रे गा। हे राजन! 
रात्रि पो ऐसा निश्चय परत में सो गया । ज्यों ज्यों रात्रिव्यतीत 
होती गई त्या त्यो यह मेरी दारण बेदना भी क्षीण होती गई। 
भात' पाल तो मे उिलबुल नीरोग हो गया । अपने माता पिता 
स आज्ञा ल्स्रज्ञा त,दाः्त और निरारम्भी होफ र सयमी (साधु) 
घन गया। सयम धारण परने के बाद में अपने आपका तथा 
समस्त भस और स्थायर जीवों का नाथ (रक्षक) हो गया । 

है राजन्‌ ! यह आत्मा ही भात्मा के लिये बेतरणी नदी तथा 
सृदशाल्मली इत्त पे समान दु खटायीह और यही फामभेनु तथा 
नम्दन बन के समान सुखदायी भी है। यह आत्मा ही सुख दु ख 
यकाकर्ता आर भोक्ता है। यदि सुमाग पर चले तो यह आत्मा ही 
अपना सय से पढ़ा मित्र है और यदि दुमाग पर चले तो आत्मा 
ही अपना सय से पढा शत्र है। 

इस प्रफार अनाथी मुनि ने राजा श्रेणिफ फो अपना पूष दृत्तान्त 
सना कर यह उतलाया फि धुर्भे फिस प्रफार बेदना सहन करनी 
पढ़ी भर फिस प्रकार मुझे भनाथता या अनुभव हुआ। छ फाय 
जीयों के रक्षक महातनधारी मुनिराज ही सच्चे सनाथ (रक्षक) 
है किन्तु मुनिरत्ति घाग्ण य रत जो उसका सम्पऊ प्रकार स पालन 
नहीं फर सभबते व भी अनाथ ही है। यह दूसरे प्रकार की झना 
शता है। इसका यणोन उस 'झययन की झदतीसवी गाया से लेस २ 
तरपनवीं गाथा तप सिया गया है। अत उन पन्द्रह गाथाओं का 
भाजार्थ क्रमण नीच टिया जाता है - 
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(१ ) हे राजन | वहुत से पुरुष निग्रनंन्थ धर्म को अंगीकार वो 
कर लेते हैं किन्तु परीपह ओर उपसर्गों के आने पर कायर बन 
जाते हैं ओर साधु धर्म का सम्यक्‌ पालन नहीं कर सकते । यह 
उनकी अनाथता है | 

(२ ) जो कोई पहले महात्रतों को ग्रहण करके बाद में अपनी 
असावधानता एवं प्रमादवश उनका यथोंचित पालन नहीं करता 
और अपनी आत्मा का निग्रह न कर सकने के कारण इन्द्रियों के 
विषयों में आसक्त वन कर रसलोलुप बन जाता है। ऐसा भिक्ु 
रागद्रेप रूपी संसार के वन्धनों का मृलोच्छेदन नहीं कर सकता 
क्योंकि किसी भी वस्तु को छोड़ देना सरल है किन्तु उसकी 
आसक्ति को दूर करना वहुत मुश्किल है । 

(३) ईयों (डपयोग पवेक चलना), भाषा (उपयोग पूर्वक 
निर्दोष भाषा बोलना), एपणा (निर्दोष भिक्ता जादि ग्रहण करने 
की हृत्ति), पात्र, कम्बल, बस्रादि को यतनापर्वेक उठाना, रखना 
तथा कारणवशात्‌ वची हुई अधिक वस्तु को तथा मल मूत्र आदि 
त्याज्य वस्तुओं को यतना पवक निर्दोप स्थान में परठना, इन पाँच 
सपितियों का जो साधु पालन नहीं करता वह वीतराग प्ररूपित 
धर्म का आराधन नहीं कर सकता। 

(४ ) जो बहुत समय तक साधुवत की क्रिया करके भी अपने 
व्रत नियमों में अस्थिर हो जाता है तथा तपश्चर्या आदि अलुष्ठानों 
से भ्रष्ट हो जाता है ऐसा साधु वहुत वर्षों तक त्याग, संयम. केश- 
लोच आदि कष्टों द्वारा अपने शरीर को छुख़ाने पर भी संसार 
सागर को पार नहीं कर सकता | 

( ५ ) एसा साधु पोली मुह्दी अथवा खोटे रुपये की तरह सार 
(मूल्य) रहित हो जाता है, जैसे वेडयमरणि के सामने काच का 
इकड़ा निरथंक (व्यथे) है वैसे ही ज्ञानी पुरुषों के सामने वह साधु 
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निर्मुल्य हो जाता है अथात्‌ गुणवाना में उसका आदर नहीं हेता। 
(६ ) जो रजोहरण, मुखवस्तिकरा आदि मुनि के वाद्य चिन्ह 
मात्र रखता है और सेल आजीविका के लिए ही वेशधारी साधु 
बनता है ऐसा पुरुष त्यागी नहीं है और त्यागी न होते हुए भी 
अपने को भूठमूठ ही साधु पहलवाता है। ऐसे वेशधारी ढोंगी 
साधु यो पहुतकाल तक नरक और तियश्व योनि के अन्दर श्रसद् 
दुःख भोगने पढते हैं। 

(७) जंसे- तालपुट विष (ऐसा दारुण बिप जो तत्काल 

भाणों का नाश करता है) खाने से, उल्टी रीति से शुद्ध ग्रहण 
करने से तथा अविधिपुवेक मंत्र जाप करने से स्वय धारण करने 
ब्राले का ही नाश हो जाता है वैसे ही चारित्र थम को अगीकार 
करके जो साथ विषय बासनाओं की आसक्ति में फस फर इन्द्रिय 
लोलुप हो जाता है वह अपने आप का पतन फर दालता है। 

(८) सामुद्रिक शास्त्र, स्वम्नविया, ज्योतिष तथा विविध 
फौतवूहल (जादृगरी) आदि विद्याओं को सीख फर उनके द्वारा 
आजीविका चलाने वाले कुसायु यो अन्त समय में वे कुवियाएँ 
शरणभूत नहीं होतीं। 

विद्या वही है जिससे आत्मा का विकास हो | जिससे सात्मा 
का पतन हो वह यिद्या, विद्या नहीं किन्तु झुविया दै। 

(६& ) वह वेशघारी साधु अपने अज्ञान रूपी अन्धकार से सदा 
दुखी होता है। चारित्ध्म का यथावत्‌ पालन न कर सकने के 
फारण यह इस भव म अ्रपमानित होता है और परलोफ में नरफ 
आदि के असद्य दु ख भोगता है| 

( १० )जो साधु अग्नि ी तरह सयभक्ती यन फर अपने निमित्त 
बनाई गई, मोल ली गई अथवा उ्वल एक ही घर से प्राप्त सदोष 
भिज्षा ग्रहण क्रिया करता है वह कुसाधु अपने पापों के कारण 
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दर्गति में जाता है| 

(११ ) शिर का छेदन करने वाला श॒त्र भी इतना अपकार 
नहीं कर सकता जितना कुमा्ग पर चल कर यह आत्मा अपना 
अपकार कर लेती है | जब यह आत्मा कुपाग पर चलती है तत्र 
अपना भान भी भूल जाती है। जब मृत्यु आकर गला दवाती है 
तंव उसका अपना भूतकाल याद आता ह ओर फिर उसे पश्चात्ताप 
करना पहता है | 

( १२ ) साधु दृत्ति अंगीकार करके उसका यथावत्‌ पालन न 
करने वाले वेशधारी साधु का सारा कष्ट सहन भी व्यर्थ हो जाता 
है और उसका सारा पुरुपार्थ विपरीत फल देने वाला होता है। 
एस श्रष्टाचारी साध का इस लोक में अपमान होता है और पर- 
लोक में महान्‌ दुखों का भोक्ता बनवा है। है 

(१३ ) जैसे भोगरस (जिद्ठा खाद) में लोलुप (मांस खाने 
वाला) पत्नी खय॑ दूसरे हिंसक पत्ती द्वारा पकड़ा जाकर खूब परि 
ताप पाता है बसे ही दुराचारी तथा खच्छंदी साध को जिनेशवर 
देव के माग की विराधना करके मृत्यु के समय वहुत पश्चाताप 
करना पड़ता है। 

( १४ ) ज्ञान तथा गुण से युक्त हितशित्ञा को सन कर बुद्धि 
मान पुरुष ठुराचारियों के मागे को छोड़ कर महातबख्ी मुनी खबरों 
के भागे पर गमन करे | 

(१४ ) इस प्रकार चारित्र के गुणों से युक्त बुद्धिमान साधक 
अठ8 संयम का पालन कर निष्पाप हो जाते हैं तथा वे पूर्व संचित 
कमा का नाश कर अन्त में अक्षय मोक्ष सुख को प्राप्त करते हें | 

इस प्रकार कमे शत्रुओं के घोर श॒त्र, दान्त,महातपस्वी,विपुल 
यशरतरी, दढवती महामुनीखर अनाथी ने अनायता का सच्चा अर्थ 
राजा श्रेणिक को सुनाया | इसे सन कर राजा श्रेणिक अत्यन्त 
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प्रसन्न हुआ । दोनों हाथ जोड फर राजा श्रेशिक उन महामुनीखर 
से इस प्रकार अजे करने लगा- हे भगवन्‌ ! आपने ध्ुुे सच्ची 
अनाथता का स्वरूप बडी ही सुन्दरता के साथ समझा दिया। 
आपका मानव जन्म पाना धन्य है। आपकी यह दिव्य कान्ति, 
दिव्य प्रभाव, शान्त मुखमुद्रा, उज्वल सौम्यता धन्य हैं | जिने- 
श्वर भगवान्‌ ये सत्यमार्ग में चलने याले आप वास्तव में सनाथ 
हैं, सवान्धवहैं। हे सयमिन्‌ ! अनाथ जीवों के आप ही नाथ हैं। 
सब प्राणियों के आप ही रक्तक हैं। हे क्षमा सागर महापुरुष ! 
मैंने आपके ध्यान में विश्न (भग) ढाल फर और भोग भोगने के 
लिए आमन्त्रित करके आपका जो अपराध फिया है उसके लिए 
में आपसे क्षमा चाहता हूँ। 

इस प्रकार राजाओं में सिंह फे समान श्रेणिक राजा ने श्रमण 
सिंह (साधुओं में सिह के समान ) अनाथी मुनि की परम भक्ति 
पूवंक स्तुति की । मुनि का धर्मपिदेश छुन फर राजा श्रेणिक अपने 
अन्त,पुर (सब रानियाँ और दास दासियाँ) और सकल कुटम्बी 
जनों सहित मिथ्याल का त्याग फर शुद्ध धर्माछुयायी बन गया। 
अनाथी मुनि के इस अम्ृतोपम समागप से राजा श्रेणिफ का 

रोम रोममफुल्लित हो गया। परम भक्ति पूर्वक मुनी खर की वन्‍्दना 
नमस्कार करके अपने स्थान को चला गया । 

न ग॒ुप्तियों से स॒प्त, तीन दृण्डो (पनदण्ड, वचन दण्ड और 
फायदण्द) से विरक्त, गुणों ऊ्रे भण्दार अनाथी मुनि अनासक्त 
भावसे अप्रतिबन्ध विद्यर पूर्वक इस पृथ्वी पर विचरने लगे। 

साधुता में ही सनायता है। आदश त्याग में ही सनाथता है। 
आसक्ति में अनाथता है। भोगों में झासक्त होना अनायता है और 
इच्छा तथा वासना की परतन्त्रता में भी अनाथता है। अनायता 
को छोट कर सनाथ होना अपने भाप ही अपना मित्र बनना प्रत्येझ 
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+ त्तः ने श्यय 
मुमुच्तु का कृतेव्य हूं। (उत्तराध्ययन महानिश्नन्थीय नामक २० वा अध्ययन) 


८५५४- योग अथवा प्रयोगगति पन्द्रह 


मन, वचन और काया के व्यापार को योग कहते हैं। वीयोन्त- 


राय कर्म के ज्ञय या ज्योपशम से मन वचन और कायवर्गणा 
, के पुद्नलों का आलम्बन लेकर आत्म प्रदेशों में होने वाले परिस्पंद, 
' कंपन या हलन चलन को भी योग कहते हैं। आलम्बन के भेद 
, से इसके तीन भेद हैं-मन, वचन और काया। इनमें मन के चार। 
: बचन के चार और काया के सात, इस प्रकार कुल पन्द्रह भेद 
हो जाते हैं। पत्नवणा सत्र में योग के स्थान पर प्रयोग शब्द ई। 
इन्ही को प्रयोगगति भी कहा जाता है- 

(१ ) सत्य मनोयोग--मन का जो व्यापार सत्‌ अथोत्‌ सज्जन- 
पुरुष या साधुओं के लिये हितकारी हो, उन्हें मोक्ष की ओर ले 
जाने वाला हो उसे सत्यमनोयोग कहते हैं अथवा जीवादि पदार्थों 
के अनेकान्त रूप यथार्थ विचार को सत्य मनोयोग कहते हैं । 

(२) असत्य मनोयोग- सत्य से विपरीत अर्थात्‌ संसार की 
'ओर ले जाने वाले मन के व्यापार को असत्य मनोयोग कहते हें 
अथवा जीवादि पदाथ नहीं हैं, एकान्त सत्‌ हैं इत्यादि एकान्त 
रूप मिथ्या विचार असत्य मनोयोग है ) 

(३ ) सत्यमृपा मनोयोग- व्यवहार नय से ठीक होने पर भी 
निश्चय नय से जो विचार पूर्ण सत्य न हो, मैसे- किसी उपवन मे 
धव, खेर,पलाश आदि के कुछ पेड़ होने पर भी अशोकहत्त अधिक 
होने से उसे अशोक वन कहना | वन में अशोकहक्षों के होने से 
यह वात सत्य है और घव आदि के उक्त होने से मृषा(असत्य)भी है। 

( ४ ) असत्यामपा मनोयोग- जो विचार सत्य नहीं है और 
असत्य भी नही है उसे असत्यामृषा मनोयोग कहते हैं। किसी 
प्रकार का विवाद खड़ा होने पर चीतराग सर्वज्ञ के बताए हुए 
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सिद्धान्त के अनुसार विचार फरने वाला आराधक करा जाता 
है उसका विचार सत्य है| जो व्यक्ति सबज्ञ फे सिद्धान्त से विप- 
शीत विचरता है, जीवादि पदार्थों फो एकान्त नित्य आदि वताता 
है बह विरशाघक है। उसका विचार असत्य है। णहों वस्तु को सत्य 
या असत्य फिसी प्रकार सिद्ध करने की इच्छा न हो केपल वस्तु 
का खरूप मात्र दिखाया जाय, जैसे- देवदच ! घढा लाओ 
इस्पादि चिन्तन में वहों सत्य या असत्य कुछ नहीं होता । आगधक 
विरशाधफ की फल्पना भी वहाँ नहीं होती । इस भकार फे दिचार 
को असत्याष्ठपा मनोयोग कहते है। यह भी व्यवहार नय की 
अपेक्षा है। निश्चय नय से तो इसका सत्य या असत्य में समा- 
वेश हो जाता है। 

( ४-६-७-८ ) ऊपर लिखे पनोयोग के अनुसार वचन योग 
के भी चार भेद हैं- (५) सत्य वचन योग (६) असत्य वचन योग 
(७) सत्यमृपा चचन योग (८) असत्यामपा बचन योग। 

फाय योग ऊ सात भेद 
६ ) औदारिक शरीर काय योंग-काय का अर्य है समृह। 
भोदारिक शरीर पुद्ठल स्कन्धों फा समृह है, इस लिए फाय है| 
इस में होने वाले व्यापार को ओदारिफ शरीर काय योग फहते है। 
यह योग पर्याप्त तिर्यश्द और पज्ुष्पों के ही होता है) 

(१० ) औदारिक मिश्र शरीर काय योग- पैक्रिय,भाहारक 
और कार्मण के साथ मिले हुए ओदारिक को औदारिक मिश्र कहने 
हैं) औदारिक मिश्र के व्यापार को औदारिक मिश्र शरीर काय 
योग फहते है| 

(११ ) वक्रिय शरीर काय योग- वैक्रिय शरीर पर्याप्ति फे 
फारण पयोप्त जीवों के होने वाला वैक्रिय शरीर का व्यापार वैकिय 
शरीर काय योग है। 
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(१२ ) वेक्रिय मिश्र शरीर काय योग-देव और नारकी जीवों 
के अपयोप्त अवस्था में होने वाला काय योग वैक्रिय मिश्र शरीर 
काययोग है। यहाँ वेक्रिय और कार्मण की अपेक्षा मिश्र योग होता है। 

(१३ ) आहारक शरीर काययोग- आहारक शरीर पयाप्ि 
के द्वारा पयाप्त जीवों को आहारक शरीर काययोग होता है। 

( १४ )आहारक मिश्र शरीर काययोग-जिस समय आहारक 
शरीर अपना काये करके वापिस आकर औदा रिक शरीर में प्रवेश 
करता हैं उस समय आहारक मिश्र शरीर काय योग होता है। 

(१४ )तैजस कार्मेण शरीर योग-विग्रह गति में तथा सयोगी 
केवली को सम्ुदघात के तीसरे,चौथे और पाँचवें समय में तेजस 
कामेण शरीर योग होता है। तैजस और कार्मण सदा एक साथ रहते 
हैं, इस लिए उन के व्यापार रूप काय योग को भी एक ही माना है। 

काययोग के सात भेदों का विशेष स्वरूप इसी के दूसरे भाग 
के वोल नं० ५४७ मे दिया गया है। 

(पन्रचदणा पद ५६) (भगवती शतक २४ उद्देशा १) 


८५६- बन्धननामकम के पन्द्रह भेद 

जिस प्रकार लाख, गोंद आदि चिकने पदार्थ दो वस्तुओं को 
आपस में जोड़ देते हैं उसी प्रकार जो कर्म शरीरनामकर्म के वल 
से वर्तमान में ग्रहण किए जाने वाले पुद्दलों को पहले ग्रहण किए 
हुए पुह्तलों के साथ जोड़ देता है, उसे वन्धन नामकर्म कहते हैं। 
इसके वल से ओदारिक आदि शरीरों द्वारा ग्रहण होने वाले 
नए पुल शरीर के साथ चिपक कर एकमेक हो जाते हैं। 

पाँच शरीरों गा वेक्रिय और आहारक ये प्रत्येक 
भव्‌ में नए पंदा होते हैं इस लिए प्रथम उत्पत्ति के समय इनका 
सर्ववन्ध ओर वाद में देशवन्ध होता है अर्थात्‌ उसी शरीर में नए 
नए पुल आकर चिपकते रहते हैं। तैनस और कार्मण शरीर 
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जीव के साथ अनादि काल से लगे हुए है इस लिए उन दोनों का 
सर्ववन्ध नहीं होता, केवल देशवन्ध ही होता है। वन्धन नामक 
के पन्द्ह भेद हैं- 

(१) औदारिक-औदारिफ यन्धन- जिस कर्म के उदय से 
पू्व॑गृहीत अर्थात्‌ पहले ग्रहण किए हुएओऔदारिक पृहलों के साथ 
गृद्यमाण अथोत्‌ जिन के वर्तमान समय में ग्रहण ऊिया जा रहा हो 
ऐसे औदारिक पुदलों फा आपस में मेल हो जावे उसे औदारिफ 
ओदारिक शरीर वन्धन नामकमे कहते है| 

(२) औदारिक तैजस उन्‍्यन-जिस फर्म के उदय से औदारिफ 
पुद्लों फा तैनस पूछ्ला के साथ सम्बन्ध हो उसे औदारिक 
तेजस बन्धन नाप मे कहते हैं। 

(३) औदारिक कार्मण बन्‍्धन-जिस फर्म के उदय से औदा 
रिक पुद्दलों का कार्मण पुद्लों मे साथ सम्पन्ध होता है उसे 
औदारिक कार्मण बन्‍्यन नामकर्म फहते हैं। 

औदारिफ, वैक्रिय और आाहारक शरीर के पूहलों का परस्पर 
सम्पन्ध नहीं होता क्‍योंकि व परस्पर विरुद्ध है| उनन्‍्पन नामऊर्म 
के शेष भेद निम्न लिखित है- 

(४ ) बेक्रिय यैक्रिय बन्‍्यन। 

(४ ) बेक्रिय तेजस वन्धन | 

(६ ) बेक्रिय फार्मण उन्‍्पन । 

(७) झाहारफ आहारक बन्धन ) 

(८) आहारऊ तेजस वन्धन | 

(६ ) आशरऊ कार्मण बन्धन | 

(१०) औदारिक तैजस कार्मण वन्धन | 

(११) वक्रिय तैजस कार्मए वन्‍्यन | 

(१२) भाहारक सैनस कार्मण पन्‍्यन। 
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(१३) तेजस तेजस वन्धन | 
(१४) तेजस कार्मण वन्धन | 
(१४) कार्मण कार्मण वन्धन | 
(कर्मग्रन्य पहला गाया ३६ और ३७) (कर्मप्रद्ृति गाथा १) 
८५७- तिथियों के नाम पन्द्रह ु 
एकम से लेकर पूर्णिमा या अमावस्या तक पनद्रद तिथियाँ है। 
चन्दपण्णत्ति में इनके नाम नीचे लिखे अज्लुसार दिए दै- 


प्रचलित नाम दिन का नाम रात्रि का नाम 
(१) पतिपदा पूर्वांग उत्तमा 
(२) द्वितीया सिद्धमनोर म सनक्षत्रा 
(३) वृतीया मनोहर एलावची 
(४) चतुर्थी यशोभद्र यशाधरा 
(५ ) पंचमी यशोधर सॉमनसी 
(६) पट्टी सर्वकाम समेध... श्रीभूता 
(७) सप्तमी इन्द्रमूघोंभिपिक. विजया 
(८) अप्ठमी सोमनस वेजयन्ती 
(६ ) नवमी धनझ्भय जयन्ती 
(१०) दशमी अथसिद्ध अपराजिता 
(११) एकादशी अभिनित्‌ स््री 
(१२) द्वादशी अत्यसन समाहारा 
(१३) अयोद्शी शतंजय तेजा 
(१४) चतुदेशी अग्निवेश अतितेजा 
(१५) पश्वदशी (पूर्णिमा) उपशम देवानन्दा 


(चन्द्रश्जज्ञप्ति प्राइत १० ग्रतिप्राग्त १४) 


८५८- कमंभूमि पन्‍्द्रह 


जिन क्षेत्रों में असि (शस्र और युद्धविद्या) मसि (लेखन ओर 
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पठनपाठन) और क्षषि (सेती) तथा आजीविका के दूसरे सापन 
रूप फर्म अर्थात्‌ व्यवसाय हों उन्हें ऊमेभूमि कहते है | केर्भूपियों 
पदस्रह है अर्थात्‌ पन्द्रह क्षेत्रा में उपरोक्त ऊर्मे होते दै- पॉच भरत, 
पॉच ऐग्यत और पोंच मदाविदेह। 

(१-४ )पॉच भरत-जम्पूद्वीप में एक, वातकीखण्ड में दो और 
पृष्फराद्धे द्वीप में तो | इस प्रकार पॉच भरत हो जाते हैं। 

( ६--१ ७०) पॉच ऐरप्त- जम्पूद्वीप में पफ, धातकीखण्ड में दो 
और पुप्पराद्ध मे दो। इस प्रकार पॉच ऐरवत हो जाते है । 

( ११-१४ ) पॉच महाप्रिदेह- जम्पूद्वीप में एफ, धातकीखण्ड 
मे दो और पुष्फराद्ध में दो। इस प्रफार कुल ५ मद विदेह हो जाते है। 

उपशक्त पन्द्रह क्षेत्रों में से जम्युद्वीप में तीन क्षेत्र है- १ भरत 
१ ऐरप्त और १ महाविदेह। यातफीखण्ड में छ; क्षेत्र ह- २ भरत 
२ पेरबत और दो महाविदेद | इसी प्रफ़ार पृष्फराद्ध में भी ६ 
प्षेत्र है। कुल मिलारर पन्द्रद हो जाते है। 

(पन्नचणा पद १ खुत ६३) (भगवती धातर २७ उठेशा छ) 
८५६- परमाधामिक पन्द्रह 

पापाचरण और फ्रर परिणामों वाले असरजाति + देव जो 
तीसरी नरक तक नारफी जीरयों को विविध प्रशार ऊे दु ख देते है 
ये परमाधामिफ कहलाते हे। वे पन्द्रह प्कार के होते है- 

(१) अम्य (२) अम्परीप (9) श्याम (४) शयल्न (५) रौह 
(६) उपराष (७) काल (८) महाकाल (६) असिपन (१०) पन्ु, 
(४?) इम्म (१२) वालुका (१३) वैतरणी (१४) खरखर भौर 
(१५) महांघ्राप। 

इनमे भिन्न भिन्न सार्य दूसरे भाग, याल न० ५६० (नरक 
सात पृष्ठ ३२४ प्रथमाह्रत्ति) मे दिए जा चुके है। 

(समयव्रायग १४ समवाय) 
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८६०- कर्मादान पनद्रह 
अधिक हिंसा वाले धन्धों से आजीविका कमाना कमोंदान है 
ढंपः 0 ब तप 4 
अथवा जिन कार्यो से अधिक कर्पनन्ध हो उन्हें कमोंदान कहते हैं। 
शास्त्र में श्रावक्ों का वणेन करते हुए कहा है- 
अप्पारभा, अप्पपरिग्गहा, धम्मिया, धम्माएुया, 
धम्मिद्दा, धम्मक्खा ३, धम्मप्पलो इया, धम्मप्पज्जलणा, 
धम्मसमुदायारा, धम्मेण चेव वित्ति कप्पेमाणा विहरं॑ति। 
(उबवाई सूत्र ४ १) (सूयगडाग श्षतस्कन्ध २ अभश्ययन ०) 
अथीत्‌- श्रावक अल्प आरम्भ वाले,अल्प परिग्रह वाले, धार्मिक, 
धर्म के अनुसार चलने वाले, धर्म में स्थिर, धर्म के कथक (धर्मो- 
पदेशक), धर्म में होशियार, धर्म के प्रकाश वाले, धार्मिक आचार 
वाले और धर्म से ही आजीविका उपार्जन करने वाले होते हैं। 
इस लिए आवक को पापकारी व्यापार न करने चाहिए | 
श्रावक्र को कमोदान जानने चाहिए किन्तु आचरणन करना 
चाहिए। कमोदान पनन्‍्द्रह है- 

(१ )इईंगाल कम्मे (अंगार कमे)- फोयले वना कर उनके पन्‍्धे 
से आजीविका कमाना | ईट वगैरह पकाना भी अंगार कर्म है 
क्योंकि उसमें भी अभिकाय का महारस्भ होता है। 

(३) वण्कम्मे (वन कर्म )- जंगल के उक्त काट कर उन्हें 
वेचना ओर इस प्रकार आजीविका चलाना | (उपासकद्शाग) 

भगवती सूत्र के आठवें शतक के पॉचवें उद्ेशे की टीका में दिया 
है-“एवं वीजपेषणाद्पिः अर्थात्‌ इसी प्रकार बीजों का पीसना 
वगरह भी वनकम है | 


( है) साडी कम्मे (शाकट कर्म) गाड़ियों के बनाने,वेचने 
और भाड़े पर चलाने का धन्धा । 
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(४ ) भादी ऊम्मे (भाटक करमे)-भादा कमाने के लिए गाढी 
आदि से दूसरे के समान फो दोना | आवश्यकनियक्ति में पशु पो 
भा पर देना भी भादीकम बतलाया है। 

(४ )फोडी कम्पे (स्फोटन कम)-झुदाली,इल बर्गरह से भूमि 
फो फोडना और उससप्ें से निकले हुएपत्थर, मिट्टी, घातु आदि 
पदार्थों फो बेच कर आजीविका चलाना । 

(६ )दत चारिज्ने (दन्तवाणिज्य)- हाथी दाँत, शंरब, फेश, 
नख,चमे आदि का धधा करना अर्थात्‌ हाथी दाँत आदि निकालने 
जालों से इन चीजों फो खरीदना, पेशगी रफम या जार्दर देफर 
उन्‍हें मिफलवाना और उन्हें बेच फर आजीविफा चलाना दत- 
चाणिज्य है। (मावश्यकनियीत्ति) 

(७) लक्खराणिज्मे (लाक्षायाणिज्य )- लाख फा व्यापार 
करना। जिन वस्तुओं को तैयार फरने में भरस जीवों की हिंसा हो 
ऐसी खान, हक्ष, या उस जीवों से पैदा होने वर्ी सभी पस्तुएं 


यहाँलाज्ा शद् से ले ली नाती है। उन में से किसी फा व्यापार 
फरना लाक्षावाणिज्य है। 


नोट-रेशम यनाने का घन्धा भी लाक्षावारिज्य में था जाता है। 

(८) रसगाणिज्जे ( रसवारिज्य )- मदिरा पगरह का व्या 
पार अथोत्‌ कलाल फा पन्या फरना। 

(६ ) विसवाणिज्जे (विपवाशिज्य)-अफीम, सखिया आदि 
विपेली यस्तुओं का व्यापार फरना । विप शब्द से वे सभी शक्ल 
भी ले लिए जाते हैं निनका प्रयोगन जीवों फी दिसा फरना है। 

(१०) फेसपाणिस्जे (केशवारिज्य)-फेशवाले प्राणी अयोत्‌ 
दास, दासी, गाय, हाथी,घोटा आदि फो बेचने का धन्‍्धा करना । 

(११ ) जतपीलणयाकम्मे (यन्नपीदनकर्ष)- हिल और ईख 
'मादि को घानी या फोन्तू में पील कर तेल या रस निकालने का 
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धनन्‍्धा करना । 
(१२ ) निल्लंछणकम्मे (निल्ॉड्छनकमे)- पशुओं को खसी 
करने (नपुसक वनाना) आदि का धन्धा करना | 
(१३) दवग्गिदावणया (दवाग्निदापनता)- खेत या भूमि 
साफ करने फे लिए जंगलों में आग लगाना | 
(१४ ) सरदहतलायसोसणया (सरोद्रहतडागशोषणता)- 
खेती आदि करने के लिए फील,नदी,तालाब आदि को सुखाना | 
(१५)असईजणपोसणया (असतीजनपोपणता)-आजी बिका 
कमाने के लिए दुअरित्र स्त्रियों तथा हिंसक प्राणियों को पालना | 
(उपासकद्शाग सूत्र, भ्रथ्ययन १) (भगवती सूत्र शतक ८ उद्देशा ४) 
(म्रावश्यकनियुक्ति प्रत्याज्यानाध्ययन सत्र ७) 
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८६१- दशवैकालिक सूत्र छितीय चूलिका 
की सोलह गाथाएं 


दशवैपालिऊ सूत्र में दूस अध्ययन और दो चूलिकाए है। 
पहली चूलिफा में १८ गाथाए है। उनमें धर्म में स्थिर होने फा मार्ग 
बताया गया है| दूसरी चूलिका फा नाम विविक्तचर्या है। इस 
में सोलह गाथाएं है और साधु के लिए विद्र आदि का उपदेश 
टिया गया है। गायाओं या भावाथे क्रमश, नीचे लिखे अनुसार है-- 

(१) केजली द्वारा भाषित श्रुत स्वरूप चूलिका को कहूँगा, 
जिसे छुन कर धर्म में श्रद्धा उत्पन्न होती है। 

(२) जय काठ नदी के प्रयाह में गिर जाता है तो वह नदी 
के बेग फे साथ समुद्र फी ओर यहने लगता दे इसी प्रकार जो जीव 
विपय रूपी नदी के परयाह में पढे हुए है वे ससार सप्लुद्र की ओर 
पे जा रहे ६। जो जीए ससार सागर से त्रियुख होफर मुक्ति 
जाने फी इच्छा रखते दे उन्हें विषय रूपी प्रवाह से हट फर अपने 
फो सयम रुपी सुरक्षित स्थान में स्थापित फरना चाहिए । 

(३ )जिस भकार फाठ नदी में अनुस्तोत (बहाव के अनुसार) 
गिना किसी कठिनाई के सरलता पूर्यफ चला जाता है फिन्तु प्रति 
स्रोत (बहाव ये विपरीत) चलने में फठिनाई होती है उसी भ्रशार 
ससारी जीय भी खाभाविक रूप से अनुसोत अर्थात्‌ विपय भोगा 
पी भोर पढे चले जातेह। पतिस्तोत अथौत्‌ विषय भोगों से विश्युख 
होकर सयम थी ओर बढ़ना बहुत कठिन दे। सासारिफ कार्यों 


फलिए यडे बड़े पीर फदलाने याले व्यक्ति भी सयम के लिए अपनी 
प्रसमरयता भक्ट फरते हैं । 


नी 


हि 
| 


'न्‍ 
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नदियाँ समुद्र की ओर जाती हैं इस लिए नदी में अनुस्रोत 
बहती हुई वस्तु समृद्र में जा पहुँचती है | इसी को अन्लुख्तोत गति 
कहते हैं। इसी प्रकार विपय भोग रूपी नदी के प्रवाह में पड़ा 
हुआ जीव संसार समुद्र में जा पहुँचता है। इस लिए विषय भोगों 
की ओर जाने को अनुस्रोत कहा है। उनके विरुद्ध संयम या दीज्ा 
की ओर प्रदत्त होना प्रतिस्रोत है। इससे मोक्त की प्राप्ति होती है | 

(४) जो साधु ज्ञानादि आचार्गें में पराक्रम करता है तथा 
इन्द्रिय जय रूप संयम का धनी है अथोत्‌ चित्त की अव्याकुलता 
रूप समाधि वाला है उसे योग्य है कि वह अनियतवास आदि रूप 
चयो, मूल गुण,उत्तरगुण, पिंडविशुद्धि आदि शाख्र में बताए हुए 
माग के अनुसार आचरण करे, अर्थात्‌ शास्त्र में जिस समय नो 
जो क्रियाएं करने के लिए जैसा विधान किया गया है उसी के 
अज्युसार आचरण करे। 


सम्यग्दशन और सम्यण्ज्ञान पूर्वक की गई चारित्र की आरा- 
धना मोक्ष रूप फल देने वाली होती है । 

(४ ) इस गाथा में साधु की विहार चयो का सखरूप वताया 
गया है। नीचे लिखी सात वातें साधुओं के लिए आचरणीय 
और प्रशस्त अथोत्‌ कल्याणकारी मानी गई हैं- 

(क) अनियतवास- विना किसी विशेष कारण के एक ही 
स्थान पर अधिक न ठहरना अनियतवास है | एक ही स्थान पर 
अधिक दिन ठहरने से स्थान में मम हो जाने की सम्भावना है। 

(ख) सम्ुदानचयो- अनेक घरों से गोचरी द्वारा भिक्षा ग्रहण 
करना समुदानचया है। एक ही घर से भिज्षा लेने में दोप लगने 
की सम्भावना है। 

(ग) अज्ञात- हमेशा नए घरों से भिक्षा तथा उपकरण लेने 
चाहिए। एक ही घर से सदा भिक्षा आदि लेने में आधाकर्म झादि 
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दोप लगने की सम्भायना है। 

(घ) उम्छ- प्रधुकरी या गोचरी शत्ति थे अनुसार प्रत्येक घर 
से थोदा थोढा आहार तथा दूसरी बस्तुए लेना । 

(ड) प्रतिरिक्त- भीड रहित एप न्त स्थान में ठहग्ना | भी 
भटफके वाले स्थान में फोलाहल होने से चित्त स्थिर नही रहता। 

(च) अल्पापधि-उपधि अथौोत्‌ भण्डोपररण आटि धर्म साधन 
थाड रखना। बख्र, पात्रादि उपफरण अधिक हान से मल हो 
जाता हैऔर संयम फी विशायना होने फा डर रहता है। 

(छ) फलहबियरजना- फ्सी के साथ पलह न करना | 

मुनिरया ऊे लिए उपरोक्त विदारचर्या प्रशस्त मानी गई है | 

( ६ ) इस गाया में भी साधुचर्या या वर्णन है। 

(क) राज इुल भादि में या जहाँ कोई यढा भोज हो रहा हो, 
आने जाने पा मार्ग लोगों से भरा हो, ऐसे स्थान में साथु को 
भिन्ना ये लिएन जाना चाहिए। बहाँ स्री तथा सचित्त यम्तु भादि 
यु सघटा हो जाने पी सम्भावना दे तथा भीढ भढकमे में पका 
लग जामे से गिर जाने आदि पा डर भी दे, इस लिए साधु फो 
प्रसे स्थान में न जाना चाहिए। 

(ख्) खपज्त या परपत्त की ओर से अपना श्रपमान हो रहा 
हा तो उस शान्ति पूर्तत सहन करना चाहिए। क्रोप न करे 
ज्ञोधाभाव धारण परना चाहिए। 

(ग) उपयोग पूर्वक शुद्ध आहार पानी ग्रहण करना चाहिए । 

(घ)हाय या फददी आदि के किसी अरपित्त द्रन्य द्वारा सखप्र 
(खडे हुए) हाने पर ही उनसे आहार पानी लेना चाहिए नहीं तो 
पुर कम दोप थी सम्भायना है। भिता देन के लिए हाथ या 
कड़ी आ्रादि को सत्त पानी से धोना पुर उर्म कहलाता द। यटि 
हाथ परगरह पहले सही शाप वर्ग रह से समष्ठ अर्थात भरे रृए हों ता 
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उनसे वही वस्तु परोसने में धोने की आवश्यकता नहीं रहती इस 
लिए वहाँ पुरःकम दोष की सम्भावना नहीं है | 

(ड) जिस पदाथ के लेने की इच्छा हो यदि उसी से हाथ या परो- 
सने का वतन संसष्ठ हो तभी उसे लेना चाहिए | 

(७) मोज्षार्थी को मद्य मांस आदि अभच्य पदार्थों का सेवन 
न करना चाहिए। किसी से ईैष्पा न करनी चाहिए । पो प्टिक पदार्थों 
का अधिक सेवन न करना चाहिए। प्रतिदिन बार वार कायोत्सगे 
करना चाहिए । कायोत्सग में आत्मचिन्तन ओर धमेध्यान करने 
से आत्मा निमल होती है | सदा वाचना पृच्छना आदि खाध्याय 
में लगे रहना चाहिए | खाध्याय से ज्ञान की दृद्धि होती है ओर 
चित्त में स्थिरता आती है। 

(८ ) विहार करते समय साथ श्रावर्कों से शयन, आसन, 
निषद्या,भक्त, पानी आदि किसी भी वस्तु के लिए प्रतिज्ञा न कराव 
अथात्‌ किसी भी वस्तु के लिए यह न कहे कि अम्लुक वस्तु लोटने 
पर मुझे वापिस दे देना ओर किसी को मत देना इत्यादि। गाँव, 
कुल,नगर या देश किसी भी बस्तु में साधु को ममल न करना चाहिए। 

(६ ) सुनि ग्रहस्थों का वेयावच, अभिवादन, वन्दन, पूजन 
तथा सत्कार आदि न करे | ऐसे संक्लेश रहित साधुओं के संसगे 
में रहे जिन के साथ रहने में संयम की विराधना न हो | 

(१०) यदि अपने से अधिक या वरावर गुणों वाला तथा संयम 
में निपुण कोई साधु न मिले तो सुनि पाप रहित तथा विषयों में 
अनासक्त होता हुआ अक्रेला ही विचरे किन्तु शिथिलाचारी 
ओर पासत्थों के साथ न रहे | 

(११ ) एक स्थान पर चतुपास में चार महीने ओर दूसरे समय 
में उत्क्छ एक महीना रहने का शास्त्र में विधान है। जिस स्थांन 
पर एक वार मासकल्प या चतु्मोस करे, दो या तीन चतुर्मास 
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अथवा मासकल्प दूसरी जगह बिना किए फिर उसी स्थान पर 
मासकल्प आदि करना नहीं कल्पता अर्थात्‌ साधु जिस स्थान पर 
जितने समय रहे उससे दुगुना समय दूसरी जगह जिताने के याद 
ही फिर पूर्वस्थान पर निवास कर सकता है। जिस स्थान पर चतु 
मास करे, दो चतुर्मास दूसरी जगह करने के याद ही फिर उस 
स्थान पर चतुमास कर सकता है। इसी प्रकार जहाँ मासकल्प 
करे उसी जगह किर मासकल्प दो महीनों के बाद दी कल्पता है। 

इस लिए साथ को एम स्थान पर चतुर्मास या मासफल्प के 
बाद फिर उसी जगह चतुर्मास या मासकल्प नही करना चाहिए। 
साध को शास्त्र मे बताए हुए मार्ग के अनुसार चलना चाहिए। 
शास्त्र में जेसी आज्ञा है वैसा ही फरना चाहिए। 

(१२) जो साथ रात्रि के पहले तथा पिछले पहर में आात्म- 
चिन्तन करता है और विचारता है, मैने क्या फर लिया है, क्या 
करना बाकी है और ऐसी कौनसी वात है भिसे में कर सकता 
हूँ फिर भी नहीं कर रहा हूँ, वही साधु भ्रेष्ठ होता है। 

(१३) भात्मार्थी साधु शान्त चित्त से विचार फरे- जब मेरे 
से कोई भूल हो जाती है तो दूसरे लोग क्या सोचते है। मेरी आत्मा 
स्वय उस समय क्या कहती दै। मेरे से भूल होना क्या नहीं छूटता 
है इस प्रफार सम्पर गिचार करता हुआ साथ भविष्य में दोपों 
स छुटफारा पा जाता है। 

(१४ ) साधु जय कभी मन, वचन या काया का पाप की ओर 
मुक्ता हआदेखे ता शीघ्र ही खींच कर सन्‍्माग में लगादे, से लगाम 
खवींचकर छुमागे में चलते दुए घोडे को सन्‍्मागे में चलाया जाता है। 

(१५ ) भिसने चचल इन्द्रियों फो नीत लिया है। जो सयम 
में पूरे घैये याला है। मन,वचन और काया रुप तीनों योग जिस ये 
बश में हं,पसे सत्पुरुष फो प्रतियुद्ध जीबी (सदा जागता रदन वाला) 





/४५२ श्री सेठिया जेन अन्यथमाला 


रत अत रत शक न 25 ३8न्‍5 5 * बटबम ली चर ते हज ४ ड़ ४ 


कहा जाता है,क्यों कि वह अपने जीवन को संयम में विताता है | 
(१६ ) सब इन्द्रियों को वश में रख कर समाधि पूर्वक आत्मा 
फी रक्ता करनी चाहिए। जो आत्मा सुरक्षित नहीं है वह जाति- 
पथ अर्थात्‌ जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होती हे और सृरक्षित 
अथात्‌ पार्षो से बचाई हुई आत्मा सब दुःखों का अन्त करके मोक्ष 
रूप सुख को पाप्त होती है। दशपेकालिक सूत्र २ चूलिका) 


८५२-स भिक्खु अध्ययन की सोलह गाथाएं 


संसार में पतन के निमित्त बहुत हैं, इस लिए साधक को सदा 
सावधान रहना चाहिए। जिस प्रकार साधु को वख्र, पात्र, आहार 
झादि आवश्यक वस्तुओं में संयम की रक्षा का ध्यान रखना 
आवश्यक है उसी प्रकार मान प्रतिष्ठा की लालसा को रोकना भी 
साधु के लिए परमावश्यक है। त्यागी जीवन के लिए जो विद्याएं 
उपयोगी न हों, उनके सीखने में अपने समय का दुरुपयोग न 
करना चाहिए | तपश्रयों और सहिष्णुता ये आत्मविकास के मुख्य 
साधन हैं। इनका कथन उत्तराध्ययन सूत्र के 'स भिक्‍खु' नामक 
पर्द्रइवें अध्ययन की १६ गाथ।ओं में विस्तार के साथ किया गया 
है। उन गाथाओं का भावाथे क्रमशः यहाँ दिया जाता है- 

(१ ) विवेक पूर्वेक सच्चे धर्म का पालन करने वाला, काम- 
भोगों से विरक्त, अपने पूर्वाश्रम के सम्बन्धियों में आसक्ति न 
रखते हुए अज्ञात घरों से भिन्नाइृत्ति करके आनन्द पूर्वक संयम 
धरम का पालन करने वाला ही सच्चा भिन्तु (साधु) है। 

(२) राग से निदत्त,पतन एवं असंयम से अपनी आत्मा को 
बचाने वाला, परीपह और उपसभों को सहन कर समस्त जीवों 
को आत्मतुल्य जानने वाला और किसी भी वस्तु में मूच्छित न 
हं।ने वाला ही भिक्तु (साधु) है। 


थी जैन प्िद्धात बोच सम्रह, प्ाचत्रा साय १५३ 
(३) यदि कोई पुरुष साथु को कठोर बचन कहे या मारे 
पीटे तो उसे अपने पूवेंसचित कर्मों का फल जान कर समभाव 
पूर्वक सहन करे, अपनी आत्मा को वश में रख कर चित्त में किसी 
प्रकार की व्याकुलता न लाते हुए सयम मांग में आने वाले फष्टों 
को जो समभाष पूर्वक सह लेता है वही भिनु (साधु) कहलाता है। 
(४) जो भल्प तथा जीणे शरया आदि से सन्तुष्ट रहना है 
शीत, उप्ण, दशमशऊ आदि परीपहों फो जो समभाव से सहन 
फर लेता है वही भिक्त है। 


(५) जो सत्कार या पूजा आदि की लालसा नहीं रखता, 
यदि फोई उसे प्रणाम फरे अयवा उसमे गुणों फी प्रशसा फरे तो 
भी मन में अभिमान नहीं लाता ऐसा सयमी, सदा चारी, तपसखी, 
ज्ञानवान्‌ , क्रियावान और आत्मशोधक पुरुष ही सच्चा भिक्तुद। 

(६ ) सयमी जीवन के बाधक कार्यों का त्यागी, दूसरों फी 
ग॒प्त बात को प्रफाशित न करने वाला, मोह भर राग को उत्पन्न 
करने पाले सांसारिक पन्‍्यनों में न फसने वाला भर तपस्थी 
जीवन बिताने वाला ही सच्चा भिक्ु है। 

(७) नाक, फान आदि छेदने की क्रिया, रागविया, भूगोल 
विद्या, खगोल विया (ग्रह नक्षत देख कर शुभाशुभ बतलाना), 
स्वपविया (स््तों फा फल घतलाना), सामद्रिक शासत्र (शरीर फे 
लक्षणों द्वारा सुख दुःख घतलाना) अगस्फुरण विद्या, दप्टविदा 
भूगभेयिद्या (जमीन में गे हुए घन फो जानने फी विया), पशु, 
पत्तियों फी बोली जानना भादि कुन्सित वियाशों द्वारा जो अपना 
सयमी जीवन दूषित नहीं बनाता वही सच्चा मिन है। 

(८) मन्त्र प्रयोग फरना, सदी बूटी तथा अनेफ प्रकार के वैधव 
उपचारों को सीख फर फाम पें लाना, झुलाब देना, वमन कराना, 
अज्ञन बनाना, रोग झाने पर आक्रन्दन करना भादि क्रियाए 
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योगियों के लिए योग्य नहीं हैं इस लिए जो इनका त्याग करता 
है वही सच्चा भिक्तु है। 

(६ )जो साधु क्षत्रिय,वेश्य और ब्राह्मण आदि की भिन्न भिन्न 
प्रकार की वीरता तथा शिल्प कला आदि की पूजा या झूठी प्रशंसा 
करके संयमी जीवन को कलुषित नहीं करता वही सच्चा भिन्नु है। 

(१० ) गृहस्थाश्रम में रहते हुए तथा मुनि होने के बाद जिन 
जिन शहस्थों से परिचय हुआ हो उनमें से किसी के भी साथ ऐहिक 
सुख के लिए जो सम्बन्ध नहीं जोड़ता वही सच्चा भिन्नु है। मुनि का 
सब के साथ केवल पारमारथिक भाव से ही सम्बन्ध होना चाहिए | 

.. (११) साधु के लिए आवश्यक शय्या (घास फूस आदि) 
पाट,आहार,पानी अथवा अन्य कोई खाद्य और खाद्य पदार्थ गहस्थ 
के घर में मौजूद हों किन्तु मुनि द्वारा उन पदार्थों की याचना करने 
पर यदि वह न दे तो उसको जरा भी द्वेष युक्त वचन न कहे और 
न मन में बुरा ही माने वही सच्चा भिक्तु है क्योंकि मुनि को मान 
और अपमान दोनों में समान भाव रखना चाहिये। 

(१२ ) जो अनेक प्रकार के आहार, पानी, खादिम, स्वादिम 
आदि पदाथ ग्रहस्थों से प्राप्त हुए हैं उनको पहले अपने साथी 
साधुओं में बाँट कर पीछे स्वयं आहार आदि करता है तथा अपने 
मन, वचन, काया को जो वश में रखता है वही सच्चा भिन्नु है। 

(१३) ग्हस्थ के घर से ओसामण, पतली दाल, जो का 
दलिया, ठंडा भोजन, जो या कांजी का पानी आदि आहार प्राप्त 
कर जो उसकी निन्दा नहीं करता तथा सामान्य स्थिति के घरों में 

भी जाकर जो भिक्तादृत्ति करता है वही साधु है क्योंकि साधु को 
अपने संयमी जीवन के निवाह के लिए ही आहारादि ग्रहण करने 
चाहिये, जिड्ा की लोलुपता शांत करने के लिए नहीं। 
(१४ ) लोक में देव, मनुष्य और पशुओं के अनेक प्रकार के 


थ्री जैन सिद्धात बोल समह, पचवा भाग १५५ 
अत्यन्त भयफर तथा द्वेपोत्पादक शब्द होते हैं उन्हें छुन कर जो 
नहीं ढरता या विकार को प्राप्त नहीं होता वही सच्चा भिक्ु है 

(१४ ) लोफ में प्रचलित भिन्न भिन्र प्रफार फे वादों (तन्त्रादि 
शास्त्रों) को समझ फर जो अपने आत्मपर्म म॑ स्थिर रहता हुआ 
सयम में दत्तचित्त रहता है,सय परीपहों को जीत कर समस्त जीवों 
पर आत्मभाव रखता हुआ फपायों पर विजय प्राप्त फरता है तथा 
किसी जीव को पीढा नहीं पहचाता है वही सच्चा भित्त है। 

(१६) जो शिल्प विद्या द्वारा अपना जीवन निर्वाह न करता हो, 
जितेन्द्रिय,आन्तरिक तथा वाद्य वन्धनों से मुक्त,अल्प कपाय वाला 
थोडा (परिमित) भोजन करने वाला, सांसारिक वन्धनों फो छोड 
फर राग द्वेप रहित विचरने वाला ही सचा भिज्तु है। 

(उत्तराध्ययन १५ वां स भितरु भध्ययन) 
८६३- बहुश्नत साधु की सोलह उपमाएँ 
निरभिमानी, निर्लोभी सयम मार्ग पर सावधान, विनयवान्‌, 
अहुत शास्त्रों के ज्ञाता साधु को यहुश्रुत कहते है। पहुश्रृत साधु को 
सोलह उपगाए दी गई है-- 

(१) जिस तरह शख में रखा हुआ दूध दो तरह से शोमित 
होता है श्र्थात्‌ दूध भी सफेद होता ह और शख भी सफेद होता 
है, अत शस्त्र में रवा हुआ दूध देखने में सौम्य लगता ह और 
बह उसमें फभी नहीं त्िगढता । उसी तरद् ज्ञानी साधु धर्मफीति 
तया शास्त्र इन दोनों द्वारा शोमित होता दै भर्थाद्‌ ज्ञान स्वय सुन्दर 
और पारण फरने वाले जानी फा आचरण जब शाखानुरइल 
हो तब उसकी आत्मा यी उन्नति होनी है और धर्म की भी फीति 
बढती है इस तरह गान और शानी दोनों शोमित होते है। 

(२) मिस प्रषार फबोन देश के घोटों में आफीए जातिपा 
भोटा सब प्रकार पी गति (चाल) पें प्रदीण, मुलक्तण और भति 
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(१३) जेसे जम्बूद्वीप के अधिपति अनाहत नामक देव का जस्यू 
इक्त सब हत्तों में शोभित होता है वेसे ही सब साधुओं में बहू श्रुत 
ज्ञानी साधु शोमित होता है। 

(१४) नीलवान पर्वत से निकल कर सागर में मिलने वाली 
सीता नाम की नदी जिस प्रकार सब नदियों में श्रेष्ठ ह उसी प्रकार 
सब साधुओं पें बह शत ज्ञानी श्रेष्ठ है । 

(१४) जिस प्रकार सब पर्बेर्तों में ऊंचा, उन्दर और अनेक 
औपधियों से शोभित मेरु पर्वत उत्तम है उसी प्रकार अम्रपोषधि 
आदि लब्धियों से युक्त अनेक गुणों से अलंकृत वहुश्रुत ज्ञानी भी 
सब साधुओं में उत्तम है। 

(१६) जेसे अक्षय उदक ( जिसका जल कभी नहीं सूखता ) 
स्वयम्भूरमएण नापक समुद्र नाना प्रकार की मरकत आदि मणिया 
से परिपूण है बेसे ही वहुश्॒त ज्ञानी भी सम्यग्‌ ज्ञान रूपी अक्षय 
जल से परिपूण और अतिशयवान्‌ होता है इसलिये वह सत्र 
साधुओं में उत्तम ओर श्रेष्ठ है। 

उपरोक्त गुणों से युक्त, समुद्र के समान गम्भीर, परीपह उप- 
सर्गों को समभाव से सहन करने वाला, कामभोगों में अनासक्त, 
श्रुत से परिपूर्ण तथा समस्त प्राणियों का रक्तक महापुरुष बहुश्रुत 
ज्ञानी शीघ्र ही कर्मों का नाश कर मोत्त प्राप्त करता है। 

ज्ञन अमृत है। वह शात्रों द्वारा, सत्संग द्वारा ओर महापुरुषों 

की कृपा द्वारा प्राप्त होता है, अतः मोक्षा मिलापी पत्येक प्राणी को 
श्रुत (ज्ञान ) प्राप्ति के लिये निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये | 
( उत्तराध्ययन अध्ययन ११ गाथा १४ से २९२) 


८६४- दीक्ञार्थी के सोलह गुण 
मृहस्थ पयोय छोड़ कर पॉच महाव॒त रूप संयम अंगीकार करने 
को दीज्ञा कहते हैं। दीक्षा अथोत्‌ मुनिव्रत अंगीकार करने वाले 


श्री जैन पिद्धान्न बोल स्ग्रह, पाचतरा भाय (५० 
में नीचे लिखे सोलह गुण होने चाहिए। 

(१ ) आर्यदेशसमुत्पन्न-जिन देशों में तीयेडु र, चक्रवर्ती, यल- 
देव, चासुदेव आदि उत्तम पुरुष होते हैं उन्हें आर्य देश कहते है। 
धर्ममावना भी आर्यदेश में ही होती है, इस लिए दीज्ञा अड्रीफार 
करफे सयम का पालन बही कर सकता है जो आर्यदेशों मं 
उत्पन्न हुआ हो। जैसे मरुस्थल में कल्पटत्त नही लग सफ्ता वैसे 
ही अनाये देश में उत्पन्न व्यक्ति धर्म में सच्ची श्रद्धा बाला नहीं हो 
समता, अत' दीज्ञार्थोी का पहला गुण यह है कि उसकी उत्पत्ति 
आरयदण में हुई हो । 

(० ) शुद्धजातिकुलान्वित- मिसऊे जाति अयौत्‌ माठपत्त 
और कुल भर्ांत्‌ पिवपत्ष दोनों शुद्ध हों ! शुद्ध जाति और कुल 
बाला सयम का निर्दोप पालन फरता है। जिसी प्रकार फी भूल 
होने पर भी कुलीन होने के फारण रथनेमि की तरह सुधार लेता है। 

(३ ) क्षीणप्रायाशुभकमो-मिस के अशुभ अथोत्‌ चारिनम 
वाया डालने वाले फर्म क्षीण अर्थात्‌ नष्ट हो गए हों। अनन्तानु 
बन्धी,अप्त्याग्यानायरण और प्रत्यारयानावरण फ्पाय का क्षय, 
च्षयोपशप या उपशम हुए यिना पोई भाव चारित अगीफार नहीं 
फर सफता। उपर से दीक्षा ले लेने पर भी शुद्ध सयम का पालन 
फरना उसमे लिए असम्भप है। 

(४) विशुद्धपी- अशुभ कर्मों के दर हो जाने से जिसकी पुद्धि 
निर्मल हो गई हो । निर्मल बुद्धि वाला पर्म ये तत्व यो अच्छी तरह 
समभफ पर उसफा शुद्ध पालन यरता है। 

(४ ) विज्ञातमसारनर्गुण्य- जिस व्यक्ति ने ससार की निर्ग 
णत्ता अर्थात व्यर्थवा फो जान लिया हो। मनुप्य जन्म दुलभ है, 
शिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, धन सम्पत्ति 
चश्चवल है, सांसारिफ गिपय दू ख ये पारण हैं, मिनया संयोग 
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होता है उनका वियोग भी अवश्य होता है, प्राणियों की मृत्यु भति 
क्षण होती रहती है। कहा भी है- 
यामव रा्िं प्रथमासछुपति, गर्भ चसस्य नरवीर ! लोक; । 
ततः प्रभृत्यस्खलितप्रया ण), स प्रत्यहें सत्यसमीपमे ति।। 
अथांत्‌ू- महर्षि व्यास युधिष्टिर को कह रहे हैं- है नरवीर ! 
प्राणी पहले पहल जिस रात को गर्भ में बसन के लिए झाता है उसी 
गत से वह दिन रात प्रयाण करता हुआ मृत्यु के समीप जा रहा है। 
मृत्यु का फल बहुत ही दारुण अथांत भय हर होता है क्योंकि 
उस समय सब तरह की चेष्टाएं अधात्‌ दलन चलन बन्द हो जाती 
है और जीव सभी प्रकार से असमर्थ तथा लाचार हो जाता है | 
इस प्रकार संसार के खभाव को जानने वाला व्यक्ति दीक्षा का 
अधिकारी होता है। 
(६ ) विरक्त- जो व्यक्ति संसार से विरक्त हो गया हो क्योंकि 
सांसारिक विषयभोगों में फंसा हुआ व्यक्ति उन्हें नहीं छोड सकता। 
(७ )मन्दकपायभाकू- जिस व्यक्ति के क्रोध,मान आदि चारों 
कपाय भमन्द हो गए हों। खय॑ अल्प कपाय वाला होने के कारण 
बह अपने और दूसरे के कपाय आदि को शान्त कर सकता है। 
(८ ) अल्प हास्यथादि विरृति- जिसके हास्थादि नोकपाय 
कम हों। अधिक हँसना आदि गशहस्थों के लिए भी निपिद्ध है | 
(& ) कृतज्ञ- जो दूसरे द्वारा किए हुए उपकार को मानने 
वाला हो। कृतप्न व्यक्ति लोक में निन्‍्दा प्राप्त करता है इस लिए 
भी वह दीक्षा के योग्य नहीं होता। 
(१० ) विनयान्वित- दीक्षार्थी विनयवान्‌ होना चाहिए 
क्योंकि विनय ही धमम का मूल है। 
(११ ) राजसम्मत- दीज्षार्थी राजा, मन्त्री आदि के सम्मत 
अथोत्‌ अल्लुकूल होना चाहिए। राजा आदि से विरोध करने वाले 
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को दीज्ा देने से अनर्थ होने की सम्भावना रहती ईै । 

(१२ ) अद्रोही- मो भगडालू तथा ठग, भूत न हो। 

(१३) सन्दराइशव्‌- सुन्दर शरीर पाला हो अर्थात्‌ उस 
का कोई अग हीन या गया हुआ न होना चाहिए। अपाइ या नए 
अबयब वाला च्यक्ति द्वीक्षा के योग्य नहीं होता। 

(१४ ) आद्ध- श्रद्धा वाला। दीक्षित भी यदि श्रद्धा रहित 
हो तो अड्ञारमरदक ये समान वह त्यागने योग्य हो जाता है| 

(१५ ) स्थिर- जो भड्गीकार किए हुए बत में स्थिर रहे। 
प्रारम्भ किए हुए कार्य को यीच में छोदने वाला न हो। 

(१६ ) स्ुपसम्पन्न- पूर्वोक्त गुणो वाला होफर भी जो 
दीक्षा लेने के लिए पूरी इच्छा से गुरु फे पास आया हो। 


उपरोक्त सोलह गुणों वाला व्यक्ति दीक्ता के योग्य होता है। 
(परम सपद् अधिड़ार ३ गाया ७३-०८) 


८६५४- गवेषणा (उद्गम) के १६ दोष 
अहाकस्पुदेसिप पुरेऊम्से घ सीसजाए ये । 
ठवणा पाहुडियाए पाओयर कीय पामिच्चे॥ १॥ 
परियद्टिण अभिरड़े उब्मिन्न मालोल्डे हथ 
अच्छिज्जे अणिसिट्टे अज्मोयरण य सोलसभे २)! 

(१) आधाकर्म- किसी खास साधु को मन में रख कर उस 
फेनिमित्त से सचित्त वस्तु फो भवित्त करना या अचित्त को पकाना 
आधाकरम कहलाता है। यह दोप चार प्रफार से लगता है| प्रति 
सेबन- आधायर्मी 'प्राहर का सेवन करना | प्रतिशवृण- आपा- 
कर्मी आहार के लिये निम्रण स्तीकार करना | सतसन- आपा- 
कर्मी भाहर भोगने वालों के साथ रहना । अन्ुमोदन- आाभाकर्षी 
आहार भोगने बालों फी मशसा करना। 

(२) औौद्शिक- सामान्य याचकों फो देने की इद्धि से णो 
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आहारादि तैयार किये जाते हैं, उन्हें भौदेशिक कहते हैँ। इनके दो 
भेद हैं- ओधघ और विभाग | भिक्तुकों के लिये भलग तैयार न 
करते हुए अपने लिये बनते हुए आहारादि में ही कुछ भोर मिला 
देना ओघहे | विवाहादि में याचकों के लिये श्रलग निकाल कर 
रख छोड़ना विभाग है।यह उचिए्ट, कृत और कर्म के भेद से तीन 
प्रकार का है। फिर पत्येक के उद्देश, समुदेश, आदेश और समा- 
देश इस तरह चार चार भेद हैं [इन सव की विस्तृत व्याख्या नीचे 
लिखे हुए ग्रन्थों से जाननी चाहिए। किसी खास साधु के लिये 
बनाया गया आहार अगर वही साधु ले तो आधाकर्म, दूसरा ले 
तो औद्शिक है। आधाकम पहिले से ही किसी खास निमित्त से 
बनाया जाता है। ओऔदेशिक साधारण दान के लिये पहिले या 
बाद में कल्पित किया जाता है | 

(३) पूतिकर्म- शुद्ध आहार में आवाकर्मादि का अंश मिल 
जाना पूतिकम है। आधाकर्मी आहार का थोड़ा सा अंश भी शुद्ध 
और निर्दोप आहार को सदोप वना देता है शुद्ध चारित्र पालने 
वाले संयमी के लिये वह अकल्पनीय है । जिसमें ऐसे आहार का 
अंश लगा हो ऐसे वर्तन को भी ठालना चाह्यि। 

(४) मिश्रजात- अपने ओर साधु के लिये एक साथ पकाया 
हुआ आहार मिश्रजात कहलाता है । इसके तीन भेद हैं- यावद- 
गिंक, पाखंडिमिश्र और साधुमिश्र। जो आहार अपने लिये और 
सभी याचकों के लिये इकह्ा वनाया जाय वह यावदर्थिक है। जो 
अपने और साधु सन्यासिर्यों के लिये इकह्ठा बनाया जाय वह पाख- 
प्डिमिश्र है ।जो सिफे अपने और साधुओं के लिये इकट्ठा किया 
जाय वह साधुमिश्र है। | 

(५ ) स्थापन- साधु को देने की इच्छा से कुछ काल के लिये 
आहार को अलग रख देना स्थापन है। 
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(६) प्राश्ृतिका- साध को विशिष्ट आहार वहराने के लिये 
जीमनवार या निमन्रण के समय को आगे पीछे करना । 

(७) प्रादुष्करण-देय वस्तु के अन्धेरे में होने पर अग्नि, दीपक 
आदिका उजाला फरके या खिदकी वरगेरह खोल कर वस्तु को 
प्रकाश में लाना अथवा आइहारादि फो अन्पेरी जग से प्रकाश 
बाली जगह में लाना भादुष्करण है। 

(८) क्रीव- साथ ऊे लिये मोल लिया हुआ आहारादि क्रीत है। 

(&)प्रामित्य (पामिच्चे )- साथ के लिये उधार लिया हुआ 
आहारादि प्रामित्य फहलाता है। 

(१०) परिवतित-साधु के लिए अट्टा सद्दा करके लिया हुआ 
आहार परिवर्तित कहलाता है। 

(११ ) अभिहृत (अभिडढे)- साधु के लिये गृहस्थ द्वारा एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर लाया हुआ आहार | 

(१५) उद्धिन-साधु को घी वर्गरह देने फे लिये कुप्पी आदि 
का मुह (छाणन) खोल कर देना। 

(१३) मालापदृत- ऊपर नीचे या तिरद्धी दिशा में जहाँ 
आसानी से हाथ न पहुँच सझे वहाँ पर्जों पर खहे होकर या 
नि'सरणी भादि लगा फर आदार देना | इस हे चार भेद हैं-ऊर्ध्व 
आप , उभय और तियक्‌। इनमें से भी हर एक वे जघन्य, उत्कृष्ट 
और मध्यम रूप से तीन २ भेद हैं। एढियाँ उठा फर हाथ पीलाते 
हुए छत में टगे तरीके वगेरह से कुछ निकालना जयन्प ऊर््य 
प्रालापहृत है। सीडी वगरह लगा कर ऊपर के मजिल से उतारी 
गई वस्तु उत्कृष्ट मालापहत है। इन ऊे बीच की वस्तु मध्यम है। इसी 
तरह अप, उभय और तिय के भेद भी जानने चाहिये। 

(१४ ) आच्छेय- निउल व्यक्ति या अपने आश्रित रहने 
बाले नौकर चाकर और पुत्र बगेरह से छीन कर साधुजी को 
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- देना। इसके तीन भेद हैं- खामिविपयक, प्रभुविषषक और 
स्तेनविषयक | ग्राम का मालिक खवामी और अपने घर का मालिक 
प्रभु कहलाता है। चोर और लुटेरे को स्तेन कहते हैं। इनमें से कोई 
किसी से कुछ छीन कर साधुनी को दे तो क्रमशः तीन दोष लगते हैं 

(१४ )अनिसए-- किसी वस्तु के एक से अधिक मालिक होने 
पर सब की इच्छा के विना देना अनिसष्ट है । 

( १६ ) अध्यवपूरक- साधुओं का आगमन सुन कर आधण 
में अधिक ऊर देना अथोत्‌ अपने लिये बनते हुए भोजन में साधुओं 
का आगमन सुन कर उनके निमित्त से ओर मिला देना | 

नोट- उद्वम के सोलह दोषों का निर्मिच ग्रहस्थ अर्थात्‌ देने 


वाला होता है। 
(प्रवचन सारोद्धार गाथा ६६५, ४६६) (धर्मसंग्रद्द अधिकार 3 गाया २२) 


(पिडनियुक्ति गाधा ६२, ६३) (पचाशक १३ वाँ गाथा ४, ६) (पिगडविशुद्धि) 


८६६- ग्रहणेषणा (उत्पादना) के १६ दोष 
धाई दूई निमित्ते आजीव वणीमगे तिगिच्छा य | 
कोहे माणे साया लोसे य हवंति दस ए ए॥ १ ॥ 
पुव्चिपच्छासंथव चिज्ञा संते य चुण्ण जोगे य | 
उप्पायणाइ दोसा सोलससे सूलकम्से थ ॥ २॥ 
(१ )धात्री-वच्चे को खिलाना पिलाना आदि घाय का काम 
करके या किसी घर में धाय की नोकरी खगवा कर आहार लेना । 

(२ ) दृती-एक दूसरे का सन्देशा गुप्त या प्रकट रूप से पहुँचा 
कर दूत का काम करके आहारादि लेना | 

( ३ ) निमित्त- भूत ओर भविष्यत्‌ को जानने के शुभाशुभ 
निमित्त वतला कर आहारादि लेना | 

(४ ) आजीव- स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से अपनी जाति और कुल 
आदि प्रकट करके आहाराडि लेना | 
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(४ ) बनीपक- भ्रमण, शावय, सन्‍्यासी आदि मे जो जिंसका 
भक्त हो उसके सामने उसी की मशसा करके या दीनता दिखा 
कर आहारादि लेना | 

(६ )चिकित्सा-झऔपधि करना या बताना झादि चिकित्सक 
का काम करऊे आहारादि ग्रहण करना। 

(७ )कप- क्रोध क रके या शहस्थ को शापाटि का भय दिखा 
कर भिक्ञा लेना। 

(८) मान- अभिमान से अपने को प्रतापी, तेजख्ी, वहुभ्रुत 
बताते हुए अपना प्रभाव जमा कर आहारादि लेना। 

(६ )पाया- वश्वना या छलना व रके आहारादि ग्रहण कर ना। 

(१० ) लोगे- श्राह्मर में लोभ फरना अर्थात्‌ भिक्षा के लिए 
जाते समय जीभ के लालच स यह निश्रय करते निकलना कि 
आज तो भपग्ुक वस्तु ही खाएगे और उसझे थनायास न मिलने 
पर इधर उपर ढूँढना तथा दूध आदि मिल जाने पर जिद्वास्खादवश 
चीनी झादि के लिए इधर उधर भटकना लोभपिण्ड है। 

(११ ) प्राउपश्चात्सस्तथ (पुव्यिपच्छा सथबव)- आह्व र लैने के 
पहले यापीछे देने वाले की प्रणससा करना। 

(१२ ) विद्या-स्रीरूप देवता से भधिष्टित या जप, होम सादि 
से सिद्ध होने वाली अक्षरों की रचना विशेष को विद्या कहते हैं। 
विश्वा का प्रयोग करते आहारादि लेना विद्यापिण्ड है ! 

(१३ ) मन्त- पुरुपरूप देवता के दरा अधिष्टित ऐसी अक्षर 
गचना जो पाठ मात से सिद्ध हो जाय उसे मनन वहते है। मन्त्र के 
प्रयोग से लिया णाने वाला आहारादि मन्त्र पिण्ड है। 

(१४ )चूण-अहश्य परने पाले सुरम आदि का प्रयोग क रे 
जा आहारादि लिए जायें उन्हे चूरपिण्ड कहते हैं। 

(१४) योग-पाँय लेप आदि सिद्धियाँ उता कर जो आह रादि 
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लिए जायें उन्हें योग पिण्ड कहते हैं। 

(१६ ) मृलकमे-गर्भस्तम्भ, गर्माधान, गर्भपात आदि संसार 
सागर में भ्रमण कराने वाली सावब क्रियाएं करना मूलकर्म है। 

नोट- उत्पादना के दोष साथ से लगते है | इनका निमि्त 
साध ही होता है। 

(प्रवचनमारोद्वार साथा ४१७, ४६ ८ो (वर्ममग्रद संधिरार 3 गाथा २९) 
पिगडनियुक्ति गाथा ४०८, ४०६) (पंचाशक १३शों गाथा १८-१६) (पिगडविशुद्धि) 
८६७- साधु को कल्पनोय ग्रामादि १६ स्थान 

विहार करते हुए साधु या साध्वी को नीचे लिखे सोलह स्थानों 
में रहना कल्पता है | 

(१ ) ग्राम- जहाँ राज्य की तरफ से अठारह प्रकार का कर 
(महसूल) लिया जाता हो उसे ग्राम कहते हैं। 

(२) नगर- जहाँ गाय बेल आदि का कर न लिया जाता 
हो ऐसी बड़ी आबादी को नगर कहते हैं | 

(३) खेड (खेटक)- जिम आवादी के चारों ओर मिट्टी का 
परकोटा है| उसे खेड या खेडा कहते हैं। 

(४ ) कव्बड (क्ेंट)- थोड़ी आबादी वाला गाँव । 

(४ ) मण्डप- जिस स्थान से गाँव अदाई कोस की दूरी पर 
हो उसे मण्डप कहते है। ऐसे स्थान में हक्त के नीचे या प्याऊ आदि 
में साधु ठहर सकता है। 

(६ )पाटण (पत्तन)- व्यापार वाणिज्य का बढ़ा स्थान , जहों 
सव वस्तुएं मिलती हों उसे पाटण कहते हैं। 

(७) आगर (आकर)- सोना चाँदी आदि धातुओं के 
निकलने की खान को आगर कहते हैं। 

(८ ) द्रोणमुख- समुद्र के किनारे की आबादी जहाँ जाने फे 
लिए जल आर स्थल दोनों प्रकार के मार्ग हों। झाज कल इसे 
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इन्दरगाह कहते हैं| मि 
(& ) निगम- जहाँ अधिकतर वाणिज्य फरने वाले महाजनों 
की आपयादी हो उसे निगम फहते दैं। 
(१० ) राजपानी- जहाँ राजा खय रहता हो । 

(११) भाशम- जगल में तपखी, सनन्‍्यासी आदि के ठहर्न 
दा स्थानआभ्रप कलाता है। 

(१२ ) सनिवश- नहों साथवाह अथौत्‌ बडे बढ़े व्यापारी 
बाएर से भारर उतरते हों। 

(१३ )सबाह-पर्वत गुफा आदि में जहाँ कि सानों फी आबादी 
शे भयवा गॉयव के लोग अपने घन माल आदि फी रक्षा फे लिए 
जहाँ जापर दिप जाते ई उसे सवाह कहते हैं। 

(१४ ) पोष-णहाँ गाय चराने वाले गूजर लोग रहत हैं । 

(१४ ) भसिय-गाँव के पीय की जगह फो श्रसिय फहते है। 

(१६ ) पुरभय- दूसरे दूसरे गाँवों के व्यापारी जहाँ अपनी 
पस्यु बेचन प लिए इसहे होते है उसे पुरभय कहते हैं। आजफल 
इसे मण्टी फहा नाता ६ | 

उपर लिखे मोलह टिफानों में से जहाँ आबादी फे चारों ओर 
परपोरारै भौर परपोरे के यार र आ्मादादी नहीं है यहाँ गरमी झरना 
सरटी में साधु पो एफ मास टहरना यज्पता है। 

उपर लिखे दिकानों में से परयोट बाले स्थान में यदि पर- 
डाटे ए बाहर भी आवाटी हे नो बहाँ साधु गरमी तथा सरदी मे 
हो पहने हर सक हा है, पर महीना कोट के अन्दर और एक 
महीना बाइर। झन्दर रहने समय गोयरी भी कोट मे अमर ही 
करनी घाहिए और याहर रहते समय बाहर | 

साली व लिए साधु से दुगूने काल नये रहना कल्पता है अधीन 

7 ५ बाहर यिना 'मायाटी यान स्थान पें दो मास और भावाल 
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वाले में चार मास | श्र 
ऊपर लिखे कोट वाले स्थानों में जहाँ बाहर आने जाने के लिए 
एक ही द्वार हो उस स्थान में साथु और साध्वी को एक साथ 
रहना नहीं कल्पता अथोव ऐसे स्थान में साधु रहे तो साध्वी को 
न रहना चाहिए और साथ्वी रहे तो साथु को न रहना चाहिए। 
अगर ग्रामादि में आने जाने के लिए कई द्वार हों तो उसमें 
साधु साथ्वी एक ही काल में सूख पूरक ग्द सकते हैं। 
किसी बड़ी दुकान के ऊपर या आस पास जहाँ, बहुत लोगों 
का आना जाना हो ऐसे किसी सार्वजनिक स्थान के पास, किसी 
गली की नुकर पर, तिराहे या चो राहे पर, पश्चायती के चौतरे आदि 
के पास, राजमार्ग में अथवा जहाँ बहुत से मांग इक होते हों ऐसे 
स्थानों में साध्वी को रहना नहीं कल्पता। साध को उपरोक्त स्थानों 
में रहना कल्पता हैं। क 
साध्वी को विना द्वार या विना किवाड़ वाले मकान में रहना 
नहीं कल्पता | अगर का रणवश विना किवाड़ वाले किसी स्थान 
में रहना पढ़ जाय तो चदर का एक परदा सोने की जगह ओर 
एक उस मफान के द्वार पर बाँध देना चाहिए। ऐसा प्रवन्ध करके 
ही साध्वी को वहों सोना कल्पता है। 
साध खुले किवाड॒ वाले या बिना किवाड़ बाल मकान में ठहर 
सकता हे। (इहत्कल्प उद्देशा ९ सुत्र ६-१६) 
८८८- आश्रव आदि के सोलह भांगे 
जीवों के शुभाशुभ परिणामों के अनुसार आश्रव,क्रिया,वेदना 
और निजेरा ये चार वातें होती हैं। परिणामों की तीव्रता और 
मन्दता के कारण ये चारों वातें महान और झल्प रूप में परिणत 
होती हैं | किन जीवों में किसकी अल्पता और किसकी महत्ता 
पाई जाती है यह बताने के लिये भ्राश्रव, क्रिया,वेदना और निर्जरा 
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इन धार के चतु 'सयोगी सोलइ भग बनते हैं। दे इस प्रकार है- 
(१) महा्रव॒महाक्रिया महावेदना महानिेरा । 
(२) महास््र॒महाक्रिया परहावेदना अल्पनिजेरा। 
(३) मदहास्व महाक्रिया अल्पवेदना महानिजेसा । 
(४) पहास्तव॒ मद्दाक्रिया अल्पवेदना अल्पनिजरा। 
(५ ) गद्ास््र॒अन्पक्रिया महावेदना महानिजेरा। 
(६ ) मशस््र॒ अल्पक्रिया महावेदना अल्पनिर्जरा। 
(७) महास्य अल्पक्रिया अल्पवेदना प्रहानिर्जेश ) 
(८) मदाखव अल्पक्रिया अल्पवेदना अल्पनिर्जुरा। 
(६ ) अल्पाख्द महाक्रिया महावेदना महानिजेरा। 
(१०) अल्पास्तव महाक्रिया महावेदना अ्रल्पनि्जरा। 
(११) भल्पास्तद महाक्रिया अल्पवेदना महानिजेरा। 
(१२) अल्पासव महाक्रिया अल्पवेदना अल्पनिजरा | 
(१३) अल्पासव अल्पक्रिया महावेदना मरहानि्जरा! 
(१४) अल्पास्व अन्पक्रिया महावेदना अल्पनिजेरा। 
(१५) अल्पाखव अल्पक्रिया अल्पबेदना महानिजरा। 
(१६) अल्पासत अल्पक्रिया अल्पवेदना अल्पनिजरा। 
उपरोक्त सोलह मांगों में से नारकी जीवों में सिफ़े दूसरा भागा 
(महासव मद्क्रिया मदावेदना अल्पनिजेरा) पाया जाता है। नारकी 
जीयों के नहुत कर्मो का बन्‍्य होता रहता हे इस लिये वे महास्नव 
चालेहै।का्िकी भादि व हुत कि या वाले हो ने से मद क्रिया वाले है 
तथा असातावेदनीय का तीय उदय होने से नारकी जीव महावेदना 
दाले होतेई। इतनी तीय वेदना सहन फरने पर भी अविरति होने 
के फारण नारकी जीवों के अल्प नि्मेरा होती है, इस लिये महा 


सव महाक्रिया महावेदना अल्पनिर्जरा रूप दूसरा भांगा उनमें 
घटित होता है। न 
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अस रक्ुमारों से स्तनितकुमारों तक दस भवनपति देवों में सिफ 
एक चौथा भांगा (महास्रव महाक्रिया अल्पवेदना झल्पनिजेरा) 
पाया जाता है | इनमें असातावेदनीय का उदय प्रायः नहीं होने 
से बेदना भी अल्प है और निजेरा भी अल्प है। इसी प्रकार 
वाणव्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक देवों में भी सिफे एक चौथा 
भांगा पाया जाता है.। 
एकेन्द्रिय, वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चउरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय तियेश्व 
और पतुष्य सभी में ये सोलह ही भांगे पाये जाते हैं। 
(भगवती सुन्न शतक १६ उद्देशा ४) 
८६६- वचन के सोलह भेद 
पन में रहा हुआ अभिप्राय प्रकट करने के लिए भाषावगंणा 
के परमाणुओं को वाहर निकालना अर्थात्‌ वाणी का प्रयोग 
करना वचन कहलाता है। इसके सोलह भेद हैं-- 
(१) एकवचन-फकिसी एक के लिये कहा गया वचन एक वचन 
कहलाता है। जेसे- पुरुष: (एक पुरुष)। 
(२) द्विवचन- दो के लिए कहा गया वचन द्विवचन कह- 
लाता है। जेसे- पुरुषों (दो पुरुष)। 
(३ ) बहुवचन- दो से अधिक के लिए कहा गया वचन, 
जैसे- पुरुषा: (तीन या उससे अधिक पुरुष)। 
(४ ) स्रीवचन- स्नीलिंग वाली किसी वस्तु के लिए कहा गया 
वचन | जेसे- इय॑ क्नी (यह औरत) | 
(५ 3) पुरुषवचन- किसी पुल्लिंग वस्तु के लिए कहा गया 
दचन। जसे- अय॑ पुरुष; (यह पुरुष)। 
( ६ ) नपुसकवचन - नपुसकलिंग वाली वस्तु के लिए कहा 
अया वचन | जस- इद कुण्डस (यह कुण्ड) | कुण्ड शब्द संस्कृत मे 
नपसक लिंग है। हिन्दी में नपंसकलिंग नहीं होता 
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(७) अध्यात्मवचन- मन में कुछ और रख फर दूसरे फो 
टगने की पुद्धि से कुछ और कहने फी इच्छा होने पर भी शीघ्रता 
के फारण पन में रही हुई बात का निकल जाना जध्यात्मवचन है। 
(८) उपनीतवचन-प्रणसा करना, जैसे अगु कस्ती सुन्दर है। 
(६ )श्रपनीतवचन-निन्दात्मक वचन जैसे यह स्ली कुरूपा है) 
( १७ ) उपनीतापनीत बचन- प्रशसा फरऊे निन्‍्दा फरना 
जैसे- यह सी सुन्दर है किन दुए स्वभाव वाली है। 
(११ ) अपनीतोपनीत बचन- निन्‍्दा पे बाद प्रणसा करना। 
जैसे यह सी कुस्पाई फिन्‍्तु सुशील है) 
१० ) अठीतवचन- भूत फाल फी पात कहना अतीत वचन 
$। जैसे मेने अप्ुक फार्य फिया था। 
(१३) प्रत्युत्तन्ष दचन- पर्तमान फाल की बाद फहना 
प्रत्युतत यचन दहै। नैसे- यह फरताद। बह जाता है । 
(१४ ) भनागत वचन-भविष्य काल थी घात कहना भना 
गत बयन है। जैसे- वह फरेगा। यह जायगा) 
(१५ ) पत्पक्ष बउन-परत्पक्षे अथीत्‌ सापने फी यात फहना । 
जैसे सामने उपस्थित व्यक्ति ये लिए फहना यहा । 
(१६ ) परोक्ष गथन- परोक्ञ अथात्‌ पीठ पीछे हुई घात को 
पहना;जसे सामने अनुपस्थित व्यक्ति पं लिए पहना बह पत्यादि) 
ये मोलह बपन यथार्थ वस्तु पे सम्बन्ध में जानने चाहिए । 
इन्हें सम्यप्‌ उपयोग पूर्वक करे लो भाषा प्रजापनी हेती है। द्स 
अप थी भाषा 72258 फटी जाती) 
एरशएंट्ा पर १ दाल 49] (प्राइ'रव घतू» + चूक्िव $ झज३« १ ४*०३ १) 
८७०- मेरु पर्वत के सोलह नाम 
मेष परत मध्य लोफ पे दीय में ६ै। उसके सोलह नाम हैं- 
(१) मदर (२) मेर (3) पनोरम (४) सृल्शेन (४) स्पपप्रम 
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(६) गिरिराज (७) रत्नोच्य (८) प्रिय दर्शन (६) लोक मध्य (१५) 
लोक नाभि (१ १)अथ (१२) सूयौवते (१३) सूयोवरण (१४) उत्तर 
(भरत आदि सब क्षेत्रों से मेरु पवेत उत्तर दिशा में पड़ता है) (१५) 
दिगादि (सव दिशाओं का निश्रय कराने वाला) (१६) अवतंस। 
(समवायॉग १६ समवाय) (जम्बूद्रीप पय्णति मेर भधिकार) 
८०१- महायुग्म सोलह 
राशि अथोत्‌ संख्याविशेष को युग्म कहते हैं । छोटी राशि को 
क्षुद्ययुग्म ओर बड़ी को महायुग्म कहते हैं। महायुग्म सोलह है। इन्हें 
समभने के लिए नीचे लिखे प्दों का अथ जानना आवश्यक है। 
(क ) कृतयुग्म-जिस संख्या को चार से भाग देने पर कुछ वाकी 
न बचे अथात्‌ भाग चार पर समाप्त होजाय उसे कृतयुग्म कहते हैं । 
(ख )ञ्योज- जिस संख्या को चार से भाग देने पर तीन बाकी 
बचें उसे कयोज कहते हैं। 

(ग) द्वापर- जिस संख्या को चार से भाग देने पर दो वाकी 
बचें उसे द्वापर कहते हैं। 

(घ ) कल्योज- जिस संख्या को चार से भाग देने पर एक 
बाकी बचे उसे कल्योज कहते हैं। 

(3*) अपहार समय- जितनी वार घटाया जाय उन्हें अपहार 
समय कहते हैं। 

(च)अपहियमाण वस्तु- वह संझया जिसमें से भाग दिया जाय | 

महायुरमों में ऊपर लिखी वातें ही घुमा फिरा कर आती हैं | 
सोलह महायुग्म नीचे लिखे अनुसार हैं- 

(१) कऊृतयुग्म कृतयुग्म- जिस राशि में चार का अपहार करते 
हुए चार पर पयवसान हो जाय अथोत्‌ शेष कुछ न रहे, यदि उस 
राशि के अपहार समय भी कृतयुग्म हों तो उसे कृतयर्म कृतयर्प 
कहते हैं। जेसे- १६। सोलह में से चार संख्या को चार ही बार 
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घ्रदाया जा सकता है ओर अपडार ( घटाना ) भी चार पर समाप्त हो 
जाता है, शेप कुछ नहीं रचता, इस लिए यह कृतयर्म कतसुर्म है | 

इनमें पहला पद अपडारसमय की भपेत्ता और दूसरा अ्पदिय 
माण वस्तु फी अपेत्ता है। १६ में अपहारसमय ४ हे इस लिए 
क़तयुम्म हैं। घटाई जाने वाली स एया भी ऋृतयुग्म है। 

(० ) कृतयुम्मश्योन- जो राशि ज्योज हो अर्थात्‌ मिसम 
चारचार घटाने पर शेप तीन पच जायें और अपहार समय कृत- 
युम्म अर्थात्‌ चार हों उसे कृतयुग्म ज्योज कहते है। जैसे- १६। 
१६ में से चार सगया चार ही पार घटाई जा सकती है, इस लिए 
अपहार समय कृतयुग्म हैं तथा चार चार घटाने पर शेप तीन बच 
जाते हैं इस लिए अपहियमाण वस्तु ज्योज है| 

(३ ) कृतयुम्मद्वा परयुग्म- जो राशि द्वापर हो अर्थात्‌ मिस में 
चार चार घटाने पर दो वच जायें तथा जिसमें सपहारसमय कृतयुग्म 
अथात्‌ चार हों तो उसे क्तयुग्म द्वापर युग्म कहते है। जैसे- १८। 
अठारः में अपहार समय ऊतयुग्म अ यौत् चार हैं, सगया द्वापर है। 

(४) छुनपुग्मफल्यो न- जो राशि कल्योज हो अथीत्‌ जिसमें 
घार चार घटाने पर एक याफी यच जाय तथा जिसम अपहार समय 
चारहों उसे कृतयुग्मप ल्यो न कहते हैं। जैसे- १७] सतरह में अप 
हार समय कृतेयुग्म अवोत्‌ चार है और सरया कल्योज है। 

(४ ) अ्योनकृतयुग्म- मो राशि कतयुग्म हो अरयोत्‌ जिस 
मे चारचार घटाने पर कुछ पाकी न यचे तथा अपहार समय त्योज 
अपात् तीन हों उस ध्योजकृतयुग्म कहते हैं । मैसे १९ | थागह सरया 
में चार पो तीन ही थार घटाया जा समता है इस लिए अपहार 


समय ह्याज है आर सार चार पटाने पर शप दूछ नहीं रहता उस 
लिए राशि क्रतयुग्प है। 


(६ ) फयोज उयोज- नो राशि ध्योज हो और उसने भपदार 
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समय भी त्रयोज हों तो उसे च्रयोजत्रयो न कहते हैं | जेसे- १४५। 
पन्द्रह में से चार को तीन ही बार घटाया जा सकता है इस लिए 
अपहार समय उपोज हैं और चार चार घटाने पर तीन बचते हैं 
इस लिए राशि भी ज्योज है| 

(७ ) अ्योज द्वापर युग्म- जो राशि द्वापर हो भथात्‌ चार 
चार घटाने पर दो वाकीवर्चे और अपहार समय त्रयोज हों अ्थोत्‌ 
तीन हों तो उसे ह््योजद्वापरयुग्म कहते हैँ | जसे- १४। चोंद्ह में 
चार चार को तीन ही वार घटाया जा सकता है इस लिए अपहार 
समय व्योज हैं ओर चौंदह संख्या द्वापर है। 

(८) ज्योज कल्योज-जो राशि कल्योज हो अर्थात्‌ जिसमें 
चार चार घटाने पर एक बाकी वचता हो और अपहार समय हयोज 
हों उसे त्रयोज कल्योज कहते हैं। जेसे १३ । तेरह में चार चार को 
तीन ही वार घटाया जा सकता है इस लिए अपहार समय त्योज 
हैं और तेरह संख्या कल्योज है। 

(& ) द्वापरयुग्म कृतयुग्म- जो राशि कृतयुग्म हो अथोत्‌ चार 
चार घटाने पर अन्त में चार ही रहें कुछ वाकी न बचे तथा अपहार 
समय द्वापर हों अथात्‌ अन्त में दो व्चें तो उसे क्ृतयुरम द्वापरयुग्म 
कहते हैं | मैसे- ८। आठ में से चार चार कम करने पर शेप कुछ 
नहीं वचता इस लिए यह कृतयुग्म है ओर दो ही वार घठाया जा 
सकता है इस लिए अपहार समय द्वापरयुस्म हैं। 

(१० ) द्वापरयुग्प "पो ज- जो राशि ज्योज हो अथौत्‌ जिसमें 
चार चार घटाने पर बाकी तीन बच जायें और अपहार समय 
द्वापरयुग्म हों तो उसे द्वापर युग्म ज्योज कहते हैं। जेसे- ११। 
ग्यारह में चार को दो ही वार घटाया जा सकता है, इस लिए अप- 

हार समय द्वापर हैं और चार चार घटाने पर तीन वाकी वच 
जाते हैं इस लिए अपहियमाण वस्तु त्रयोज है। 
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(११ ) द्वापरयम्म द्वापरयस्म- जो राशि द्वापर यग्म हो और 
अपहार सपय भी द्रापरपृम्ण हो तो उसे द्वापरयुम्म द्वापर युप्म कहते 
ह।जैसे- १०।दस में से चारचार को दो ही बार कम किया जा 
सकता है इस लिए अपहार समय द्वापरयुग्म हैं और चार चार 
कम करने पर दो पचते हैं अत भ्रपहियमाण वस्तु भी द्वापरयुग्म है। 

(१५) द्वापग्यम्मफल्योज- जो राशि पलयोज हो अथौत्‌ जिस 
में से चार चार कप करने पर एक बाकी वचे और अपहार समय 
द्वापर यम्म हों तो उसे द्वापरयुग्म कल्योज फहते हैं। जैस- ६ । नौ मे 
सेचारचार दो ही आर कम फिए जा सकते है इस लिए अपहार 
समय द्वापरयम्म हैं तथा चार चार फम करने पर शेप एफ बचता 
है इस लिए भपदियमाण वस्तु कल्योज है॥ 

(१३ )फल्योनक्रतयग्म-नो राशि ऋृतयुग्म हो और अपहार 
समय कल्योज हो तो उसे कल्योनकृतयुग्प कहते हैं। मैसे- ४। 
चार में से चार घटाने पर शेप कुछ नही बचता इस लिए राशि 
झनपुम्म हे तथा चार फो एक ही वार घटाया जा सकता है इस लिए 
'मपहार समय फल्योम है। 

(१४ ) पल्योजत्रयीज- नो राशित्योज हो और अपहार 
समय पन्‍्याज है ता उसे पल्‍्यो जतयो न कहते है। जेस- ७।सात 
में स चार फो एक ही चार घटाया जा सऊता है इस लिए अप 
दार समय यल्‍्योन ६ आर चार घटाने पर शेष तीन पच जाते 
हैं इस लिए अपहियमाए वस्तु ब्योन है| 

१४ ) पल्याजद्वापर युग्म- जो गशि द्वापरयस्म हा आर 
अपहार समय कल्याज हा ता उसे यल्योजद्रापरयर्म यहने है | 
मेग- ६| द में से थार यो पके ही यार पशपा जा सकता ह 
दस लिए अपार समय पा याज है और चार घटाने पर शप दा 
पच जात हैं इस लिए अपहियमाण पम्तुदापस्युम्म है 
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(१६) कल्यो ज-कल्पोज यदि अपहियमाण वस्तु और अप 
हार समय दोनों कल्योज हों तो उसे कल्योनकल्योज कहते हैं| 
जैसे- ५ | पॉच में से चार को एक ही बार घटाया जा सकता है 
इस लिए अपहार समय कल्योन है तथा चार घटाने पर एक बच 
जाता है इस लिए अपहियमाण वस्तु भी कल्योज है | 

नोट- ऊपर उदाहरण में दी गई संख्याएं जघन्य हैं। इसी 
क्रम को लकर बढ़ी संख्याओं को भी यथासम्भव महायुस्‍्मों में 


ऐ७..४। 


बांटा जा सकता डर | (भमत्रती सूत्र शतक ३४ उद्देंगा 5) 
के किक 
८७०२- द्रव्यावश्यक के सोलह विशेषण 
जिस व्यक्ति ने आगम सीख लिया हो या कण्ठस्थ कर लिया 
हो वह जिस समय उपयोग रहित हो, उस समय उसे द्रव्यावश्यक 
कहते हैं। द्रव्यावश्यक के सोलह विशेषण हैं- 

(१ ) शिक्षित- सारे आवश्यक सूत्र को सीख लिया हो । 

(२) स्थित-हुदय में स्थिर कर लिया हो अथात्‌ जमा लिया हो | 

( ३ ) जित-जीव लिया हो अर्थात्‌ शीघ्र स्मरण में आने वाला 

बना लिया हो | 

(४) मित- आवश्यक में कितने अक्तर हैं कितने पद है 

इत्यादि संख्या द्वारा उसके परिमाण को जान लिया हो | 

(४ ) परिज्ित- इस प्रकार कण्ठस्थ कर लिया हो कि उल्टा 
फेरने पर भी तत्काल सारा स्मरण में आ जाय । 

(६ ) नामसम- जिस प्रकार अपना नाम स्थिर अर्थात्‌ जमा 
हुआ होता है उसी प्रकार यदि आवश्यक भी स्थिर हो जाय तो 
बह नामसम है| 

(७ ) घोषसम- गुरु द्वारा बताए गए उदात्त, अमुदात्त और 
स्व॒रित आदि घोष अथाद्‌ खरों का उन्हीं के समान उच्चारण करके 
जोग्रहण किया गया हो उसे घोपसम कहते रे 
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(८ ) प्रशस्त- जिसमें कोई अक्तर न्यून या अ्रधिक न हो | 

(६ ) अव्याविद्धाज्षर- किसी गेंवार द्धी द्वारा उल्टी सीधी 
गूँथी हुई माला की तरद्द जो सूत्र उलट पलट बर्णों वाला हो उसे 
व्याविद्धाज्र कहते हैं| मिस सूत्र में व्णों की रचना ठीक हो उसे 
भरव्याविद्धात्तर फहते हैं| यह वात अक्षर की अपेत्ता है, पद या 
वाक्य की अपेक्षा नहीं । 

(१०) भस्खलित- पथरीली भूमि में चलाए गए इल के 
समान जिस सूत पाठ में कहीं सवलना अयौव्‌ भूलन हो उसे 
अस्वलिन कहते हैं। 

(११) अमिलित- भिन्न भिन्न आान्‍्यों के ढेर के समान जहाँ सूज 
पाठ आपस में मिला हुआ न हो उसे अमिलित कहते हैं अथवा 
जहाँपद, वाक्य और श्लोक आपस में मिले हुए न हों, सभी जुदे 
जुदे और स्पष्ट हा यह अमिलित है। 

(१० ) अव्यत्याम्र डित- एक दी शास्त्र में भिन्न भिन्न स्थानों 
पर बहे गए भिन्न भिन्न अर्थ वाले सू्ों को एफ जगह लाकर 
पढ़ना व्यत्याग्र ढित है। अथया आचार झादि में अपने आप झूज 
घना कर उन्हें आममों में ढाल फर पढना व्यत्याम्रे डित है, अथवा 
वाक्य में कही गई यातों को उचित क्रम से न रखना व्यत्याम्रे डित 
है, नैसे- राज्य करते हुए राम के शत्रु राक्षस नष्ट हो गए। वास्तव 
में राज्षसों का नाश होने फे याद राम को राज्य प्राप्त हुआ था। 
इस लिए ऊपर वाला वाक्य व्यत्याम्रे ढित है। जो वावय ज्यत्या 
म्रेडित नहो उसे अव्यत्पाम्र ढित कहते हैं। 

(१३) परिपूर्ण- जिस सूरत में गाथाओं का परिषाण छन्द, 
यात्रा आदि से ठीक हो उसे सूत्र से परिपूर्ण कहते ह। मिसर्म 
आफाज्ञा आदिदोप न हों उसे अर्थ से परिपूर्ण कहते हैं भर्यात्‌ 
जो वाक्य करती, कर्म या क्रिया आदि आयश्यक पदों पी दीनता 
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के कारण अधूरा न हो उसे परिपूणो कहते हैं| 

(१४) परिपृणंघोष- आहत्ति करते समय जिसमें उदात्त आदि 
स्वर पूर्ण हों । सीखते समय उदात्त आदि खरों का गुरु के कथना- 
नुसार उच्चारण करना घोषसम है। सीखने के बाद पुनराहत्ति 
करते समय सरों का टीक टीक उच्चारण करना परिपृणघोष है। 

(१५) कण्ठोष्टविप्रमुक्त- बालक अथवा गंगे के समान जो खर 
भव्यक्त न हो | कण्ठ या झोठों में ही शब्द को न रख कर स्पष्ट उच्चा- 
रण किया गया हो। 

(१६ ) ग्ुरुवाचनोपगत- गुरु के द्वारा सिखाया गया हो, खयं 
पुस्तक आदि बॉच कर या खतनन्‍्त्र रूप से सीखा हुआ न हो अथवा 
छिप कर सुना हुआ न हो । 

नोट- अलुयोगद्वार सत्र में प्रशस्त के स्थान पर अद्दीनाक्षर और 
अनधिका क्षर दोनों अलग अलग दिए हैं इसलिए उस अपेत्ता से 
१७ विशेषण हो जाते हैं। यहाँ विशेषावश्यक भाष्य के अन्लुसार 
सोलह दिए गए हैं। 


(अनुयोगद्वार १३ वां सत्र) (वशेपावश्यक भाष्य गाथा ८४५१-- ८४५०) 


८७३- चन्द्रगुप्त राजा के सोलह स्वप्न 
पाँचवें आरे के प्रारम्भ में पाटलिपुत्र (वर्तमान पटना) नगर में 
चन्द्रग॒प्त राजा राज्य करता था। उसी समय चौदह पूर्वों के धारण 

करने वाले श्री भद्रवाहु स्वामी ग्रामाजुग्राम विचरते हुए धर्म का 
प्रचार कर रहे थे। 

चन्द्रग॒प्त राजा के भियद्शना नाम की भार्या थी। राजा श्रमणो 
पासक था | जीव अजीव आदि तत्चों का जानकार था | उसकी 
रग रग में धर्म व्याप रहा था | 

एक बार वह पाक्षिक पौषध अहण करके धर्म जागरणा कर 
रहा था | रात्रि के तीसरे पहर में जब कुछ जग रहा था और कुछ 
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सो रहा था, उसने सोलह सवम्त देखे। खम्त देख कर वह जग गया 
और उन पर विचार करने लगा। 

उन्हीं दिलों ग्रामाजुग्राम विचर कर धर्म का प्रचार फरते हुए 
श्री भद्रवाहु खामी पाँच सौं शिष्यों के साथ पाटलिपृत्र में पधारे 
और नगर के बाहर एफ उद्यान में उतर गए। 

चन्द्रग॒प्त उन्हें बन्दना करने गया और विनय पूर्वक स्वर्मों फा 
फल पूछा। भद्गवाहु स्वामी ने सभी का ठीक ठीक अर्थ बताया। 

स्वप्न और उनके फल नीचे लिखे अनुसार है- 

(१ ) पहले सम में राजा चन्द्रगुप्त ने कल्परक्ञ की शाखा को 
टूदी हुई देखा। 

भद्रवाहु खामी ने उसका फल घताया-भविष्य में कोई राजा 
सयम ग्रदण नहीं करेगा | 

(२) दूसरे सम में सूये को अकाल में अस्त होते हुए देखा । 

फल- भविष्य में फोई ऊेवलज्ञानी न होगा अयात्‌ ऊेवलक्ञान 
का विच्छेद हो जाया । 

(३) तीसरे सम में चन्द्रमा फो छिद्र सहित देखा। 

फल- दया धर्म अनेऊ मार्गों वाला हो जायगा अर्थात एक 
आचार्य फी परम्परा को छोड फर भिन्न मिन्न साधु आचाये घन 
फर अपनी अपनी परम्परा चलाएगे। अनेक प्रफार फी समाचारी 
प्रचलित हो जायगी। 

(४ ) चौथे स्वम्न में मयडुर मद्वदास तथा कौतूहल करते हुए 
और नाचते हुए भूतों को देखा। 

फल- कुगुरु, कुदेव और झुघर्म की मान्यता होगी | आगम 
औरपरम्परा से विरुद्ध चलने वाले, खब्छन्दाचारी, अपने आप 
दीक्षित होने वाले, भाकाश से मिरे हुए की तरह विना आधार 
के सूत पिरुद्ध प्रस्षणा फरने वाले, गिना आचार के द्रव्य लि 
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(१४) चोदहव स्वप्न में महामृल्य रत्न को तेज हीन देखा | 
फल- भारतवपे फे साधुओं में चारित्र रूपी तेज घट जाएगा। 
वेकलह करने वाले, कगड़ालू , अविनीत. ईष्यालु , संयम में दुःख 
समभने वाले, आपस में प्रेम भाव थोड़ा रखने वाले, लिंग, प्रवचन 
ओर साधर्मिकों का अवग्रण निकालने वाले, दूसरे की निन्‍्दा तथा 
अपनी प्रशंसा करने वाले, संवेगधारी श्रृतथारी तथा सच्चे धम 
के प्ररूपक साधुओं से ईष्यों करने वाले अधिक हो जाएंगे । 
(१४) पन्द्हवें खम्म में राजकु मार को वेल की पीठ पर चढ़े देखा | 
फल- ज्षत्रिय राजा जिनधर्म को छोड़ कर मिथ्यात्र खीकार 
कर लेंगे | न्‍्यायी पुरुष को नहीं मानंगे। नीच की वातें अच्छी 
लगेंगी। कबुद्धि को अधिक मानेंगे तथा दुर्जेनों का विश्वास करेंगे | 
(१६ ) सोलहवें सम्त में दो काले हाथियों को युद्ध करते देखा। 
फल- अतिदृष्टि, अनाह॒ृष्ठटि तथा अकालहष्टि अधिक होगी | 
पुत्र ओर शिष्य आज्ञा में नहीं रहेंगे। देव गुरु तथा माता पिता की 
सेवा नहीं करेंगे । ( व्यवद्ारचूलिका । 
८७४-महावीर की वसति विषयक १६ गाथाएं 
आचारांग खत्र के प्रथम श्रतस्कन्ध,नवम अध्ययन दूसरे उददश 
में सोलह गाथाएं हैं । उनमें भगवान्‌ महावीर ने विहार करते हुए 
जिन जिन स्थानों पर निवास किया और जेसे आचरण किया 
उनका वर्णन है। गाथाओं का भावाथे नीचे लिखे अज्ञुसार है- 
(१ )विहार करते समय भगवान्‌ महावीर ने जिन जिन स्थानों 
पर निवास किया तथा जिन शयन और आसनों का सेवन किया 
उन्हें बताइए ।' जम्बू स्वामी द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर सुधर्मा 
स्वामी ने कहना शुरू किया- 
(२ ) भगवान्‌ किसी समय दीवार वाले सूने घरों में, सभा- 
ग्रह (गाँव में जो स्थान पश्चायत भादि के लिए अथवा किसी आग- 
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न्तुक के ठहरने के लिए होता है) में, प्याऊ में या दुकानों में ठहर 
जातेथे। किसी समय लुहर,वढई आदि के काम करने की दीवाल 
के नीचे या पलाल के बने हुए मश्चों के नीचे निवास करते ये। 

(३ ) कभी आगन्तार (गाँव या नगर से वाहर मुसाफिरों के 
ठहरन वा स्थान) में, कभी उद्यान में बने हुए किसी मकान में,कभी 
श्मशान अथवा सने घर में, कमी ह॒क्त के नीचे उतर जाते थे । 

(9 ) इस प्रफार के स्थानों में निवास करते हुए महामुनि 
परदबीर छुछ अधिक सादे वारह वर्ष तक प्रमाद रहित तथा समाधि 
में लीन रहते हुए संयम में प्रयत्न करते रहें। 

(४ )टीज्षा लेने के वाद भगवान्‌ ने श्राय* निद्रा का सबन 
नहीं किया, सदा अपने को जागृत रकवा। किसी जगह थोदी सी 
नींद आने पर भी ये इच्छापूवंक कभी नहीं सोए । 

नोट- भस्थिप्राम में व्यन्तरक्ृत उपसगों के याद अन्तर्म्‌हर्त के 
लिए भगवान्‌ को नींद आगई थी इसके सिवाय वे ऊहीं नहीं सोए। 

(६ ) निद्रा को कर्मयन्‍्ध का कारण समझ फर थे सदा जागते 
रहते थे। यदि कभी नींद भाने लगती तो शीतकाल की रात्रि में 
बाहरनिकल फर मुहूर्त भर ध्यान में लीन रह कर नींद को टाल देतेये। 

(७)उपर बताए हुए स्थानों में भगवान को अनेक प्रकार के 
भयदुर उपसगे उपस्थित हुए। साँप वर्गेरह जन्तु तथा गिद्धू बगे- 
रह पक्ती उनके शरीर को नोचते ये। 

(८) व्यभिचारी तथा चोर भादि उन्हें सुने घर में देख कर 
उपसग देते ये। ग्रामरक्षक शक्ति तथा भाले आदि हथियारों द्वारा 
कष्ट पहुँचाते थे। बहुत से पुरुष तथा उनक्रे रूप पर मोहित दोफर 
विषयाभिलाप वाली स्तरियाँ उन्हें सताती थी । 

(६ ) इस प्रकार मनुष्य तथा पशुझों द्वारा किए गए, अनेफ 
प्रकार की झुगन्पि तया दुर्गन्धि वस्तुओं के तथा अनेक प्रकार के 
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शब्दों के भयड़ःर उपसगे भगवान्‌ समितिपूर्वक सहन करते थे। 

(१० ) भगवान विविध प्रकार के दःख तथा रति अरतिका 
परवाह न करते हुए,विना अधिक वोले समिति पृ्वक सदा संयम 
में लीन रहते थे। 

(११ )नि्जन स्थान में भगवान्‌ को खड़े देख कर लोग अथवा 
रात्रि के समय व्यभिचारी पुरुष पूछते थे- तुम कौन हो ? उस 
समय भगवान्‌ कुछ नहीं बोलते थे। इस पर वे क्रद्ध हो कर भगवान 
को पीटने लगते,किन्तु भगवान्‌ धर्मथ्यान में लीन रहते हुए उस सम- 
भाव पूर्वक सहन करते थे, किसी के प्रति वर भावना नहीं रखते थ। 

(१२ ) लोग पूछते थे, भरे | यहाँ कौन खड़ा है ? कभी कभी 
भगवान्‌ उत्तर देते- 'में भिक्तुक खड़ा हूँ,।! यह सन कर वे कहते- 
यहाँ से जल्दी चला जा। इसे सुन कर बहॉसे जाना उत्तम समझ 
कर भगवान्‌ दूसरी जगह चले जाते । अगर वे कुछ न कहते और 
क्रोध करने लगते तो भगवान्‌ मौन रह कर वहीं खड़े रहते। 

(१३-१४-१५) शीत काल में जब ठण्डी हवा जोर से चलने 
लगती, लोग थर थर कॉपने लगते, जव सामान्य साधु सरदी से 
तंग आकर विना हवा वाले स्थान, अग्नि या कम्बल आदि की 
इच्छा करने लगते थे, इस प्रकार जव सरदी भयड़र कष्ट देने लगती 
उस समय भी संयमी भगवान्‌ महावीर निरीह रह कर खुले स्थान 
में खड़े खड़े शीत को सहन करते थे। यदि रहने के स्थान में शीत 

अत्यन्त असझह्य हो जाता तो रात्रि को थोड़ी देर के लिए वाहर 
चले जाते थे। महतमात्र वाहर घूम कर फिर निवास स्थान में आकर 
समभाव पूवक शीत को सहते थे । 

(१६ ) निरीह और मतिमान्‌ भगवान्‌ महावीर ने इस प्रकार 

कठोर आचार का पालन किया। दूसरे मुनियों को भी उन्हीं के 
समान वतेना चाहिए| _(आचाराग श्रतस्कन्ध १ अध्य० ६ उद्देशा २) 
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८७४- सतियाँ सोलह 


अपने सतील (पतित्रत) तथा दूसरे गुणों फे कारण जिन महि- 
लाझों ने स्ली समाज के सापने महान्‌ आदशे रक्खाई उन्हें सती 
फड्ा जाता है। उन्होंने वाल्यावस्था में योग्य शिक्ता, यौवन में पति 
ब्रतया पूरो ब्रह्मचय और अन्त में सयम ग्रहए फरके अपने जीवन 
को पूछे सफल यनाया है। सतीद की कठोर परीक्षाओं पें ये पूर्ण 
सफल हुई हैं। इन सततियों में भी सोलह प्रधान मानी गई हैं । उन 
फानामपवित्र और मद्लमय समझ कर पात,पाल स्मरण किया 
जाताहै। इदलोफ और परलोफ दोनों में छुख समृद्धि प्राप्त करने 
फ्े लिए मीचे लिखा झोक पढा जाता है- 
ब्राह्यी चन्दनघालिका भगवती राजीमत्ती द्रौपदी । 
फौशल्या चम्गावती च सुलसा सीता सुमद्रा शिया ॥ 
फुन्ती शोलवती नलस्य दयिता चूला प्रभावत्यपि | 
पद्मावस्पपि सुन्द्री प्रतिदिन कुपन्तु नो मह_लम्‌ ॥ 
भथौत्‌- ब्राह्मी, चन्दनवाला, राजीमती, द्रौपदी, फौशल्या, 
मंगावत्ती, सुलसा, सीता, छुभद्रा, शिवा, कु ती, दमयस्ती, चूला, 
प्रभावत्ती, पद्मावती और सुन्दरी प्रतिदिन हमारा मइल फरें। 
उपरोक्त सोलह सतियों फा सत्तिप्त जीवन चरित्र नीचे लिखे 


अनुसार है- 
(१) ब्राह्मी 
महापविदेह प्षेत्र में पुंटरीकिणी नाम फी नगरी थी । वहाँ चैर 
नाम का चक्रवर्ती राजा राज्य करता या | उसने अपने चार 
छोटे भाइयों के साथ भगवान्‌ बैरसेन नाम के तीर्यड्रर फे पास 
बैराग्प पूर्वक दीज्ञा अगीकार की। 
महामुनि चैर कुछ दिनों में शास्त के पारगत हो गए। भगवान्‌ 
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के द्वारा गच्छपालन में नियक्त किए जाने पर वे पाँच सो साधुओं 
के साय विहार करने लगे। उनके एक भाई का नाम वाहु था | 
बाहु मुनि लब्धि वाले और उद्यमी थे। वे दूसरे साधुरओों की अशन 
पान आदि के द्वारा सेवा किया करते ये। दूसरे भाई का नाम सवाहु 
था। सुवाहु मुनि प्रन में विना ग्लानि के खाध्याय आदि से थके 
हुए साधुओं की पग्चाँपी आदि द्वारा वयावद्ध किया करते थे । 
तीसरे और चौंथे भाई का नाम पीठ और महापीठ था | वे दिन 

रात शास्त्रों के खाध्याय में लगे रहते थे | 

एक दिन आचाये ने वाहु और सुवाहु की प्रशंसा करते हुए 
कहा- ये दोनों साधु धन्य है जो दूसरे साधुओं की धार्मिक क्रियाओं 
को अच्छी तरह पूरा कराने के लिए सदा तेयार रहते है। यह सुन 
कर पीठ और महापीठ मन में सोचने लगे- आचारये महाराज ने 
लोक व्यवहार के अनुसार यह बात कही है क्योंकि लोक में दूसरे 
का काम करने वाले की ही प्रशंसा होती है । वहुत वड़ा होने पर भी 
जो व्यक्ति दूसरे के काम नहीं आता वह कुछ नहीं माना जाता, मन 
में ऐसा विचार आने से उन्होंने ्नी जातिनामकर्म को वाँच लिया। 
आयपष्य पूरी होने पर वे पाँचों भाई स्वार्थ सिद्ध विमान में गए। 
वहाँ से चव कर वर चक्रवर्ती का जीव भगवान्‌ ऋषभ देव के रूप 
में उत्पन्न हुआ। वाहु और सुवाहु भरत और वाहुवली के रूप 
में उत्पन्न हुए। वाकी दो अथोत्‌ पीठ और महापीठ ब्राह्मी और 
सुन्दरी के रूप में उत्पन्न हुए। (पचाशक सोलहवों) 
जम्बूद्दीप के दक्तिण भरत क्षेत्र में अयोध्या नाम की नगरी 
थी । वर्तमान हुंडावसपिंणी के तीसरे आरे के अन्त में वहों नाभि 
राजा नाम के पंद्रह कुलकर हुए। उनके पुत्र भगवान्‌ ऋषभदेव 
प्रथम तीयेडूर,पथम राजा, प्रथम धर्मोपदेशक और प्रथम धम चक्र- 
वर्ती थे । उनकी माता का नाम मरु देवी था। युगलधम का उच्छेद 
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हो जाने पर पहले पहल उन्होंने ही व्यवस्था की थी। उन्होंने ही 
पहले पहल कर्मपार्ग का उपदेश दिया या। उन्हीं के शासन में यह 
देश अफर्मभूमि (भोग भूमि) से बदल कर कर्मभ्ूमि यना | 

उनके दो गुणवत्ती रानियाँ यीं। एक का नाम था सुमगला और 
दूसरी का नाम सुनन्दा | 


एक वार रात ऊ चौथे पहर में समगला रानी ने चौदद महा- 
स्प्त देखे | खम्न देखते ही वह जग गई और सारा हाल पति को 
फहा। पति ने बताया फि इन स॒प्तों के फल खरूप तुम्हें चक्रवर्ती 
पुत्र की प्राप्ति होगी | यह सुन कर सुमंगला फो बडी प्रसन्नता हुई। 
गर्भवती स्री के लिए वताए गए नियमों का पालन करती हुई बह 
प्रसन्नता पूर्वेफ दिन यिंताने लगी। 
वैद्यक शास्त्र में लिखा है- गर्भवती द्धियों को बहुत गरम, बहुत 
ठंदा, गरम मसालों वाला, तीखा, खारा, खट्टा, सदा गला, भारी 
और पतला भोजन न फरना चाहिए। अधिक हँसना, बोलना, 
सोना, जागना, चलना, फिरना, ऐसी सवारी पर बैठना मिस 
पर शरीर फी कष्ट हो, अधिक खाना, बार वार अजन लगाना, 
थक जाय ऐसा काम करना, अयोग्य नाटक तथा खेल तमाशे 
देखना, प्रतिकूल हँसी खेल करना,ये सभी बातें गर्भवती फे लिये 
वर्जित हैं। इनसे गर्भस्थ जीव में किसी प्रकार की स्वामी होने का 
टर रहता है। 
गर्भवती ख्री फो मन की घबराहट और थफावट के बिना जितनी 
देर प्रसन्नता और उत्साहपूर्वक हो सके ऐसी पुस्तक या जीवन 
चरित्र पढने चाहिए जिन से शिक्ता मिले। सदा रुचिकारफ और 
और गर्भ को पृष्ठ फरने वाला आहार फरना चाहिए | पर्मध्यान, 
दया दान और सत्य वगैरह में रुसि रखनी चाहिए | शरीर पर 
स्वच्छ चस् धारण करने चाहिए और चित्त में उत्तम विचार रखने 
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चाहिएं। माता के रहन सहन, भोजन और विचारों का गर्भ पर 
पूरा असर होता है, इस लिए माता को इस प्रकार रहना चाहिए 
जिससे खस्थ, सुन्दर और उत्तम गुणों वाली सन्तान उत्पन्न हो 
सुमंगला रानी ने अपनी सन्‍्तान को श्रेष्ठ और सदुग्रुण सम्पन्न 
बनाने के लिए ऊपर कहे हुए नियमों का अच्छी तरह पालन किया। 
गर्भ का समय पूरा होने पर शुभ समय में समंगल्षा रानी के पुत्र 
और पुत्री का जोड़ा उत्पन्न हुआ। 
सननन्‍्दा रानी ने भी ऊपर कहे हुए चौदह स्वम्मों में से चार महा- 
खम्म देखे । गर्भकाल पूरा होने पर उसने भी पुत्र पुत्री के जोड़े को 
जन्म दिया। इसके बाद सुमंगला रानी ने पुत्रों के उनचास जोड़ों 
को जन्म दिया। इस प्रकार आदि राजा ऋषभदेव के सौ पुत्र 
और दो पुत्रियाँ हुई । 
सुमंगला देवी ने जिस जोड़े को पहले पहल जन्म दिया उसमें 
पुत्र का नाम भरत और पुत्री का नाम व्राह्मी रकवा गया। सुननन्‍्दा 
देवी के पुत्र का नाम वाहुवली और पुत्री का नाम सुन्दरी रक्खा गया। 
पुत्र और पुत्री जव सीखने योग्य उमर के हुए तो उनके पिता 
ऋषभदेव ने अपने उत्तराधिकारी भरत को सभी प्रकार की शिल्प- 
कला, ब्राह्मी को १८ प्रकार की लिपिविद्यां और सुन्द्री को 
गणित विद्या सिखाई। भरत को पुरुष की ७२ कलाएं और ब्राह्मी 
को सख्ती की ६४ कलाएं सिखाई। 
अषभदेव वीस लाख पूर्व कुमारावस्था में रहे । इसके बाद 
त्रेसठ लाख पूर्व तक राज्य किया | एक लाख पूर्व आयुष्य वाकी 
रहने पर्‌अथोव्‌ तेरासी लाख पूर्व की आयु होने पर उन्होंने राज्य 
का कार्य भरत को सम्भला दिया । बाहुबली आदि निन्यानवें 
पुत्रों को भिन्न भिन्न देशों का राज्य दे दिया।एक वर्ष तक बरसी 
दान देकर दीक्षा अंगीकार की । एक बर्ष की कठोर तपस्या के 
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बाद उनके चारों घाती कर्म नष्ट होगए और उन्होंने कचलक्ञान 
और केवलदशन प्राप्त किया अथोत्‌ वे सवेज्ञ और सर्वदर्शी होगए। 
ससार का कल्याण करन मे लिए उन्होंने धर्मोपदेश देना शुरू 
किया। भगवान्‌ की पहली देशना में भरत महाराज के पाँच सा 
पुत्र और सात सौ पौतों ने वेराग्य प्राप्त किया ओर भगवान्‌ दे 
पास दीज्ञा अगीकार कर ली। 
विहार करते करते भगवान अयोध्या में पधारे। भरत चक्र 
बर्ती को यह जान कर यडा हर हुआ। ब्राह्मे,सुन्दरी तथा दूसरे 
परिवार के साथ भरत चक्रवर्ती भगवान फो बन्‍्दना फरने वे लिए 
गए। धर्म कथा सुन फर सव दे चित्त में अपार आनन्द हुआ। भगवान 
ने कहा- विपय भोगों में फस कर अ्ज्ञानी जीव अपने खरूप फो 
भूल जाते हैं। जो प्राणी अपना खरूप समझ कर उसी में लीन 
रहता है, सांसारिक विषयों से विरक्त होकर धर्म मं उद्यम करता 
हैवही कर्मेवन्‍्य को काट फर मोक्ञ रूपी अनन्त सुख को प्राप्त करता 
है। सासारिक सुख ज्षणिक तथा भविष्य में दु ख देने वाले है। 
मोक्ष का सुख सर्येत्कष्ट तथा अनन्त है इस लिए भव्य प्राणियों 
को मोक्त प्राप्ति के लिये उद्यम करना चाहिए | 
ब्राह्मी भगवान्‌ झे उपदेश को बडे ध्यान से सन रही थी। उस 
के हृदय में उपदेश गहरा असर कर रहा था। धीरे धीरे उसका 
मन ससार से विरक्त होफर सयम की ओर झुक रहा था। 
सभा समाप्त होने पर ब्राह्मी भगवान्‌ ऊे पास आई और बन्दना 
करके घोली- भगवन्‌ | आपका उपदेश सुन कर मेरा प्न संसार 
से षिसुख हो गया है | भ्ुके अब किसी यस्तु पर मोह नहीं रहा है। 
इस लिये दीक्षा देकर मुझे कझृतार्थ कीजिए | ससार फे वन्धन झुभे 
बुरे लगतेहें। में उन्हें तोड टालना घाइती हूँ। भगवान ने फरमाया- 
ग्राह्मी इस काय के लिये भरत महारान की आज्ञा लेना आवश्यक 
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है उनकी आजा मिलने पर में तुम्हें दीक्षा देगा | 
ग्राह्मी भग्त के पास आई | उसके सामने अपनी दीक्षा लगे 
की इच्छा प्रकट की। भरत ने साधुओं के कठिन माग को बता कर 
ब्राह्मी को दीक्षा न लेने के लिये समभकाना शुरू किया किन्तु ब्राह्मी 
अपने विचारों पर दइृढ रही। भरत ने जब अच्छी तरह समझ लिया 
कि ब्राह्मी अपने निश्रय पर अटल डै,उसे कोई भी विचलित नहीं 
कर सकता तो उसने प्रसन्नतापू्वक आजा दे दी। भरत महाराज 
ब्राह्मी को साथ लेकर भगवान्‌ के पास आए आर कहने लगे- 
भगवन ! मेरी बहिन त्राह्मी दीक्षा अंगीकार करना चाहती 
है। इसने योग्य शिक्षा प्राप्त की है। संसार में रहते हुए भी विषय 
बोसना से दर रही है। सब प्रकार की सख सामग्री होने पर भी 
इसका मन विषय भोगों में नहीं लगता। आपका उपदेश सन कर 
इसका संसार से मोह हट गया है। यह जन्म, जरा ओर भृन्यु के 
दुःखों से छुटकारा पाना चाहती है, इसी लिए इसने दीक्षा लेने 
का निश्चय किया है। दीक्षा का मागे कठोर है,यह वात इसे अच्छी 
तरह मालूम है | इसमें दुःख और कष्टों को सहन करने की पर्याप्त 
शक्ति है | संयम अंगीकार करने के वाद यह चारित्र का शुद्ध पालन 
करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इसकी दीक्षा के लिए मेरी 
आज्ञा है। इसे दीक्षा देकर मुझे कृताथ कीजिए। मैं आपको अपनी 
बहिन की भिक्षा देता हूँ,इसे खीकार करके मे ऊतकृत्य कीजिए | 
सब के सामने भरत महाराज के ऐसा कहने पर भगवान ने 


ब्राह्मी को दीक्षा 
(२) सुन्दरी 
ब्राह्मी को दीक्षित हुई जान कर सन्दरी की इच्छा भी दीक्षा 
लेने की हुई किन्तु अन्तराय कम के उदय से भरत ने उसे आज्ञा 
न दी। आज्ञा ने मिलने से वह संयम अंगीकार न कर सकी | 





हन्‍लीथ 
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उच्य सयम्र न लेने पर भी उसका भन्त, करण भाव सयममय या। 
थोड़े दिनों बाद भरत छ, खड़ साधने फे लिए दिग्विजय पर 
चले गए। सन्दरी ने ग़हस्थ वेश में रहते हुए भी कठोर तप करने 
का निश्रय किया | उसी दिन से छ' विगयों का त्याग करके प्रति 
दिन आयम्बिल करने लगी। छ खड साधने में भरत को साठ 
हजार वर्ष लग गए | सुन्दरी तब तऊ वराघर आयम्बिल करती रही। 
इसका शरीर विन्कुल सूख गया। फेवल भस्थिऋ्पनर रह गया। 
भरत महाराज छ खट़ साथ कर वापिस लौटे। सन्दरी फे कृश 
शरीर को देख फर उन्हें निश्रय हो गया कि उससे हृदय में बैराग्य 
ने घर कर लिया है। वह अपने दीक्षा लेने के निश्रय पर अटल 
5 भरत चक्रवर्ती अपने मन में सोचने लगे- 
पहिन सन्दरी को पन्य है। भात्मऊल्याण फे लिए इसने घोर 
तप अगीकार किया है। ऐसी सलक्षणा देवियों अपने शरीर 
से मोज्ञ रूपी परम पद को प्राप्त करने का प्रयत्न फरती हैं और 
भोगों थी इच्छा बाले भोले प्राणी इसी शरीर ऊे द्वारा दुर्गति के 
फर्म बॉपते हैं। यह शरीर तो रोग, चिन्ता, मल,मृज,रलेप्म चगे 
रह गन्दे पटार्थों का घरह। अतर वगरद लगा फर इसे सुगन्धित 
बनाने का प्रयन फरना मूखता है । गन्दे शरीर फे लिये गये करना 
अग्ञानता है। मेरी पहिन को धन्य है जो शरीर भौर पन दौलत 
पी अनित्यता या खयाल फरऊे मायायी सासारिक भोगों में नहीं 
फँसी भोर नित्प और अखट सुख देने वाले सयम यो अगीफार 
फरना चाहती है। सुन्दरी पहले भी दीज्षा लेने को तैयार हुई थी. 
फिन्तु मैंने उसके इस कारये में पापा देकर उसे रोफ दिया था फ्न्ति 
सुन्दरी ने अपने इस तप द्वारा अब मुझे भी सावधान कर दिया 
है। यास्तव में ससार के ज्ञणिक सुख में कोई सार नहीं है। यह 
मर जानते हुए भी आज मेरी अवस्था ऐसी नहीं है कि में दीज्ा 
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अड्ञीकार कर सक।| सन्दरी सहप दीक्षा ले सकती है। सन्दरी 
' को इस सकाये से रोकना न तो उचित है और न इसकी कोर 
आवश्यकता ही है। अब में इसके लिए उसे सहपे आज्ञा दे दूँगा | 
जिस समय भरत ने यह निश्चय किया, संयाग वश उसी समय 
तरण तारण,जगदाधार, प्रथम तीथंडुर श्री आदि जिनेश्वर विचरते 
हुए अयोध्या में पधारे और नगर के वाहर एक उद्यान में ठहर गए | 
वनपाल द्वारा भरत को यह समाचार मालूम होते ही वे स्वजन, 
परिनन और परजन सहित बड़े ठाठ बाठ के साथ प्रथ्ुु को बनन्‍्दना 
करने के लिए उस उद्यान में गए | वहाँ पहुँचते ही छत्र, चमर 
शख्र, मुकुट ओर जूते इन पॉच वस्तुओं को अलग रख कर उन्होंने 
जिनेश्वर भगवान्‌ को भक्ति पूवेक वन्‍दन किया। इसके बाद उन 
का धर्मोपदेश सुनने के लिए वे भी अन्यान्य श्रोताओं के साथ 
वहीं बैठ गए। भगवान्‌ उस समय बहुत ही मधुर शब्दों में धर्मो- 
पदेश दे रहे थे, उसे सुन कर भरत को बहुत ही आनन्द हुआ | 
धर्मोपदेश समाप्त होने पर भरत ने भगवान्‌ से नम्नतापूषक 
कहा- है जगत्पिता ! मेरी बहिन सन्दरी आज से साठ हजार वर्ष 
पहले दीक्षा लेने को तेयार हुई थी, किन्तु मेंने उसके इस कार्य 
में बाधा देकर उसे दीक्षा लेने से रोक दिया था । उस समय मुभे 
भले बुरे का ज्ञान न था। अब सुझे मालूम होता है कि मेरा वह 
कार्य वहुत ही अन्यायपूर्ण था | निःसन्देह अपने इस काय से में 
पाप का भागी हुआ हूँ। हे भगवन्‌ ! मुझे बतलाइए कि में अब 
किस तरह इस पाप से मुक्त हो सकता हैँ | 
जिनेखर भगवान से यह निवेदन करने के वाद भरत ने सन्दरी 
फो दीक्ता लेने की आज्ञा देते हुए उससे क्षमा प्रार्थना की | सन्दरी 
ने उनका यह पश्चात्ताप देख कर उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा- 
मुझे दीक्षा लेने में जो विलम्ब हुआ है उसमें कर्मों का ही दोष है 
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आपका नहीं, इस लिए आप फो खिन्न होने या पशथ्चातचाप करने 
की आवश्यकता नही है। वपों ऋतु में मूसलभार दृष्टि होने पर 
भी यदि पपीहा प्यासा ही रह जाता है तो यह उसके कर्मों का ही 
दोष है, मेघ का नहीं । बसन्‍्त फतु में सभी लताए और ह॒त्त नए 
पत्ते भर फल फूलों से लद जातेहं। यदि उस समय करीर हृक्त 
पन्नवित नहीं होता तो यह उसी का दोप है, वसन्‍्त का नहीं । सूर्यो 
दय होने पर सभी प्राणी देखने लगते हैं । यदि उस समय उल्लू 
फी आँखें बन्द हो जाती हैं तो यह उसी का दोप है, सूय का नहीं। 
मेरे अन्तराय फर्म ने ही मेरी दीक्षा में बाघ दी थी, आपने नहीं। 
में इसमें आपका कुछ भी दोप नहीं मानती । 
इस प्रकार के अनेक चचन कह कर सुन्दरी ने भरत फो शान्त 
फिया। इसके बाद उसने उसी समय जिनेश्वर भगवान्‌ के निऊट 
दीज्ञा ले ली। ससारिक बन्धर्नों से मुक्त होकर सुन्द्री शुद्ध 
चारित्र फा पालन करते हुए दुप्कर तप करने लगी। 
जिस समय भरत ने छह खट जीतने फे लिए भस्थान किया 

उनके छोटे भाई वाहुरली तत्तशिल। में राज्य कर रहे ये। वाहु 
बली फो अपनी शक्ति पर विश्वास था। भरत के अधीन रहना 
उसे पसन्द न था। उसने सोचा- पूज्य पिताजी ने भिस भकार 
भरतफो अयोध्या फा राज्य दिया है, उसी प्रकार मुझे तत्तशिला 
का राज्य द्विया है। जो राज्य मुझे पिताजी से प्राप्त हुआ है, 
उसे छीनने फा अधिकार भरत फो नहीं है! यह सोच फर उस 
ने भरत फे अधीन रहने से इन्कार फर दिया। घक्रवर्ती बनने 
की अभिलांपा से भरत ने बाहुबली पर चढ़ाई फर दी। बाहुबली 
ने भी अपनी सेना के साथ आकर सामना किया। एक दूसरे के 
रक्त की प्यासी बन फर दोनों सेनाएं मैदान में आकर दद गईं । 
एक दूसरे पर झूटने के लिए भाज्ञा की म्रतीज्ञा करने लगी। 
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इतने में इन्द्र ने खगे से आकर कहा- तुम लोग व्यथे सेना का 
संहार क्यों कर रहे हो ? अगर तुम्हें लड़ना ही है तो तुम दोनों पश्च- 
बुद्ध फरो। दोनों भाइयों ने इन्द्र की वात को मान लिया। सेनापों 
द्वारा लड़ने से होने वाले रक्तपात को व्यर्थ समझ कर पाँच प्रकार 
से मल्लयुद्ध करने का निश्रय किया | पहले के चार युद्धों में वाहुवली 
की जीत हुई, फिर युष्टि युद्ध की वारी आई! वाहवली की भुजाओं 
में बहुत बल था। उसे अपनी विजय पर विश्वास था भरत के 
मुष्टिपहार को उसने समभाव से सह लिया | इसके वाद खब॑ प्रहार 
करने के लिए मुष्टि उठाई। उसी समय शक्रेन्द्र ने उसे पकड़ लिया 
और बाहुबली से कहा- वाहुवली ! यह क्‍या कर रहे हो | 
बड़े भाई पर हाथ चलाना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुच्छ राज्य के 
लिए क्रोध के वशीभूत होकर तुम कितना बड़ा अनथ कर रहे हो, 
यह मन में सोचो | हे 
वाहुबली की सुद्दि उठी की उठी ही रह गई। उनके मन में 
पश्मात्ताप होने लगा | वे मन में सोचने लगे- “जिस राज्य के लिए 
इस प्रकार का अनर्थे करना पड़े वह कभी छुखदायक नहीं हो 
सकता । इस लिए इसे छोड़ देना ही श्रेयस्कर है। वास्तविक सुख 
तो संयम से प्राप्त हो सकता है।' यह सोच कर उन्होंने संयम लेने 
का निश्चय कर लिया | ; 
उठाई हुई सुद्दधि को वापिस लेना अनुचित सम कर कर बाहुबली 
उसी मुद्ि द्वारा अपने सिर का पंचमुष्टि लोच करके बन में चले 
#ए। वहाँ जाकर ध्यान लगा लिया | अभी तक उनके हृदय से 
अभिमान दूर न हुआ था। मन में सोचा- मेरे छोटे भाइयीं ने 
भगवान्‌ के पास पहले से दीक्षा ले रक्‍्खी है | उन्हेंन्‍्केक्लइन 
भी-झे-गया-डै4 यदि में अभी भगवान्‌ के दशेनार्थ गया तो उन्हें 
भी वन्दना करनी पड़ेगी। यह सोच कर वे भगवान्‌ को वन्दना 
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करने नही गए। 
बन में भ्यान लगा कर खडे खड़े उन्हें एक वर्ष बीत गया। 
पत्तियों ने कन्पों पर घोंसले बना लिए। लताए हृक्ष की तरह 
चारों ओर लिपट गई । सिंह, व्याप्र, हाथी तथा दूसरे जगली 
जानवर सुर्रते हुए पास से निकल गए किन्तु वे अपने ध्यान से 
विचलित न हुए। काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि झाभ्यन्तर शत्रु 
उनसे हार मान गए किन्तु अहकार का कीड़ा उनके इृदय से 
न निकला । छोटे भाइयों को बन्दना न करने का भभिमान उन 
के मन में अभी जमा हुआ था| इसी अभिमान के कारण उन्हें 
केवलड्ान नहीं हो रह था। 
भगवान्‌ ऋषभदेब ने अपने ज्ञान द्वारा वाहुबली का यह 
हाल जाना। उन्‍होंने ब्राह्मी और झुन्दरी को चुला कर फहा- तुम्हारे 
भाई बाहुबली अभिमान रूपी हायी पर घदे हुए हैं। हाथी पर 
चद़े केबलह्ञान नहीं हो सकता। इस लिए जाभो और भपने 
भाई को अहकार रूपी हाथी से नीचे उतारो ) 
भगवान्‌ की आश्ञा फो प्राप्त कर दोनों सतियाँ वाहुबली के 
पास आई भौर फहने लगीं- 
वीर सहारा गज पक ऐैठा उतरो यंत्र चद्या काल न होती रे ॥टंक॥ 
बाधा गज ययी उतरो, भाह्यी सुन्दरी धम माप २। 
ज्ुपभ जिनथर मोफ्ली, बाहुबल तुम पास रे ॥ 
लोग तजी सयम लियो, धायो बल्ली अभिमानो रे नि 
लघु पधत बन्‍्दू यहीं, काउत्तरग रद्यों शुगर भ्यानों रे ॥ 
घरपत दिवस फाउप्तरग रहा, वलडिया लिप्टायी रे 
पद्दी माला माड़िया, शीत ताप सुसानी रे ॥ 


भाई बाहुबली ! भगवान्‌ ने अपना सन्देश झुनाने के लिए 


!्श्ह -.. श्री सेठिया जैन यन्यमाला 
हमें आपके पास भेजा है। आप हाथी पर चढ़े बेठे हैं। जरा नीचे 
उतरिए। आपने राज्य का लोभ छोड़ कर संयम तो धारण किया 
किन्तु छोटे भाइओं को वन्दना न करने का अभिमान आ गया | 
इसी कारण इतने दिन ध्यान में खड़े रहने पर भी आपको केवल 
ज्ञान नहीं हुआ | इस लम्बे ओर कठोर ध्यान से आपका शरीर 
कैसा कृश हो गया है। पत्तियों ने आपके कन्धों पर धोंसले वना 
लिए | डाँसों, मच्छरों ओर मक्खियों ने शरीर को चलनी बना 
दिया किन्तु आप ध्यान से विचलित न हुए | ऐसा उग्र तप करते 
हुए भी आपने अभिमान को आश्रय क्यों दे रखा है? यह अभि- 
मान आपकी महान करणी को सफल नहीं होने देता। 
साथी वचन सुनी करी,चमक्या चित्त ममारोरे । 
हय, गय, रथ, पायक छांडिया, पर चढियो अहंकारों रे ॥ 
वैरागे मन वालियो, यूक्‍्यो निज अमिमानों रे । 
चरण उठायो १न्दवा, पाया केवल ज्ञानो रे |! 
अपनी वहिनों के सन्देश को सुन कर वाहुवली चोंक पढ़े | 
मन ही मन कहने लगे कया में सचमुच हाथी पर बेठा हूँ ! हाथी 
घोड़े, राज्य, परिजन आदि सब को छोड़ कर ही मेंने दीत्ा ली 
थी। फिर हाथी की सवारी कैसी ! हाँ अ्रव समझ में आया। में 
अहंकार रूपी हाथी पर बेठा हूँ। मेरी वहिनें ठीक कह रही हैं। में 
कितने भ्रम में था। छोटे ओर बड़े की कल्पना तो सांसारिक जीवों 
की है। आत्मा अनादि और अनन्त है। फिर उसमें छोटा कौन 
और वड़ा कौन १ आत्मजगत्‌ में वही वड़ा है जिसने आत्मा का 
पूण विकास कर लिया है। संसारावस्था में छोटे होने पर भी मेरे 
भाइयो ने आत्मा का पूर्ण विकास कर लिया है। मेरी आत्मा में 
अब भी अहडूरर भरा हुआ है, वहुत से दोष हैं।इस लिए 
वास्तव में वे ही धुक से बड़े हैं। मुझे उन्हें नमस्कार करना चाहिए। 
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यह सोच कर याहुबली ने भगवान्‌ ऋषभदेव के पास जाने के 
लिए एक पैर आगे रखा ( इतने में उनके चार घाती कम नए 
हो गए। उन्हें उेवेलज्ञान हो गया | देवों ने पुष्पद्ृष्टि फी। चारों 
ओर जय जयकार होने लगा। 

दोनों बढ़िने अपने स्थान पर लौट गई। पृथ्वी पर घूम घूम 
फर उन्होंने अनेक भव्य प्राणियों ऊो प्रतिबोध दियो। अनेक भूले 
भटके जीवों को आत्मरल्याण का मार्ग बताया। फेर तप और 
शुभ यान द्वारा अपने कर्पों को नष्ट करने या भी प्रयन्ष किया। 
इस प्रसार आत्मा तथा दूसरों के फ़ल्याण की साधना करते करते 
उनऊे घाती कर्म नए हो गए। मेवलज्ञान और पेवलदर्शन को 
प्राप्त कर आयुष्य पूर्ण होने पर दोनों ने मोक्ष रूपी परमपद फो 
प्राप्त किया। इन दोनों महासतियों की सदा बन्‍्दन हो | 


(३) चन्दनवाला (वसुमती) 

विहारप्रान्त मे जो स्थान आज कल चम्पारन के नाम से प्रसिद्ध 
है, माचीन समय में वहोँ चम्पापुरी नाम की विशाल नगरी थी। 
बह अइृदेश की राजधानी थी। नगरी व्यापार का फेन्द्र, धन पान्य 
आदि से समृद्ध तथा सय प्रझार से रमणीय थी। 

बहाँ दपिवाहन नाम या राजा राज्य करता रूघ्ता-था। वह 
न्याय, नीति तथा प्रजा पलन आदि ग्णों का भण्दार था | प्रजा 
पर पृत्र के समान प्रेम रखता था और प्रज्ञा भी उसे पिता मानती 
थी। ऐसे राजा को ग्राप्त करके पजा अपने को पन्‍्य समझती थी। 

दधियाहन राजा की धारिणी नाम की रानी थी | पतिसेया, 
धर्म पर श्रद्धा, उदारता, हृदय की फोमलता आदि जितने ग््ण 
रानरानी में होने चाहिए दे सर धारिणी में विद्यमान थे। राजा 
तया रानी दोनों धमंपरायण थे। दोनो में परस्पर झगाप भेम था। 
दोनों विल्ासिता से दूर ये। राज्य जो भोग्य बस्तु न समझ 
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कर वे उसे कतेव्य-भार मानते थे। परस्पर सहयोग से प्रजा का 
पालन करते हुए दोनों अपने जीवन को सुखपवक विता रहे ये। 
कुछ दिनों बाद पारिणी ने एक महान्‌ सन्‍्दरी कन्या को जन्म 
दिया | उज्ज्वल रूप तथा शुभ लक्षणों वाली उस पुत्री के जन्म से 
माता पिता को बढ़ी प्रसन्नता हुई | वड़े समारोह के साथ उसका 
जन्मात्सव मनाया | माता पिता ने कन्या का नाम वसमती रकखा | 
उस देख कर धारिणी सोचा करती थी कि वसमती को ऐसी 
शिक्षा दी जाय जिससे यह अपने कल्याण के साथ मानव समाज 
का भी हित कर सके | वचपन से ही उसे नम्नता, सरलता आदि 
गुणों की शिक्षा मिलने लगी। उसमें धर्म तथा न्याय के दृढ़ संस्कार 
जमाए जान लगे । जैसे जेसे वड़ी हुईं उसे दसरी बातें भी सिखाई 
जान लगीं। संगीत,पट़ना,लिखना,सीना,पिरोना,भो जन वनाना, 
घर संवारना आदि खसत्री की सभी कलाओं में वह प्रवीण हो गई ! 
उसकी वोली, उसका खभाव और उसका रहन सहन सभी को 
प्रिय लगता था | उसे देख कर सभी प्रसन्न हो उठते थे| सखियाँ 
उसे देवी मानती थीं। घारिणी उसे देख कर फूली न समाती थी। 
धीरे धीरे वसुमती ने किशोरावस्था में प्रवेश किया। उसके 
शरीर पर यौवन के चिह्द प्रकट होने लगे। गुण और सौन्दर्य एक 
दूसरे की होड़ करने लगे। सखियों वसमती के विवाह की वातें 
करने लगीं किन्तु उसके हृदय में अब भी वही कुमार-सलभ सरलता 
तथा पवित्रता थी। वासना उसे छूई तक न थी |उसके मुख पर 
वहीं वचपन का भोलापन था। चेहरे पर निर्दोष हँसी थी। अपने 
गुणों से दूसरों को मोहित कर लेने पर भी उसका मन अभिमान से 
सवया शल्य था, जंसे अपने उन गुणों से वह खयंअपरिचित थी| 
राजा दधिवाहन को वसुमती के लिए योग्य वर खोजमने की 
चिन्ता हुई किन्तु धारिणी वसुमती से जगत्कल्याण की आशा 
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रखती थी | विवाह बन्पन में पढ जाने पर यह आशा पूरी होनी फठिन 
थी।इस लिए वह चाहती थी कि वस॒मती आजन्म पूरे ब्रह्मचारिणी 
रह कर महिला समाज के सामने एक महान्‌ आदशोे उपस्थित फरे। 
, इसी लिए बसुमती थो शिक्षा भी इसी प्रकार की दी गई थी। 
उसके हृदय म॑ भी यह भावना जम गई थी कि में गाइस्थ्य के कमरों 
म न पट यर ससार ये सामने प्रद्मचय, त्याग और सेत्रा का 
महान्‌ आदश रखखें। धारिणी वसुमती के इन विचार्रा से परि- 
चितथीउस लिए राजा द्वारा विवाह की वात छेटी जान पर भारिणी 
ने कहा- वसुमती विवाह न करेगी। 
प्रक दिन राजा और रानी अपने महल में बठे यसमती के विवाह 
की बात सोच रहे ये | उसी समय अपने शयनागार में यैठी हुई 
वसुमती के मसितिप्फ में और ही तरंगें उठ रही थी। बह विचार 
रही थी- लोग खियों फो अवला क्यों कहते है! क्या उनमें वही 
अनन्त झआत्मशक्ति नहीं है जो पुरुषों में ई ? खियों ने भी अपने 
अगान से अपने फो अगला समझ लिया है। थे अपने फो परा 
भीम मानती हं । खियों फी उस अज्ञनता को मैं दूर फरँसगी। 
चन्हें घताउँगी कि स्त्रियों में भी वही अनन्त शक्ति है जो पुरुषों में 
है।ये भी आत्मयल द्वारा मोत्त की श्रागपना कर सकती है। फिर 
बे अयला क्यों है। प्रभो ! मु्े वह शक्ति दो मिससे में अपनी 
चहिनों का उद्धार फर सर्के। 
इस प्रकार विचार करते हुए बमुमती को नीद आ गई। रात 
के चौगे पहर में उसने एक स्वम्त देखा-चम्पापुरी थोग कष्ट में पटी 
हुई है और मेरे द्वारा उसया उद्धार हुआ है। स्मन्न देखते ही 
बह जग गई और उसके फल पर विचार फरने लगी। बहुत 
सोयमे पर भी उसी समझ में फोई बात न आई | इसी विचार 
पे बह शरया से उठ कर पास बाली अशोफवारिका में पली गई 
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ओर एक ह॒त्त के नीचे वेठ कर गम्भी रतापूर्वं विचार करने लगी। 

प्रातःकाल होते ही वसमती की सखियाँ उसे जगाने के लिए 
महल में आई किन्तु चसमती वहाँ न मिली। दंढती दूंढ़ती वे 
अशोकवाटिका में चली आई | वहाँ उसे चिन्तित अवस्था में बठा 

देख कर आपस में कहने लगीं- वसप्रती को अब अकेली 
रहना अच्छा नहीं लगता। वह किसी योग्य साथी की चिन्ता 
कर रही है। वे सव मिल कर वसमती से विवाह सम्बन्धी तरह 
तरह के मजाक करने लगी | 

वछुमती को उनकी अज्ञानता पर दया आ गई। वह सोचने 
लगी- स्नरी समान का हृदय कितना विक्वत हो गया है। उसे 
इतना भी ज्ञान नहीं है कि विवाह के सिवाय भी चिन्ता का 
कोई कारण हो सकता है| उसने सखियों को फटकारते हुए 
कहा- जन्म से एक साथ रहने पर भी तुम मुझे न समझ सकी । 
मुझे भी अपने समान तुच्छ विचारों वाली समझ लिया है।विवाह 
न करने का तो में निश्रय कर चुकी हूँ फिर उससे सम्बन्ध रखने 
वाली कोई चिन्ता मेरे मन में आ ही केसे सकती है? 

मेरे चिचार में पत्येक स्ली पुरुष पर तीन व्यक्तियों के ऋण 
है- माता, पिता और धमोचाये | सासू, श्वसुर, पति आदि का 
ऋण भी र्ली पर होता है किन्तु उसे करना या न करना अपने 
हाथ की बात है। पहले तीन ऋण तो प्रत्येक प्राणी पर होते हैं। 
उन्हें चुकाना प्रत्येक व्यक्ति का कतेव्य है। मेरी माता ने मे 
शिक्षा दी है कि धमं और समाज की सेवा द्वारा इच ऋणों को 
अवश्य चुकाना । मनुष्य जन्म वार वार नहीं मिलता | विषयभोग 
में उसे गँवा देना मूखंता है। मानव जीवन का उद्देश्य परमार्थ 
साधन ही है| जो कन्या परो त्रह्मचये का पालन नहीं कर सकती 
उसी के लिए विवाह का विधान है। जो ब्रह्मचये का पालन 
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करने में समर्थ है उसे विवाह फी फोई आवश्यकता नहीं है| 
माता पिता और धर्म की सेवा करके में ऊपर लिखे तीनों ऋणों 
से घ्ुक्त होना चाहती एूँ । 

बमुमती की ये बातें सर्दियों फो विचित्र सी मालूप पढीं। 
उन्होंने सोचा ये कोरी उपदेश की वातें है। दिल फी बातें कुछ 
और हैं। उनके फिर पूछने पर वसमती ने स्वप्त फा सारा हाल 
सुना दिया। सखियाँ सम फा उत्तान्त मह् रानी को सनाने चली 
गई | बसमती फिर विचार में पड गई | मन में कहने लगी- इस 
सम ने भेरे द्वारा एक पमहान्‌ कार्य फे होने की सूचना दी है। घु्के 
अभी से उसके लिए तयार रहना चाहिए। उसके लिए शक्ति का 
सचय करना चाहिए। 

सखियों ने खम फा हाल थारिणी को सुनाया। उसने कहा- 
अगर मेरी पुत्री ऐसे महान्‌ फार्य फो सम्पन्न कर सके तो मेरे लिए 
इससे बंद कर क्या सौभाग्य की वात होगी। वसुमती के इस खत्म 
के फारण उसके विवाह फी वात झनिश्चित काल के लिए टाल 
दी गई। वसमती जैसा चाहती थी वही हो गया। 

चम्पापुरी के राग्य फी सीमा पर कोशाम्दी नाम का दूसरा 
राज्य था | कौशाम्तरी भी घन धान्य से समृद्ध तथा व्यापार फं 
लिए भसिद्ध नगरी थी। वहाँ शतानीप नाम फा राजा राप्य करता 
या। दपिदाइन फी रानी पप्मावती और शतानीक की रानी मगा 
बती दोनों सगी पहनें थीं।इस लिए वे दोनों रामा आपस में साहू ये। 

सम्बन्धी होने पर भी दोनों राजाओं फे सभाव में महान्‌ अन्तर 
था। दधियाहन सन्‍्तोपी, शान्तिपिय और थार्मिए था, उसमें 
राज्यलिप्सा न थी। दूसरे फो पष्ट में टाल फर ऐश्वर्य पदाना 
उसकी दृष्टि में घोर पाप था। ऐश्पे पापर पनसचा द्वारा दूसरों 
पर भातदु नपाना उसे पसन्द न था। सभी फो सुख पहुँचा पर 
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वह प्राणिमात्र से मित्रता चाहता था, उन पर आधिपत्य नहीं। 
शतानीक के विचार इसके स्वेथा विपरीत थे। वह दिन रात 
राज्य को बढाने की चिन्ता में लगा रहता था| न्याय और धरम 
का गला घोट कर भी वह राज्य और वैभव बढ़ाना चाहता था। 
जनता पर आतड़ः जमा कर शासन करना अपना पर्म समझता 
था। अपनी राज्यलिप्सा को पूर्ण करने के लिए निर्दोप प्राणियों , 
को कुचलना, उनके खून से होली खेलना खेल समझता था। 
शतानीक की दृष्टि में समृद्ध चम्पापुरी सदा खटका करती थी। 
न्याय प्वेक राज्य करने से फेलने वाली दधिवाहन की कीर्ति भी 
उसके लिए असझ्य हो उठी थी। ईष्योौलु जब गरणों द्वारा अपने 
' प्रतिस्पर्द्धी को नहीं जीत सकता तो वह उसे दूसरे उपायों से नुक- 
सान पहुँचाने की चेष्टा करता है किन्तु उससे उसकी अपकीर्ति 
ही बढ़ती है, वह झपने स्वार्थ को सिद्ध नहीं कर सकता | 
दधिवाहन या चम्पापुरी पर किसी प्रकार का दोप मढ़ कर 
उस पर चढ़ाई कर देने की चालें शतानीक अपने मन्त्रिमण्डल के 
साथ सोचा करता था। अपनी बुरी कामना को पूरे करने के लिए 
दसरे पर किसी प्रकार का अपवाद लगा देना, उसे अपराधी बता 
कर इच्छित वस्तु पर अधिकार जमा लेना, उसे नीचा दिखाने के 
लिए कोई क्ूठा दोष मढ़ देना तथा मनमानी करते हुए भी स्य॑ 
निर्दोष वने रहना शतानीक की दृष्टि में राजनीति थी। 
चम्पापुरी का राज्य इड़पने के लिए शतानीक कोई बहाना 
हँढ रहा था, किन्तु दधिवाहन के हृदय में युद्ध करने या किसी का 
राज्य छीनने की विल्कुल इच्छा न थी।आस पास के सभी राजाओं 
से उसकी मित्रतापूर्ण सन्धि थी। इस लिए न उसे किसी शत्र 
का डर था भार न उससे किसी दूसरे को भय था | इसी कारण 
से उसने राज्य के आन्तरिक प्रवन्ध के लिए थोड़ी सी सेना रख 
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छोड़ी थी। युद्ध या किसी के आक्रमण को रोकने के लिए सैनिक 
शक्ति को बदाना उसकी दृष्टि में व्यर्थ था, इसी से शतानीक का 
उत्साह घहुत चढ़ गया था। दध्िवाहन की मुद्दी भर सेना को हरा 
कर चम्पापुरी पर अधिकार जमा लेने में उसे किसी प्रकार की 
कठिनाई न जान पढती थी। 

शतानीक ने किसी मामूली सी वात को लेकर चम्पापुरी पर 
चढ़ाई कर दी | दधिवाहन को इस वात का स्वम में भी खयाल न 
था फि कोई राजा उस पर भी चढाई फर सकता है| युद्ध की घोषणा 
फरती हुई शतानीक की सेना चम्पा के राज्य में घुस गई और प्रजा 
को सताने लगी । सीमा की रक्ता करने वाले दधिवाहन के थोड़े 
से सिपाही उसका सामना न कर सझ्के। वे दौडे हुए दधिवाइन 
के पास आए और चढाई का समाचार सुनाया। शतानीक की 
सेना द्वारा सताई गई प्रजा ने भी राजा दधिवाहन के पास पुकार की | 

दधिवाहन इस अप्रत्याशित समाचार फो सुन फर विचार में 
पढ़ गया। उसने अपने मन्त्रियों की सभा चुलाई और फहा- पित्रता 
पूरे सस्धि होने पर भी शतानीक ने चम्पा पर चढाई फर दी है। 
इमारे खयाल में अभी कोई भी ऐसा कारण उपस्थित नहीं हुआ 
जिससे शतानीक के आक्रमण को उचित फहा जा सके | अब यह 
विचार करना है कि शतानीक ने चढाई क्यों की और इस समय 
हमें कया करना चाहिए ९ 

प्रधान मन्त्री-- इस समय ऐसा कोई भी फारण उपस्थित नहीं 
हुआ जिससे शतानीक को चढाई करनी पढे | शनानीक चम्पा- 
पुरी को हृठपने की दुभोवना से प्रेरित होकर आया है| उसे किसी 
दूसरे कारण की आवश्यकता नहीं है। ऐसा व्यक्ति साधारण 
सी घात को युद्ध फा कारण बना सकता है। चम्पापुरी पर चढाई 
करने के लिए शतानीक ऐसी चालें बहुत दिनों से चल रहा था। 
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इसके लिए मेंने आप से पहले भी निवेदन किया था। हम लोगों ने 
सदा शान्ति के लिए प्रयत्न किया फिन्तु वह हमारी इस इच्छा को 
कायरता समझता रहा । अब एक ही उपाय है कि श॒त्र का सामना 
करके उसे बता दिया जाय कि चम्पा पर चढ़ाई कोर हँसी खेल नहीं 
है ।जब तक शत्र को पराजित न किया जाएगा वह मानने का नहीं। 
शान्ति की वार्तो से उसका उत्साह दुगुना बढ़ता है। दूसरे मन्त्रियों 
ने भी युद्ध करने की ही सलाह दी। 
मन्त्रियों की वात सुन कर राजा कहने लगा- वरतेमान राज- 
नीति के अनुसार तो हमें युद्ध ही करना चाहिए, किन्तु इसक 
भयडुर परिणाम पर भी विचार करना आवश्यक है। शतानीक ने 
राज्य के लोभ में पह कर आक्रमण किया है। लोभी न्याय और 
अन्याय को भूल जाता है।अगर हम उसका सामना करें तो व्यथ 
ही लाखों मनुष्य मारे जाएंगे। अगर चम्पा का राज्य छोड़ देने पर 
यह नरहत्या वच जाय तो क्‍यों इस भयड्ूर पाप को किया जाय ९ 
मन्त्री-- महाराज ! शन्न द्वारा आक्रमण ही जाने पर धर्म की 
बातें करना कायरता है। ऐसे मोके पर क्षत्रिय का यह कतेव्य है 
कि शत्र का सामना करे। 
राजा- क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना नहीं है। उसका धर्म न्‍्याय- 
पूर्वक प्रजा की रक्षा करना है। अन्याय और अधम को हटाने के 
लिए जो अपने पाणों को भी त्याग सकता है वही असली क्षत्रिय 
क्ात्रत्व हिंसा में नहीं है किन्तु अहिंसा में है। यदि शतानीक को 
न्याय और नीति के लिए समझाया जाय तो सम्भव है, वह मान 
जाय। इसके लिए हमें प्रयत्त करना चाहिए। इसके लिए में खयं 
शतानीक के पास जाउँगा। 
मन्त्रियों के विरोध करने पर भी दधिवाहन ने शतानीक के 
पास अकेले जाने का निश्रय कर लिया। 
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शतानीफ पें उम्पा का राज्य लेने फी भावना दृढ हो चुकी थी 
ओर दषिव॒हन में यथासम्भव हिंसा न होने देने की | 
राजफर्मचारी तथा प्रजाजन दवरा की गई माया पर बिना 
व्यान दिए दर्षिवाहन राजा घोडे पर सवार होकर शतानीक पे 
पास जा पहुँचे। उन्हें अरेला आया देख कर शतानीक बहुत ससन्र 
हुआ | उसका अभिमान और बढ गया। सोचने लगा- दषिवाहन 
डरकर मेरी शरण में चला आया है। 
शुतानीक के पास पहुँचकर दधिवाहन ने कक्ा- मशेराज 
इप्र दोनों में मित्रतापूर्ण सम्धि है। आप मेरे सम्बन्धी भी हैं।आऑज 
तक हमदोनों का पारस्परिक व्यवहार भेष पूर्ण रहा है। मेरे खयाल 
में पारी तरफ से ऐसी योई यात नहीं हुई जिससे आपको किसी 
प्रकार फी हानि हुई हा फिर भी आपने अचानक चम्पापुरी पर 
आक्रमण कर दिया। मेरा खयाल है, आप भी प्रजा में शान्ति 
रखना पस*द प रते हूं। नरहत्या आपको भी पसन्द नहीं है। आप 
इस बात को समझते हैं कि ज्षतिय का धर्म किसी को कष्ट देना 
नहीं फिम्तु प९ देने वाले चोर और डाजुओ स प्रजा की रक्ता 
करना हैं।यदि राजा खय यह देने लगे तो उसे राजा नहीं छुटेरा 
कहा जाएगा] 
क्या आप कोई ऐसा फारण बता सकते हैं जिससे आप के 
इस आक्रमण को न्यायपूर्ण फहा जा सके ९ 
शतानीक- जब शत्रु ने आक्रमण कर दिया हो उस समय 
न्याय-अन्याय की बात करना कायरता है। अपनी कायरता को 
भर्म की आड में छिपाना बीर पुरुषों का काम नही है! इस समय 
न्याय और थम का पहाना निरा ढोंग है। युद्ध करना, नए नए 
देश नीवना, अपना राज्य बढ़ाना, ज्ञत्रियों के लिएयही न्याय है| 
दधियाहन- युद्ध से होने वाले भयडुर परिणाम पर आप 
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विचार कीजिए | लाखों निर्दोप मनुष्य आपस में कट कर समाप्त 
हो जाते हैँ। हजारों बहनें विधवा हो जाती हैं। देश नवयुव्कों से 
खाली हो जाता है। चारों ओर वालक, #द्ध और अवलाओं की 
करुण पुकार रह जाती है| एक व्यक्ति की लिप्सा का परिणाम 
यह महान्‌ संहार कभी न्याय नहीं कहा जा सकता | हिंसा राक्त्सी 
टत्ति है। उसे धर्म नहीं कहा जा सकता। आपका जरासा सन्‍्तोष 
इस भीषण हत्याकाण्ड को वा सकता है। 
शतानीक- मुझे सन्‍्तोष की आवश्यकता नहीं है। राजनीति 
राजा को सनन्‍्तोषी होने का निपेध करती है। पृथ्वी पर थे ही 
शासन करते हैं जो वीर हैं, शक्तिशाली हैं। क्षत्रियों के लिए 
तलवार ही न्याय है और अपनी राज्यलिप्सा रूपी अग्नि को सदा 
प्रज्यलित रखना ही उनका पर्म है। 
दधिवाहन को निश्चय हो गया कि शतानीक लोभ में पड़ कर 
अपनी बुद्धि को खो बेठा है। इस प्रकार की वातें करके वह मुझे 
युद्ध के लिए उत्तेजित करना चाहता है लेकिन इसके कहने पर 
क्रोध में आकर विवेक खो बेठना बुद्धिमत्ता नहीं है| गम्भी रतापू्व क 
विचार करके मुझे किसी प्रकार युद्ध को रोकना चाहिए। 
दधिवाहन को विचार में पड़ा देख कर शतानीक ने कहा- 
आप सोच क्या कर रहे हैं? यदि शक्ति हो तो हमारा सामना 
कीजिए । यदि युद्ध से डर लगता है तो आत्मसमपेण करके हमारी 
अधीनता स्वीकार कर लीजिए | यदि दोनों वातें पसन्द नहीं हैं तो 
यहॉकक्‍्यों आए ? सीधा जंगल में भाग जाना चाहिए था। इस प्रकार 
न्याय की दुहाई देकर अपनी कायरता को छिपाने से क्या लाभ ? 
द्िवाहन ने निश्रय कर लिया कि जब तक शतानीक का 
लोभ शान्त न किया जाय, युद्ध नहीं टल सकता | इसके लिए 
यही उचित है कि में राज्य छोड़ कर वन में चला जाऊँ। यदि 
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इसकी अधीनता स्वीकार की गई तो इसका परिणाम और भी 
भयहुर होगा। इसके आदेशाजुसार मुझे प्रजा पर अन्याय करना 
पढ़ेगा और हर तरह से इसकी इच्छाओं को पूरा करना पडेगा। 
मिप्त प्रजा की रक्ता के लिए में इतना उत्सुक हूँ फिर उसी पर 
अत्याचार करना पडेगा। 

बन जाने का निश्चय करके घोड़े पर सवार होते हुए दधिवाइन 
ने कहा- यदि आपकी इच्छा चम्पा पर राज्य करने की है तो 
आप सहर्ष फीजिए। अब तक चम्पाधुरी की प्रजा का पालन मैने 
किया भय्र आप कीजिए। मैं सोचा करता था-हृद्ध हुआ हूँ, कोई 
पृत्र नहीं है, राज्य का भार किसे सौंपूँगा! आपने मुझे चिन्ता- 
मुक्त फर दिया । यह मेरे लिए प्सच्नता की वात दे। यह कह कर 
देधिवाहन घोड़े पर वैठ कर वन को चला गया। 

अपने राज्य की सीमा पर पहुँच फर उसने अपने मन्त्रियों के 
पास ख़बर भेज दी- शवानीफ की सेना बहुत बदी है | उससे लट 
कर अपनी सेना तथा प्रजा का व्यर्थ सहार मत कराना । अब तक 
चम्पा फी रक्षा मेंने की थी। अब शतानीक अपने ऊपर रक्ता का 
भार लेना चाहता है इस लिए मेरी जगह उसी को राजा मानना । 

प्रधान मन्त्री को राजा की बात अच्छी न लगी। उसने सर 
मन्त्रियों फी एक सभा फरके निश्रय ऊिया नि चम्पा नगरी का 
राज्य इस प्रकार सरलता पूर्वक शतानीक के हाथ में सौपना ठीफ 
नहीं है। युद्ध न करने पर सेना का क्या उपयोग होगा १ उसने 
युद्ध की घोषणा कर दी। 

दधिवाहन के चले जाने पर शतानीऊ के हपे का पारापार न 
रहा। पिना युद्ध के प्राप्त हुई विजय पर वह फूल उठा | उसन 
चम्पानगरी में तीन दिन तक लूट मचाने के लिए सेना को छुटी 
दे दी। शतानीक की सेना लूट की सुशी में चली आ रही थी। 
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रथी अपने मन में भावी सुखों की कल्पना करता हुआ रथ 


, के चारों ओर परदा टाल कर उसे हाँकने लगा। नगरी की ओर 


न 


जाना उचित न समझ उसने सीधे वन की भोर प्रस्थान किया। 
रथी अपनी हवाई उमड्"ों तथा भविष्य की सुखद कल्पनाओं में 
हवा हुआ रथ को हाँक़े चला जा रहा था और अन्दर बेठी हुई 
धारिणी वसमती को उपदेश दे रही थी- वेटी | यह समय घबराने 
का नहीं है। तुम्हारे पिता तो हमें छोड़ कर चले ही गए। यह भी 
पता नहीं है कि सुभे भी तेरा साथ कव छोड़ देना पड़े, इसलिए 
तुम्हें वीरता पूर्वक प्रत्येक विपत्ति का सामना करने के लिए अपने 
ही पेरों पर खड़ी होना चाहिए । वीर अपनी रक्षा खय॑ करता है 
किसी दूसरे की सहायता नहीं चाहता। अपने सम के दूसरे भाग 
को भी तुम्हें अकेली ही पूरा करना पड़ेगा। चम्पापुरी में लाखों 
मनुष्यों का रक्त वहा है। निर्दोष प्रजा को लूटा गया है। चम्पापुरी 
पर लगे हुए इस कलड़ू को मिटाना ही उसका उद्धार है। उसका 
यह कलडु फिर युद्ध करने से न मिटेगा | युद्ध से तो वह दुग्ुना हो 
जायगा । इस लिए तुम्हें अहिसात्मक संग्राम की तैयारी करनी 
चाहिए। इस संग्राम में विजय ही विजय है, कोई पराजित नहीं 
होता। इसमें दोनों शत्रु मिल कर एक हो जाते हैं, फिर पराजय का 
प्रश्न ही खड़ा नहीं होता | 
हिंसात्मक युद्ध की अपेक्ता अहिंसात्मक युद्ध में अधिक वीरता 
चाहिए । इसके लिए लड़ने वाले में नीचे लिखी बातें बहुत अधिक 
मात्रा में चाहिएं | इस युद्ध में सब से पहले अपार धैय की आवश्य- 
कता है। भयडूर से मयडुःर कष्ट आने पर भी धेये छोड़ देने वाला 
अहिंसात्मक युद्ध नहीं कर सकता । सहिष्णुता के साथ भावना का 
पवित्र रहना, किसी से बेर न रखना, भय रहित होना तथा सतत 
परिश्रम करते जाना भी नितान्त झावश्यक है।अहिंसात्मक युद्ध 
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में दूसरे का रक्त नहीं वहाया जाता किन्तु अपने रक्त को पानी 
समझ कर उसके द्वारा द्वेष रूपी फलडु धोया जाता हैं। इसलिए 
धर्मऔर न्याय की रज्ा के लिए तया चम्पापुरी का कलड्डू मिदाने 
के लिए आवश्यकता पदने पर अपने माण दे देने के लिए भी हुम्हें 
तंयार रहना चाहिए | 

रथ को लेकर वह योद्धा घोर वन में पहुँच गया ! जहाँ मनुष्यों 
का आना जाना नहीं था ऐसे दुर्मेम तया एकान्‍्त प्रदेश में पहुँच 
कर रय को रोक दिया। रय के परदे उठाए और पारिणी को नीचे 
उतरने के लिए कहा। धारिणी और वुमती दोनों उतर कर एक 
इत्त की छापा में बैठ गई । 

स्थीने अपनी बुरी अभिलापा धारिणी के सामने रक्खी | उसे 
विविध प्रलोभन दिए, जन्म भर उसका दास बने रहने की मतिज्ञा की 
किन्तु सती शिरोमणि उारिणी अपने सतीत से ढिगने वाली न थी। 

उसने रयी से कश्य- भाई | अपने वेश भौर झाछृति से तुम बीर 
मालूम पढते हो किन्तु तुम्दारे मुँह से निकलमे बाली बातें इसके 
दिपरीत हैं। विवाह के समय तुमने अपनी ख्री से प्रतिज्ञा की थी 
कि दसके सिवाय ससार फी सभी स्त्रियों को मां या बहिन समझोगे। 
उस प्रतिज्ञा को तोद कर आज यैसी ही प्रतिज्ञा हुम मेरे सामने कर 
रहे हो। जब तुम एक बार प्रतिज्ञा तोड चुके हो तो तुम्हारी दूसरी 
प्रतिह्ाओं पर कौन विश्वांस कर सकता है? क्या वीर पुरुष को इस 
प्रकार पतिज्ञा तोडना शोभा देता है? 

विवाह में की गई पतिता के अज्लुसार मै ह॒म्हारी यहिन हूँ [बहिन 
के साथ ऐसी बातें फरते हुए क्या तुम अच्छे लगते हो १ 

मैंने अपने विवाह के समय राजा दधिवाहन फे सिवाय सभी 
पुरुषों को पिता या भाई मानने फी प्रतिज्ञा की थी । उस प्रतित्ञा है 
अनुसार तुप मेरे भाई हो । छुम अपनी मतिश्ञा वोद दालो तो मी 


रेट श्री सेठिया जेन ग्न्यमाला 
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में तो तुम्हें मपना भाई ही समभंगी। मैं क्षत्राणी हूँ, अपनी पतिग्वा 
नहीं तोट सकती | 

यह कह कर धारिणी ने रथी के सब प्रलोभन ठुकरा दिए। रथी 
का प्रस्तक एक बार तो लज्जा से कुक गया किन्तु उसे काम ने 
अन्धा बना रक्‍खा था। धर्म अपमे, पाप पण्य यान्याय अन्याय 
की वारतों का उस पर कोड असर न पड़ा | 

रथी ने दधिवाहन को कायर, ठरपोक और भगेहू बता कर रानी 
पर अपनी वीरता का सिक्‍का जमाने की चेष्टा की किन्तु वह भी 
बेकार गई। इन सब उपायों के व्यथे हो जाने पर उसने ब्लप्रयोग 
करने फा निश्रय किया । धारिणी रथी के भावों को समझ गई । 
रथी वलपूवक अपनी पासना पूर्ण करने के लिए उठा ही था कि 
धारिणी ने अपनी जीभ पकड़ कर बाहर खींच ली | उसके मेंड़ से 
खुन की धारा बहने लगी | प्राणपखेरू उड़ गए | निर्जीव शरीर 
पृथ्वी पर गिर पड़ा । अपने वलिदान द्वारा धारिणी ने बसुमती 
तथा समस्त महिलाजगत्‌ के सामने तो महान झादशे रक्‍्खा ही, 
साथ में सारथी के जीवन को भी एकदम पलट दिया। कामान्ध 
होने के कारण जिस पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसे आत्मो 
त्सग द्वारा सत्य का मार्ग सुका दिया। क्ररता भौर कामलिप्सा 
को छोड़ कर वह दयालु और सदाचारी बन गया। महान आत्माएं 
जिस काय्य को अपने जीवित काल में पूरा नहीं कर सकतीं उसे 
आत्मबलिदान द्वारा पूरा करती हैं। 

धारिणी के प्राणत्याग को देख कर रथी भौंचेका सा रह गया। 
बह कतेव्यमूढ़ हो गया। उसे यह झाशा न थी कि धारिणी इस 
तरइ प्राण स्याग देगी। वह अपने को एक महासती का हत्यारा 
समभने लगा। पथ्चात्ताप के कारण उसका हृदय भर आया। अपने 
को महापापी समक कर शोक करता हुआ वह वहीं बेठ गया । 
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बसुमती इस हृदयद्रावक दृश्य को धीरतापूर्यक देख रही थी। 
मन में सोच रहीं थी कि माता ने मुभे जो शिक्षाए दी थीं, उन्हें 
कार्य रूपमें परिणत करके साज्षात्‌ उदाहरण रख दिया है। 
पेसी माता को धन्य द। ऐसी मां को भाप्त करके मे अपने फो भी 
उन्‍्य मानती हैँ। मां ने मुझे राम्ता बता दिया, भव मेरे लिए कोई 
कठिनाई नहीं है। सम्भव है, यह योद्धा मां की तरह घुझे भी 
अपनी वासनापूर्ति का विषय बनाना चाहे | यह भी शक्य है कि 
मा के उदाहरण को देख कर यह मेरे लिए कोर और पटयन्त्र रचे। 
इस लिए पहले से ही अपनी माता के मार्ग को अपना लूँ। इसे 
कुछ फरने का अवसर ही क्‍यों दूँ 

मन में यह विचार फर वसुमती भी प्राणत्याग करने को उद्यत 
हुई। रथी उसके इरादे से डर गया । दौठा हुआ बसुमती के पास 
आया और कहने लगा- प्ेटी मुझे क्षमा करो। मैंने जो पाप 
किया है वह भी इतना भयहुर है कि जन्म जन्मान्तरों में भी छुट॑ 
फारा होना मुश्किल है। अपने प्राण देकर मेरे उस पाप फो अधिफ 
मत बढाओ। तेरी माता मह्य सती थी, उसके बलिदान ने मेरी आँखें 
खोल दी हैं। मुक पर विश्वास करो। में आज से ठुके अपनी पुत्री 
मार्नेंगा। मुझे क्षमा करो। यह कह कर रथी वसमती के पैरों पर 
गिर पढा और अपने पाप के लिए वार बार पदग्मात्ताप फरने लगा । 

बघ्तुमती को निश्रय हो गया कि र॒थी के विचार भव पहले 
सरीखे नहीं रहे । उसने रयी को सान्त्वना दी । इसके बाद दोनों 
ने पिल कर घारिणी का दाइसस्कार किया | 

बसुमनी फो ले कर रथी अपने धर आया। रथी की स्धी को 
माता सम कर बसमती ने उसे प्रणाम किया किन्तु रथी की सती 
बसमती को देखते ही विचार में पढ गई | बह सोचने लगी- मेरे 
पति इस सुन्दर कन्या का यहाँ क्यों लाए हैं! मालूम पढता है थे 


घऊ 
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इसके रूप पर मोहित हो गए हैं। उसे अपने पति पर सन्देश हो गया | 
किन्तु किसी प्रमाण के बिना कुछ कहने फा साहस न कर सकी | 

बसुमती के आते ही रथी के घर का रंग ढंग बिल्कुल बदल 
गया । सब चीजें साफ सुथरी और व्यवस्थित रहने लगीं | नौकर 
चाकर तथा परिवार के सभी लोग प्रसन्न रहने लगे। वसुमती के 
गुणों से आइृष्ट हो कर सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। रयी 
उसके ग्रणों को बखानते न थक्ता था | उसकी खसत्री को अब कुछ 
भी काम न करना पड़ता था फिर भी उसकी आँखों में वसुमती 
सदा खटका करती थी। वह सोच रहो थी, मेरे पति दिन प्रतिदिन 
वसुमती की ओर झुक रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि वह मेरा स्थान 
छीन ले। इस लिए जितना शीघ्र हो सके, इसे घर से निकाल देना 
चाहिए | मन में यह निश्रय करके वह मौका ढूँढने लगी | 

वसुमती घर के काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि अपने खान 
पान का भी ध्यान न था। किसी काम में किसी प्रकार की गलती 
न होने देती थी इतने पर भी रथी की स्ली उसके प्रत्येक काम में 
गलती निकालने की चेष्ठा करती। उसके किए हुए काम को खयं 
विग्राड़ कर उसी पर दोप मह देती । इतने पर भी वसुमती चुब्घ 
न होती। वह उत्तर देती- माता नी | भूल से ऐसा हो गया । भविष्य 
में सावधान रहूँगी | रथी की रत्री को विश्वास या कि इस प्रकार 
पत्येक कारये में गलती निकालने पर बसमती या तो खय॑ तंग हो 
कर चली जाएगी या किसी दिन मेरा विरोध फरेगी और में स्वयं 
भेगड़ा खड़ा करके इसे घर से निकलवा दूँगी किन्तु उसका यह 
उपाय व्यर्थ गया । वशुुमती ने क्रोध पर विजय प्राप्त कर रक्खी 
थी, इस लिए सारथी की द्री के कड़वे वचन और भूठे आरोप 
उसे विचलित न कर सके । 

बहुमती की कार्यव्यस्तता देख कर एक दिन सारथी ने उसे 
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कहा- बेटी ! तुम राज महल में पली हो । तुम्हारा शरीर इस योग्य 
नहीं है कि घर के कार्मों में इस तरह पिसा ऊरो | तुम्हें अपने स्वास्थ्य 
और खान पान का भी भ्यान रखना चाहिए। 
रथी की इस बात फो उसकी द्री ने सुन लिया। उसे विश्वास 
हो गया कि वास्तव में मेरे पति इस पर झासक्त हो गए हैं। क्रो 
से औॉखें लाल करके वह वस्ृमती फे पास आई और फहने लगी- 
क्यों ९ मुझे ठगने चली है। ऊपर से तो मुझे मा फहती है और 
दिल में सौत बनने फ्री इच्छा है। अच्छा हुआ मैं समय पर चेत 
गई। अब तुझे घर से निफ्लवा कर ही अन्न जल ग्रहण करूँगी। 
बसुमती के विरुद्ध बह जोर जोर से यकने लगी। घर फे लोग 
उसके इस रूप को देख कर चकित रह गए | रथी फो मालूम पढा 
; नो बह भी दौटा हुआ आया और अपनी ख्री को समझाने लगा। 
उसके समझाने पर बह ्धिक विगट गई और फहने लगी- अप 
तोसारा दोप मेरा ही है, वर्योफि मैं अच्छी नहीं लगती। में अच्छी 
लगती तो इसे क्यों लाते १ अब में निश्चय फर चुकी हूँ कि या तो 
इसे घर से निफाल दो नहीं तो खाना पीना छीड फर अपने प्राण 
दे देंगी । पे यल निकाल देने से ही ध्ृके सन्‍्तोप न होगा। लटाई 
से लौटे हुए सभी योद्धा चम्पापुरी को लूट कर बहुत धन लाए 
ईं।आप कुछ भी नहीं लाए। इस लिए हसे याजार में बेच फर 
मुझे बीस लाख मोहरें लाफर दो। तभी अन्न जल ग्रहण फरुँगी। 
रथी ने अपनी स्त्री को पहुत समझाया फिनहू वह न मानी । 
यथपि धारिणी और बसुमती के आदर्श से रथी फा खमाव उहुत 
कोमल हो गया था फिर भी उसे क्रोध आ गया। उसने अपनी 
सी को कहा- ऐसी सटाचारिणी और सेवापरायण पूत्री को मं 
भुपने घर से नहीं निएाल सकता | हुम्हीं मेरे घर से निफल जामी। 
तोनों मं नकरार बलने लगी। 
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वप्त॒मती ने सोचा-मेरे का रण ही यह विरोध खड़ा हुआ है। इस 
लिए मुझे ही इसे निपटाना चाहिए। यह सोच कर वह रथी की 
ख्री से कहने लगी- माताजी ! आपको पवराने की आवश्यकता 
नहीं है। आप की इच्छा शीघ्र पूरो हो जायगी | 


इसके वाद उसने रथी से कहा- पितानी | इसमें नाराज होने 
-की कोई वात नहीं है, अगर मातानी वीस लाख मोहरें लेकर मुर्क _ 
छुटकारा दे रही हैं तो यह मेरे लिए हप की बात है | इनका तो 
। मुझ पर महान्‌ उपकार है | इनका सन्देद दूर करना भी इम दोनों 
, के लिए जरूरी है इस लिए आप मेरे साथ बाजार में चलिए और 
मुझे वेच कर माताजी का सन्देह दूर कीजिए । भगर आपको मेरे 

, सतीत्व पर विश्वास है तो कोई मेग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 
रथी बसुमती को छोड़ना नहीं चाहता था किन्तु वमुमती ने 
अपने व्यवहार और उपदेश द्वारा उसे इतना प्रभावित कर रक्खा 
था फिपह उसे अपनी झाराध्य देवी मानता था | बिना कुछ कहे 
उसकी बात को मान लेता था। वह बोला- बेटी | मेरा दिल तो 
नहीं मानता कि तुम सरीखी मड्डलमयी साध्वी सती कन्या को 
अलग करूं किन्तु तुम्हारे सामने कुछ भी कहने का साहस नहीं 
होता, इस लिए इच्छा न होने पर भी मान लेता हूँ। मुझे हृ विश्वास 

है, तुम जो कुछ कहोगी उससे सभी का कल्याण होगा | 

रथी और वसुमती बाजार के लिए तैयार हो गए। वसुमती 
ने रथी की र्री को प्रणाम किया और कहा मेरे कारण आपको 
बहुत कष्ट हुआ है इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए | उसने परिवार 
के सभी लीगों से नम्नता पूर्वक विदा ली , दासी के कपड़े पहने 
और रथी के साथ वाजार का रास्ता लिया । ह 
बाजार के चौराहे में खड़ी होकर वसुमती खय॑ चिल्लाने लगी- 
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भाइओ ! में दासी हूँ, बिकने के लिए आई हूँ। दूसरी ओर रथी 
पक कोने पर खहा आँसू बह रहा था। बछुमती से अलग होने 
के लिए अपने भाग्य को फोस रहा था। 

चघुमती के चेहरे को देख कर सभी लोग फद्दते-- यह किसी वे 
घरकी लटकी मालूय पढती है। कौतृहल वश उसके पास जाकर 
पूछते- देवि ! तुम कौन हो १ यहाँ क्यों खडी हो ! 

बचुमती उत्तर देती- में दासी हूँ यहाँ तिकने के लिए आई 
मेरी कीपत वीस लाख मोदरें है। मेरे पिता को फीमत देकर जो 
चाहे शुभे खरीद सकता है। में घर का सारा फाम फरूँगी। धर 
फो सुधार देंगी। किसी प्रकार की म्ुटि न रहने दँगी ।उसने अपनी 
बास्तविफता को बताना ठीक न समझा | 

यद्यपि वछुमती फी सौम्य आकृति को देख फर सभी उसे अपने 
घर ले जाना चाहते ये किन्तु एक दासी के लिए इतनी उडी रकम 
देना फिसी ने ठीफ न समझा। 

उसी समय एक वेश्या पाल में बेटी हुई बहाँ आई। घह नगर 
की प्रसिद्ध वेश्या थी | रृत्य, गान और दूसरी फलाओं में उसके 
समान फोई न था| नगर में वह “नगरनापिका के रुप में प्रसिद्ध 
थी। अपने पाप के पेशे से अपार धन यटोर चुकी थी। 

चहुमती फो देख कर उसे अपार हर्प हुआ। साथ में आश्र्य 
भी हुआ कि ऐसी सुन्द्री वाजार में पिऊ रही है। वेश्या ने सोचा- 
ऐसी सुन्दरी को पाकर भेरा पन्धा चमक उठेगा। थोडे ही दिनों 


में सारी रफम बछूल हो जायगी। इसलिए मुह मागे दाम देने फो 
तैयार हो गई | 


उसने उश्ुमती से कहा- हुम भेरे साथ चलो। साथ में अपने 
पिता फो भी ले लो। में उन्हें पीस लाख मोरहें दे दँगी। 
वेश्या खूर सनी हुई थी | रेशमी वख्र पद्िन रखे ये। आयभू 
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पर्णों से लदी थी | उसकी वोली और चाल ढाल में वनावट थी। 
वसुमती उसकी भावभंगी से समझ गई कि यह कोई भद्र औरत 
नहीं है। उसने वेश्या से पूछा- माताजी! आप मुझे किस कारये 
के लिए खरीदना चाहती हैं ? आपके घर का आचार क्या है! 
वेश्या ने उत्तर दिया- तू तो भोली है। नित्य नए ध्रक्ञार करना, 
नए नए वस्ध तथा आभूपणों से अपने शरीर को सुसज्जित करना 
तथा नित्य नए सुख भोगना हमारे यहाँ का आचार है । मेरे घर 
पर तुझे दासीपना न करना होगा किन्तु वड़े बड़े पुरुषों की अपना 
दास बनाए रखना होगा | में अपनी नृत्य ओर गान कला तुर्के 
सिखा दूँगी | फिर ऐसा कौन है जो तेरे आगे न कुक जाय | 
वेश्या की वात समाप्त होते ही वसमत्ती ने कह्ा- माताजी ! 
आप मुझे जिस उद्देश्य से खरीदना चाहती हँ ओर जो काये लेना 
चाहती हैं वह मुझ से न होगा । सेरा और आपका आचार एक 
दूसरे से विरुद्ध है। आप पुरुषों को विभ्रम और मोह में डाल कर 
पतन की ओर ले जाना चाहती हैं और में उन्हें इस मोह से निकाल 
कर ऊँचा उठाना चाहती हूँ। जिस जाल में आप उन्हें फैसाना 
चाहती हैं, में उससे छुड़ाना चाहती हूँ ।इसलिए मुझे खरीदने से 
आपको कोई लाभ न होगा। में आपके साथ नहीं चलेंगी । 
वेश्या ने वसमती को सव तरह के प्रसोमन दिए | उसे एक 
दासी की हालत से उठा कर सांसारिक सर्खों की चरम सीमा पर 
पहुँचाने का वचन दिया किन्तु वसमती अपने सतीत्व के सामने 
स्वर्गीय भोगों को भी तुच्छ समझती थी। संसार के सारे सख 
इकहे होकर भी उसे धमे से पिचलित न कर सकते थे। उसने 
वेश्या के सभी प्रलोभनों को ठुकरा दिया | 
वेश्या ने सोचा- यह लड़की इस प्रकार न मानेगी | इस भीड़ 
में खड़े हुए बड़े वड़े आदमी मेरी हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं। जिसे 
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मैं न्याय कह दूँ वदी उनके लिए न्याय है। सभी मेरे इशारे पर 
नाचते है। किसी में मेरा विरोध करने का साहस नहीं है, इस लिए 
इसे जबदस्ती पफ़ड कर ले चलना चाहिए । वहाँ पहुँचने के बाद 
अपने आप ठीक हो जाएगी। 

यद सोच कर वेश्या ने उससे कहा- तुम यहाँ बिकने के लिए 
आई हो । बीस लाख मोहरे तुमने अपनी फ्रीमत खय वताई है । 
जो इतनी मोहरें दे दे उसका तुम पर अधिकार हो जाता है। फिर 
बह तुम्दें फहीं ले चले और कुछ काम ले, तुम्दें विरोध करने का 
फोई अधिकार नहीं रह जाता | विफी हुई वस्तु पर खरीदने वाले 
का पूर्ण अधिकार होता है। मैने तुम्दें खरीद लिया है तुम्दारे 
आराप और सन्पान फे लिए अब तऊ में तेरी खुशाभद करती 
रही। यदि तुम ऐसे न चलोगी तो में जबरदस्ती ले चलूँगी। यह 
कह कर वेश्या ने भीड पर कटाक्ष मरी नजर फैंकी। उसके 
छुछ लोग हाँ में हों प्रिला फर कहने लगे- भाप बिल्कुल ठीफ 
फहती हैं। आपका पूरा अधिफार दै। आप इससे अपनी इस्छा- 
जुसार फोई भी काम ले सकती हैं। 

लोगों की बात सुन फर वसमती मन ही मन सोचने लगी- 
ये भोसे भाणी किस प्रकार कामान्ध होकर पाप का समर्थन कर 
रहे हैं। प्रभो! इन्हें सदयुद्धि प्राप्त हो। उसने प्रकट में कद्ा-यह 
भीड ही नहीं अगर सारा संसार प्रतिकूल हो जाय तो भी मुझे 
पर्म से विचलित नहीं कर सकता। 

चसुभती की दृदृता फो देख फर भीड़ में से कुछ लोग उस के भी 
समर्थक बन गंए और फहने लगे-फोई फिसी पर जवदेस्ती नहीं कर 
सकता।चेश्या के साथ जाना या न जाना इसकी इच्छा पर निर्भर है। 
. वेश्याफेसपर्थकअधिक ये इस लिए उसका साइस चदढ गया। 
उसमे अपने नौफरों को आज्ञा दे दी और खयं वसुमती को पकड़ने 
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के लिए आगे बढ़ी | वसमती कुछ पीछे हट गहे। 
रथी अब्र तक अलग खड़ा हुआ केवल बातें सन रहा था | 
बसमती की दुदशा देख कर उसे अपनी ख््री पर क्राध आ रहां या। 
उसे पकड़ने के लिए वेश्या को आगे बढ़ती देख कर उससे न रहा 
गया | स्यान से तलवार निकाल कर कड़कते हुए बोला- साव- 
धान | इसकी इच्छा के बिना अगर मेरी बेटी को हाथ लगाया तो 
तुम्हारी खेर नहीं ह। यह कहकर वह वसमती के पास खड़ा होगया। 
हाथ में नंगी तलवार लिए हुए कुपित रथी के भीपण रूप को 
देख कर वेश्या डर गई । भय से पीछे हट कर वह चिलन्लाने लगी- 
देखो ! येमुके तलवार से मारते हैं। जब लड़की बिक चुकी है 
तो अब इन्हें बोलने का क्या अधिकार है? इन्हें केवल कीमत लेने 
से मतलब है और में पूरी कीमत देने के लिए तेयार हूँ, फिर इन्हें 
बीच में पढने का क्या अधिकार है। वेश्या के समर्थक भी उसके 
साथ चिल्वाने लगे। रथी को आगे बढ़ते देख कर कुछ लोग उसकी 
ओर भी बोलने लगे। दोनों दल तन गए। झगड़ा बढ़ने लगा | 
बसमती ने सोचा- दोनों पक्त अज्ञानता के कारण एक दूसरे के 
रक्त पिपास बने हुए हैं। क्रोधवश एक दूसरे को मारने के लिए 
उद्यत हैं। एक दल तो अपने स्वार्थ, वासना और लोभ में पड़ कर 
पन्धा हो रहा है, इस समय उसे किसी प्रकार नहीं समझाया 
जा सकता, किन्तु दूसरा पत्त न्याय की रक्षा के लिए हिंसा का 
आश्रय ले रहा है। धर्म की रक्ता के लिए अधमे की शरण ले रहा 
है। क्या धमं अपनी रक्ता स्वयं नहीं कर सकता १ क्या. पाप की 
अपेक्षा वह निवल है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। धर्म अपनी 
रत्ता खय॑ कर सकता है। उसे अधम का सहारा लेने की आव- 
श्यकता नहीं है। धर्म की तो सदा विजय होती है फिर वह पाप 
की शरण क्यों ले। हिंसा पाप है। न्याय की रक्षा के लिए उसकी 
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आावश्यफ्ता नहीं है। यह सोच फर उसने रथी से कहा- 
पिताजी ! शान्‍्त रहिए। कोष और हिंसा को हृदय में कभी स्थान 
नदेना चाहिए। वया आप माताजी फी शिक्षा को भूल गए १ मेरी 
रक्षा फे लिए तलवार वी आवश्यकता नहीं है। धम अपनी रक्ता 
स्वय करता है। शाप तलवार फो म्यान में कर लीनिए। 
रथी अपीर हो उठा | उसे विश्वास न था कि ऐसे समय में भी 
अहिसा फाम कर सफती है। उसने कहा- बेटी ! तेरा विरोध 
करने पा साहस घुभ में नहीं है, इस लिए बिना सोचे समे 
मान लेता हूँ, किन्तु क्या यह उचित कहा जा सकता है फि मेरी 
पेदी परमेरी आँखों ये सामने अत्याचार हो और मैं निर्मीव स्तम्भ 
की तरह खा रहूँ। रत्ता फे लिए प्रयत्न न करू। इस समय आत 
ताई फ्रो दण्ड देने के सिवाय मेरा और क्या करतेज्य हो सकता है? 
पिताजी | झाभ्यात्मिस पल में शारीरिक पल से अनन्‍्तगुणी 
शक्ति है मुझे इस प्रात पर हृद विश्वास है, इस लिए पाशविय 
यल मेरा कुछ नहीं कर सऊता | भाप फिसी बात की चिन्ता मत 
कीजिए। में पहले फह चुकी हूँ, धर्म अपनी रक्ता स्वय करता है। 
रथी पो तलवार म्यान में रखते हुए देख फर बेग्पा फा साइस 
आर बढ गया। वह सोचने लगी कि ब्तमती पेबल ऊपर स 
विरोध फरती है, वास्तव में मेरे साथ जाना चाहती है। उसने फिर 
ग्वीचातानी शुरू की । 
बसुमती फो शारीरिक इल पर विश्वास न था, इस लिए हथियार 
द्वारा या दूसरे फ्सी उपाय से पिरोध परना उसने उगित ने 
सम्का। भात्मशक्ति पर विश्वास परे यह वहीं बैठ गई भौर 
कहने लगी-जप में नहीं नाना चाहती तो मुझे की न ले ना सकता ६ १ 
बेश्या ने सोचा अब इसे उठा कर पालवी में दाल देना घाहिए। 
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वसुमती को उठाने के लिए वह आगे बढ़ी। इतने में बहुत से वन्दर 
वेश्या पर टृट पड़ | उसके शरीर को नोच डाला। वेश्या सहायता 
के लिए चिन्नाई किन्तु टसझे नौकर तथा समर्थक बन्‍्दरों से डरकर 
पहले ही भाग चुके थे | कोई उसकी सहायता के लिए न आया | 
बन्दरों ने वेश्या को लोहलुह्दान कर दिया। उसके करुण 
चीत्कार को छुन कर वसुमती से न रहा गया | उसने बन्दरों को 
डाट कर कहा- हटो ! माता को छो ड़ दो । इसे क्‍यों कष्ट दे रहे हो ? 
बसुमती के डाटते ही सभी बन्द्र भाग गए। 
वेश्या के पास आकर वसुमती ने उसे उठाया और सान्त्वना 
देते हुए उसके शरीर पर हाथ फेरा । वेश्या के सारे शरीर में मेयर ग्र्‌ः 
वेदना हो रही थी किन्तु वसुमती का हाथ लगते ही शान्त हो गई। 
कृतज्ञता के भार से दवी हुई वेश्या आँखें नीची किए सोच 
रही थी कि अपकारी का भी उपकार करने वाली यह कोई देवी 
है। इसके हाथ का स्पश होते ही मेरी सारी पीड़ा भाग गई। 
वास्तव में यह कोई महासती है। 
| बन्दरों के चले जाने पर वेश्या के परिजन और समर्थक फिर 
वहाँ इकठे हो गए भौर विविध मकार से सहाजु भूति दिखाने लगे | 
वेश्या के हृदय में वसुमती द्वारा किया हुआ उपकार घर कर चुका 
था इस लिए सूखी सहानुभूति उसे अच्छी न लगी । 
अपने व्यवहार पर लज्जित होते हुए वेश्या ने वघुमती से कहा-- 
देवि ! सांसारिक वासनाओं में पली हुई होने के कारण में आपके 
वास्तविक खरूए को न जान सकी मेंने आपकी शिक्षा को मजाक 
समभा, सदाचार को ढोंग समझा | धमे, न्याय और सतीत्व का 
मेरे हृदय में कोई स्थान न था। इसी कारण अज्ञानतावश मैंने आप के 
साथ दुब्येवद्दार किया। अहिंसा और सतीत्व का साक्षात्‌ आदर्श 
, रख कर आपने मेरी आँखें खोल दीं | में आपके ऋण से कभी मुक्त 
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नहीं हो सकती। आपके साथ किए गए दुव्यवद्ार के लिए घुभे 
पश्माताप हो रहा है। आपकी सात्मा महान्‌ है। आशा है, भज्ञनता - 
बश किए गए उस अपराध फे लिए आप मुझे क्षमा कर देंगी। 

अप मैंने अपने पाप ऊ पेणे को छोड देने का निश्चय कर लिया है। 
आपने मेरे जीवन की घारा सो यदल दिया। यह मेरे गौरव की 
बात होती यदि आपके चरणों से मेरा घर पवित्र होता। झिन्तु 

उस गन्दे, नारफीय पात्तावरण में आप सरीखी पत्रित्र भात्मा को 

ले जाना में उचित नहीं समकती। यह उह कर अपने अपराध के 
लिए वार पार क्षमा मागती हुई वेश्या अपने घर चली गई। पस मती 
तथा पश्या थी वात प्रिजली म समान सारे शहर में फंस गई। 

नगरी में पनावह नाम का एक धर्मात्मा सेठ रहता था। उसके 
कोई सन्‍्तान न थी। उसमती की प्रशसा सुन ऊर उसकी इच्छा 
हुई कि ऐसी पमोत्मा सती मेरे घर रहे तो जितना अच्छा हो। 
उसके रहने से मेरे घर का उातावरण पविन हो जायगा और मे 
निर्विध्त धर्मीचरण कर सर्मेंगा। 

उत्तरोत्तर घटनाओं को देख फर रथी का बसुमती की ओर 
अधिकापिय झुऊाय हो रहा था। ऐसी महासती फो बेचना उसे 
बहुत युरा लग रहा या। यह थार वार यसुमती से वापिस लौटने फ्री 
प्राथेना करने लगा और बसमती उसे सान्त्वना देने लगी। 

इतने में धनायह सेठ बहोँ आ पहेँचे। उन्होंने रथी को मोहरें देना 
स्वीकार कर लिया और बसमती को अपने घर ले जाने ये लिए 
कहा।वसुमती ने पूछा-पितानी ! आपके घर का क्या भाचार है ९ 

संठने उत्तर दिया- पुती | यया्क्ति धम की आगधना क र॒ना 
इ मेरे घर का आचार है। में पारह उतधारी श्षावत हँ। घर पर आए 
हुए अतिथियों पिम्रृख न जाने देना मेरा नियम है। धार्मिक कार्यो 
में मेरी सहायता +रना तुम्हारा कार्य होगा। में तुम्हें निवास 
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दिलाता हैं कि मेरे यहाँ तुम्हरे सत्य और शील के पालन में किसी 
प्रकार की बाधा न होगी । 

वसुपती धनावह सेट के साथ जाने को तेयार हो गई और 
रथी से कहने लगी- पिताजी ! आप मेरे साथ चलिए और वीस 
लाख मोहर लाकर माताजी को दे दीजिए। ेु 

रथी के हृदय में अपार दुःख हो रहा था। उसके पर आगे नहीं 
बढ़ रहे थे। धीरे धीरे सभी धनावह सेठ के घर आए। घनावह 
ने तिजोरी से बीस लाख मोहरें निकाल कर रथी के सामने रख 
दीं ओर कहा- आप इन्हें ले लीजिए | 

रथी ने कहा- सेठ साहेव | अपनी इस पुत्री को अलग करने 
की मेरी इच्छा नहीं है किन्तु मेरे घर के कलपित वातावरण में यह 

( रहना चाहती। अगर इसकी इच्छा है तो आपके घर रहे किन्तु 
इसे बेचकर में पाप का भागी नहीं बनना चाहता। धनावह सेठ 
मोहरे देना चाहता था किन्तु रथी उन्हें लेना नहीं चाहता था । 

यह देखकर वसुमती रथी से कहने लगी- सेठनी और आप 
दोनों मेरे पिता हैं। में दोनों की कन्या हूँ । इस नाते आप दोनों 
भाई भाई हैं। भाभयों में खरीदने और बेचने का प्रश्न ही नहीं 
होता। वीस लाख मोहरें आप अपने भाई की तरफ से माताजी 
को भेट दे दीनिए। यह कह कर उसने धनावह सेठ के नोकरों 
द्वारा मोहर रथी के घर पहुँचवा दी। रथी ओर घनावह सेठ का 
सम्वन्ध सदा के लिए दृढ़ हो गया। 

धनावह सेठ की पत्नी का नाम मूला था। उसका स्वभाव 
सेठ के स्बेथा विपरीत था। सेठ जितना नम्न सरल, धार्मिक और 
दयालु था, मूला उतनी ही कठोर, कपटी और निदेय थी। सेठ 
दया, दान आदि धार्मिक कार्यों को पसन्द करता था किन्तु मूला 
को इन सब वार्तों से घृणा थी। 
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बछुमती को अपने साथ लेकर सेठ ने मूला से कश- हमारे 
सौभाग्य से यह गुणवती कन्या प्राप्त हुई है।इसे अपनी पुत्री सम 
भना। इसके रहने से हमारे घर में धर्म, प्रेम भौर सुख फी हृद्धि होगी। 
मूला ऊपर से तो सेठ की बातें छन रही थी किन्तु हृदय में 
दूसरी ही बातें सोच रही थी। सेठजी इस सुन्दरी को क्‍यों लाए 
६९ साथ में इसकी म्रशसा भी क्‍यों फर रहे हैं? ऊपर से तो पूत्री 
कह रहे हैं किन्तु हृदय में कुछ और बात है। भला इस सौन्दर्य 
फो देख कर किसका चित्त विचलित न होगा | 
हृदय के भावों को मन ही में दया कर मूला ने सेठ की बात 
ऊपर से खीकार कर ली वसुमती सेठ के घर रहने लगी | उसके 
कार्य, व्यवहार तथा चारित से घर के सभी लोग प्रसन्न रने लगे । 
सभी उसफी प्रशसा करने लगे। सेठनी स्वय भी उसके कार्यो को 
सराष्म फरते ये किन्तु मूला पर इन सब फा उल्टा असर पट रहा था। 
एक दिन सेठ ने वसुमती से पूछा- थेटी | तेरा नाम क्या है? 
पिताजी ! में झाषकी पुनी हैं। पुरी पा नाम पही होता है जो 
माता पिता रबखें। उसुमती ने उत्तर दिया। 
चेटी । मैंने तेरी सारी बातें सुन ली हैं। मैसे चन्दन फाटने चाले 
को भी सुगनन्‍्ध भौर शान्ति देता है इसी मकार तुम भ्रपफारी पर भी 
पकार परने वाली हे , इसलिए में तुम्हारा नाम चन्दनवाला 
रखता हूँ। सेठ ने पुराने नाम की छानयीन फरना उचित न समका। 
सभी लोग यम्ुमती फो चन्दनवाला फहने लगे | 
एक दिन चन्दनयाला स्नान के याद अपने बाल सुरता रही थी। 
इतने में सेठनी बाहर से आए और अपने पर पोने के लिए पानी 
मांगा | चन्दनवाला गरम पानी, बैठने थे लिए घौझी तया पैर 
धोने का बर्तन से आई और बोलो- पिताजी ! आप यहाँ विराजें। 
मैं आपके पर थो ददी हूँ 
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संठजी नहीं चाहते थे कि एक सती स्री से जिसे अपनी पत्री 
पान लिया है, पर धुलवाए जाय । उन्होंने चन्दनवाला से वहुत 
कहा कि पर धान का कार्य उसके योग्य नहीं है किन्तु चन्दनवाला 
सेवा के काये को छोटा न मानती थी। वह इसे उच्च ओर भादशे 
कतेज्य समझती थी। पिता के पर धोना वह अपना परम सौभाग्य 
मानती थी। उसने सेठजी को मना लिया और पेर धोने बेठ गई । 
पर धोते समय चन्दनवाला यह सोच कर वहुत प्रसन्न हो रही 
थी कि उसे पिठसेवा का अपूर्व अवसर मिला | सेठजी चन्दनवाला 
को अपनी निजी सन्तान समझ कर वात्सल्य प्रेम से गद्दद हो रहे थे। 
उनके ग्ुख पर अपत्यस्नेह स्पष्ट ऋलक रहा था। चन्दनवाला 
और सेठ दोनों के हृदयों में पवित्र प्रेम का संचार हो रहा था | 
पर धोते समय सिर के हिलने से चन्दनवाला के वाल उसके 
यूंह पर आ रहे थे जिससे उसकी दृष्टि अवरुद्ध हो जाती थी। सेठजी 
ने उन वालों को उठा कर पीछे की ओर कर दिया। 
मूला इस दृश्य को देख रही थी। हृदय मलीन होने के कारण 
प्रत्येक वात उसे उल्टी मालूम पड़ रही थी। सेठ को चन्दनवाला 
के केश ऊपर करते देख कर वह जल भ्रुन कर रह गई। उ से विश्वास 
हो गया कि सेठ का चन्दनवाला के साथ अनुचित सम्बन्ध है। 
उसे घर से निकाल देने के लिए वह उपाय सोचने लगी | 
मला का व्यवहार चन्दनवाला के प्रति वहुत कठोर हो गया। 
उसके प्रत्येक काय में दोष निकाले जाने लगे।बात वात पर डाट 
पढने लगी, किन्तु चन्दनवाला इस प्रकार विचलित होने वाली 
न थी। वह मला की प्रत्येक वात का उत्तर शान्ति और नम्नता के 
साथ देती। अपना दोष न होने पर भी उसे मान लेती और क्षमा 
याचना कर लेती। मृलां कगड़ा फरके वसमती को निकालने में 
सफल न हुईं। वह कोई दूसरा उपाय सोचने लगी | 
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एक वार सेठजी तीन चार दिन के लिए किसी याहर गाँव 
को चले गए । चन्दनवाला को निकाल देने के लिए घूला ने इस 
अवसर को ठीक समझा । उसने सभी नौकरों को घर से वाहर 
ऐसे कार्यों पर भेज दिया जिससे थे तीन चार दिन तक न लौट 
सझें। घर का दरवाजा बन्द फरके वह चन्दनवाला के पास आई 
और कहने लगी- तेरी सूरत तो भोली है किन्तु दिल में पाप भरा 
हुआ है। जिसे पिता कहती है उसी को पति बनाना चाहती है। 
जिसे मा कहती है उसकी सौतयनने चली है। पुरुष भी कितने 
थूते होते हैं, जिसे पुत्ी कहतेहै उसी के लिए हृदय में बुरे विचार 
रखते हैं। अब मेंने सर कुछ देख लिया है। अपनी आँखों पे 
सामने मैं यह फांड कभी न होने दूँगी। उस दिन सेठजी तुम्हारे 
मुँह पर हाथ क्‍यों फेर रहे ये, 

चन्दनवाला ने नम्नता पूवेक उत्तर दिया-मातानी। में आप 
की पुत्री हूँ। पुत्री पर इस प्रकार सन्देह फरना टीक नहीं है। में 
सच्चे हृदय से आपको माता और सेठजी फो पिता मानती है । 
सेठनी भी मुमे शुद्ध हृदय से अपनी पुत्री समझें । इसके लिए 
जैसे चाह आप मेरी परीक्षा ले सकती हैं। 

अच्छा, में देखती हूँ तू फिस भार परीक्षा देती है। मेरे पति 
ने तेरे इन फेशों फो छूआ है इस लिए पहले पहल में इन्हें ही दृप्ण 
देना चाहती हूँ।यद कह कर मूला फेची ले आई और घन्दनवाला 
के सुन्दर फेशों को कांद डाला। 

अपने सुन्दर और लम्बे के शो फे फट जाने पर भी चन्द्नयाला 
पहले के समान ही प्रसन्न यी। उसके छुख पर विपाद फी रेखा 
तक न थी। वह सोच रही थी-यह मेरे लिए हपे फी घात है यरि 
फेशों फे कट जाने पात से माताजी का सन्देद दूर हो जाय। 

मूला उसके प्रसन्न मुख फो देख कर भौर कुपित हो गई। उस 
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ने और भी कठोर दण्ड देने का निश्रय किया । चन्दनवाला के 
सारे कपड़े उतार लिए और पूराने मेले कपड़े की एक काछ लगा 
दी। हायों में हथकढ़ी और परों में बेड़ी डाल दी। इसके वाद एक 
पुराने भोंरे (तहखाने,तलघर) में उसे बन्द करके ताला लगा दिया। 
मला को विश्वास हो गया कि चन्दनबाला वहीं पड़ी पढ़ी मर 
जाएगी। उसे यह जान फर प्रसस्रता हुई कि सौत बन कर उसके 
सुख सुहाग में बाधा डालने बाली अब नहीं रही । 
इतने में उसके हृदय में भय का संचार हुआ। सोचने लगी- 
अगर कोरे यहाँ आगया और चन्दनवाला के विषय में पूछने लगा 
तो क्‍या उत्तर दिया जाएगा १ मकान के ताखा वन्द करके वह 
अपने पीहर चली गई | सोचा-तीन चार दिन तो यह बात ढकी 
ही रहेगी, बाद में कह दूँगी कि वह किसी के साथ भाग गई | 
भौरे में पड़े पड़े चन्दनबाला को तीन दिन हो गए। उस समय 
उसके लिए भगवान्‌ के नाम का ही एक मात्र सहारा था। वह 
नवकार मन्त्र का जाप करने लगी। उसी में इतनी लीन थी कि 
भूख प्यास आदि सभी कष्टों को भूल गई | नव॒कार मन्त्र के स्मरण 
में उसे अपूब आनन्द प्राप्त हो रहा था। मूला सेठानी को बह धन्य 
बाद दे रही थी जिसकी कृपा से इश्वरभजन का ऐसा छुयोग मिला । 
चौथे दिन दोपहर के समय धनावह सेठ वाहर से लौटे | देखा, 
घर का ताला बन्द है। सेठानी या नौकर चाकर किसी का पता 
नहीं है। सेठनी आश्रय में पड़ गए। उनके घर का द्वार कभी बन्द 
न होता था। अतिथियों के लिए सदा खुला रहता था। 
सेठ ने सोचा- मूला अपने पीहर चली गई हो गी। नौकर चाकर 
भी इधर उधर चले गए होंगे, किन्तु चन्दनबाला तो कहीं नहीं जा 
सकती। पड़ोसियों से पूछने पर मालूम पड़ा कि तीन दिन से उसका 
कोई पता नहीं है। इतने में एक नोकर बाहर से आया | पूछने पर 


श्री जेन सिद्धान्त वोल् समह, प्राचवा भाग २२६ 
उसने कहा- सेठानी ने हम सब को बाहर भेज दिया था । केवल 
घन्दनबाला और सेठानी ही यहाँ रही थीं। इसके बाद क्या हुआ, 
यह घुके मालूम नहीं है। सेठ मूला के स्वभाव की मलीनता और 
उसकी चन्दनबाला के प्रति दुभोवना से परिचित ये | अनिष्ट की 
सम्भावना से उनका हृदय कप उठा। 
धनावह सेठ ने मूला के पास नौकर भेजा | सेठ का आगमन 
सुन कर एक बार तो मूला का हृदय धक सा रह गया फिन्‍्तु जल्दी 
से सम्भल कर उसने नौकर से कहा मुझे अभी दो चार दिन यहाँ 
काम है। तुम घर फी चावी ले जाओ और सेठणी को दे दो। मूला 
नें सोचा- दो चार दिन में चन्दनवाला मर जायगी फिर उसका 
कोई भी पता न लगा सजेगा । पूछने पर कह देँगी, घर से चोरी 
करके वह किसी पुरुष के साथ भाग गई। 
नौकर चाषी ले कर चला आया | सेठ ने घर खोला। चन्दन 
बाला जब्र कहीं दिखाई न दी तो उसका नाम ले फर जोर जोर 
से पुकारना शुरू फिया | 
चन्दनयाला ने सेठ की आवाज पहिचान कर च्ञीण सर से 
घत्तर दिया- पिताजी | में यहाँ हूँ। आवाज के अनुसन्धान पर 
सेठ धीरे धीरे भोगे के पास पहुँच गया | किवाड खोल फर अपेर 
में टटोलता हुभा वह चन्दनवाला के पास आ पहँचा। यह जान 
कर वह बड़ा दुखी हुआ फि चन्दनवाला के ह्थक्टी और बेटियों 
पदी हुई हैं। धीरे धीरे उसे उठाया और भौरे से बाहर निकाला | 
चन्दनदाला के मुंदे हुए सिर, शरीर पर लगी हुई काछ 
हयकड़ियों से जकडे हुए द्वाय तथा थेडियों से कसे हुए पैर देख 
कर सेठ के दू ख की सीमा न रही। बह जोर जोर से रोने लगा। 
विलाप करते हुए उसने कहा- वह दुष्ा तो तेरे प्राण ही ले चुकी 
थी। मेरा भाग्य अच्छा था, मिससे तुझे जीवित देख सका | में 
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बढ़ा पापी हूँ, जिसके घर में तेरे समान सती स्त्री को ऐसा महान 
कठ उठाना पढ़ा | 
चन्दनबाला सेठ को भय बंधाने ओर सान्‍्लना देने लगी । 
उसने वार वार कहा- पिताजी इसमें आपका और माताजी का 
कुछ दोप नहीं है। यह तो मेरे पिछले किए हुए कर्मा का फल है। 
किए हुए कम तो भोगने ही पड़ते हैँ। इसमें करने वाले के सिवाय 
और किसी का दोप नहीं होता । 
सेठजी शोकसागर में डूब रहे थे। उन पर चन्दनवाला की किसी 
वात का असर न हो रहा था। सेठजी का ध्यान किसी कार्य की 
झोर खींच कर उनका शोक दर करने के उद्देश्य से चन्दनवाला ने 
कहा- पिताजी ! मर्भे भूख लगी है। कुछ खाने को दीजिए । मेरी 
यह प्रतिज्ञा है कि जो वस्तु सबसे पहले आपके हाथ में आवेगी 
उसी से पारणा करूँगी, इस लिए नई तेयार की हुई या बाहर से 
लाई हुई कोई वस्तु में स्वीकार न करूँगी | 
सेठजी रसोई में गए किन्तु वहों ताला लगा हुआ था । इधर 
उधर देखने पर एक सूप में पढ़ हुए उड़द के वाकले दिखाई दिए । 
घोड़ों के लिए उबाले गए थे ओर थोड़े से वाकी बच गए थे । 
चन्दनवाला की प्रनिव्ञा पूरी करने के लिए सेठ उन्हीं को ले आया | 
चन्दनवाला के हाथ में बाकले देकर सेठ बेड़ी तोड़ने के लिए लुहार 
को बुलाने चला गया। 
चन्दनवाला वाकले लेकर देहली पर बेठ गई। उसका एक पेर 
देहली के अन्दर था और दूसरा वाहर ! पारणा करने से पहले उसे 
अतिथि की याद आई। वह विचारने लगी- मैं प्रतिदिन अतिथियों 
को देकर फिर भोजन करती हैँ | यदि इस समय कोई निग्नेन्थ साधु 
यहाँ पधार जाय तो मेरा अहोभाग्य हो | उन्हें शुद्ध भिक्षा देकर 
में अपना जीवन सफल करूँ । देहली पर बेठी हुई चन्दनवाला 
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इस प्रकार भावना भारदी थी। 
उन दिनों श्रमण भगयान भह्यावीर छम्नस्थ अवस्था में ये । 
ऋऔवल्यप्राप्ति के लिए कठोर साधना कर रहे थे | लम्बी तथा उग्र 
तपस्याओं द्वारा अपने शरीर को सुखा डाला था। एक पार उन्होंने 
अतिकठोर अभिग्रह धारण किया | उनका निश्रय था- 
राजवन्या हो, अविवाहिता हो, सदाचारिणी हो, निरप्राध 
होने पर भी जिसके पांवोमें वेडियों तथा हाथों में हथकडियों 
पड़ी हुई हों, सिर मुण्डा हुआ हो, शरीर पर काछ लगी हुई हो, 
तीन दिन का उपवास रिए हो, पारए के लिए उड़ढ के पाकले सूप 
में लिए हो, न घर में हो, न वाहर हो,एक पर देध्ली के भीतर तथा 
दूसरा वाहर हो, दान देने की भावना से अतिथि फी प्रतीत्ता कर 
रही हो, प्रसल मुख हो मोर आखों में ऑसू भी हों, इन तेरह थातों 
के मिलने पर ही आहार ग्रहए। ऊरूँगा । अगर ये बातें न मिलें तो 
आजीवन अनशन है| 
आहारफी गवेपणा में फिरते हुए भगवान को पाँच मास पच्चीस 
दिन होगए किन्तु अभिग्रह की वातें पूरी न हुईं। सभी लोग भग- 
बान्‌ की शरीर रक्ता के लिए चिन्तित थे | साथ में उनसे कठिन 
अभिग्रद के लिए आश्रर्यचक्ति भी थे | 
घूमते घूमते भगवान्‌ कौशाम्पी आ पहुँचे। नगरी में आदर की 
गवेपणा करते हुए धनावह सेठ के घर आए | चन्दनवाला को 
उस रूप में ेठी हुई देखा | अभिम्रह की और यातें तो मिल गई 
किन्तु एक बात न मिली-उसकी आँखों में झसू न थे । भगवान 
बापिस लौटने लगे। 
हें वापिस लौटते देख चन्दनवाला की आँखों मे ऑम आ 
गए । यह अपने भाग्य को कोसने लगी कि ऐसे महान अतिथि 
आप र भी मेरे दुर्भाग्य से वापिस लौट रहे है। भगवान ने झचा- 
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नक पीछे देखा | उसकी आँखों से ओम टपक रहे थे। तेरहवीं बात 
भी पूरी होगई । उन्होंने चन्दनवाला के पास आकर हाथ फेला 
दिए | सांसारिक वासनाओं से कलुपित हृदय वाली सारथी की 
स्री और मृला जिसे अनाथ, भवारागिद और श्रष्ट समझती यीं, 
भ्रिलोक पूजित भगवान्‌ उसी के सामने भिन्चुक बन कर खड़े थे | 
चन्दनवाला ने आनन्द से पुलकित होकर उड़द के वाकले बदरा 
दिए। उसी समय आकाश में दुन्दुमि बनने लगी । देवों ने जय- 
नाद क्रिया-सती चन्दनवाला की जय | धनावह के घर फूल और 
सोनेयों की दृष्टि होने लगी चन्दनवाला की हयकड़ी और वेड़ियाँ 
आशभूपणों के रूप में बदल गई ।सारा शरीर दिव्य बच्रों से सृशों- 
भित होगया और सिर पर कोमल सुन्दर और लम्बे केशआगए। 
उसी समय वहाँ रत्न नठित दिव्य सिंहासन प्रगट हुआ इन्द्र आदि 
देवों ने चन्दनवाला को उस पर बेठाया और स्वयं स्तुति करने लगे। 
भगवान्‌ महावीर के पारणे की वात विजली के समान सारे 
नगर में फेल गई। मूला को भी इस बात का पता चला। अपने 
घर पर सानेयों की दृष्टि हुईं जान कर वह भागी हुई आई। घर 
पहुँचने पर सामने दिव्य वख्तालडूगर पहिन कर सिंहासन पर बेठी 
हुई चन्दनवाला को देख कर वह आश्चयेचकित रह गई | 
मूला को देखते ही चन्दनबाला उसके सामने गई। विनयपूर्वेक 
प्रणाम करके अपने सुन्दर केशों से उसके पेर पोंछती हुई कहने 
लगी- माताजी | यह सव आप के चरणों का प्रताप है। लज्जा के 
कारण मूला का मस्तक नीचे कुक गया। चन्दनव्राला उसका हाथ 
पकड़ कर अन्दर ले गई और अपने साथ सिंहासन पर बिठा लिया। 
चन्दनवाला की वेड़ियाँ खुलवाने के लिए सेठ लुहार के पास 
गया हुआ था। उसने भी सारी बातें सर्नी, प्रसन्ष होता हुआ अपने 
घर आया | मूला को चन्दनवाला के साथ बेठी हुई देख कर सेट 
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को क्रोध भा गया । वह पुला को डाटने लगा । 
सन्दनबाला सेटनी को देखते ही सिंहासन से उतर गरे। उन्हें 
पला पर ऋद्ध होते हुए देख कर फहने लगी-/पिताजी ! इस में 
माताजी का कोई दोप नहीं है। प्रत्येक घटना अपने किए हुए कर्मों 
दे अनुसार ही घटती है। हमें इनका उपकार मानना चाहिए,जिससे 
भगवान्‌ पह।वीर फा पारणा हमारे घर हो सका। इन्द्र आदि देवी 
के द्वारा मुझे मालम पढा कि भगवान्‌ फे तेरह बातों का अभिम्रद 
था। वह अभिग्रह माताजी की कृपा से ही पूरा हुआ है। सेठ फा 
ऋरध शान्तफरफे चन्दनवाला दोनों के साय सिंहासन पर बैठ गई) 
धीरे धीरे शदर में यह बात भी फैल गई कि जो लटकी उम्र 
दिन बाजार में पिक रही थी, जिसने वेश्या फे साथ जाना अस्वी- 
कार किया था और अन्त में धनावह सेठ फे हाथ विक्री थी चह 
चम्पानगरी के राजा दधिवाइन और रानी घारिणी फी कन्या 

है। उसी फे हाथ से भगवान्‌ महावीर का पारणा हुआ है। 

चन्दनवाला फो सेठ के पास छोढ कर अपने घर लौटने के 
बाद रथी बहुत ही दुखी रहने लगा। उसे वे बीस लाख सोरनेये 
घहुत घुरे लगते थे। उसकी स्ली उसे विविध प्रफार स खुश 
करने फा प्रयत्न करती किन्तु थे बातें उसे जले पर नमक के समान 
मालूम पटतीं। पास पदोस फे लोग भी चन्दनगाला की सदा प्रशंसा 
करते। इन सब घातों का रथी की स्ी पर बहुत परमाय पढ़ा । वह 
सोचने लगी कि वन्दनबाला यरुके ही क्यों बुरी लगती है। सारे 
दुनिया तो उसकी प्रशंसा फरती है। उसे सभी बातों में शपना 
हीदोप दिखाई देने लगा। पति पर किया गया झआ्षेप भी निराधार 
मालूम पदा। धीरे पीरे उसने वश्या का सुधरना तथा दूसरी यातें 
भी छु्नीं। उसे विश्वास हो गया कि सारा दोप मेरा ही है। मैंने 
बन्दनवाला के असली रुप को नहीं समा । उसे बहुत पश्मात्ताफ 





१३2४ श्री सेठियां जेन ग्रन्यमाला 


०त-औ3व- 


रह 





होने रूमा। चन्दनबाला को वाप्सिलाने का प्रयत॒ व्यये सपक 
ऋर उसने निश्रय फिया- में भी भाज से चन्दनत्राला के समान 
ही आचरण करूँगी। उसी के समान घर के सारे काम, नम्रतापूरो 
व्यवहार तथा प्रह्मचय का पालन करूुंगी। भोग विलास,वासना ओं 
सुथा सभी बुरी वार्तों से दूर रहेँगी। इन बीस लाख मोहरों को अलग 
ही पढ़ी रहने दगी। भपने का प में न लाऊंगी | 
रथी की सी का खभाव एक दम बद्रल गया। उसे देख कर 
रथी और पड़ोसियों-कीो भाशय होने लगा । 
भगवान्‌ महावीर के पारए की वात सुन कर रयी की री ने भी 
चन्दनवाला के दश्शन करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की । रथी 
को यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई। दोनों चन्दनवाला के दर्शनों 
फे लिए धनावह सेठ के घर की ओर रवाना हुए | 
वेश्या भी सारा हाल सुन कर चन्दनवाला के पास चली। 
रथी की ख्री ओर वेश्या दोनों चन्द नवाला के पास पहुँच कर अपने 
झपराधों के लिए पश्चात्ताप फरने लगीं। चन्दनेवाला ने सारा दोष 
अपने कर्मो का बता कर उन्हें शान्त किया | रथी और सेठ भाई भाई 
के समान एक दूसरे से मिले। रंथी की ख्ली ओर वेश्या ने अपना 
जीवन सुधारने के लिए चन्दनवाला का.वकूत उेपकार. माना। 
राजा शतानीक की रानी ने भी सारी-घोतें' सुनीं ) अपनी 
बहिन&9 की पुत्री के साथ होने वाले दुज्यवहांर के लिए उसने 
अपने पति को ही दोषी समझमा। उसने राजा शर्तानीक को बुला 


इत्तिदान से पता चलता द्वे कि दविवाहन राजा की तीन रानियाँ थीं - 
अभया,पझावती भौर घारिणी । जिस समय का यह वर्णन है उस समय केवल घारिणी 
थी । अभया भारी गढ़ थी और पद्मावती दीक्षा ले चुकी थी। मृंगावती भौर पद्मा 
वी दोनों मदाराजा चेटक (चेडा) की पुत्रियाँ थीं । वे दोनों सगी बहनें थीं भौर 
घारिएे पद्मावती की सपत्नी थी। इसी सम्बन्ध से झुगाउती चल्दनवाला की मौसी थी | 
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कर फहा- आपके लोभ के फारण कैसा अन्याय हुआ, कितनी 
निर्दोष तथा पवित्र भात्माओं को भयडुर विपत्तियों का सामना 
करना पढ़ा है, यह आप नहीं नानते। मेरे बहुत समभाने पर भी 
आपने शान्तिपूर्वक राज्य करते हुए मेरे बहनोई राजा दधिवाइक 
पर चंदाई कर दी। फल स्व॒रूप वे जगल में चले गए। रानी पारिणी 
का फोर पता ही नहीं है, उनफी लटफी फो आपके फ़िसी रथी ने 
यहाँलाकर बाजार में देचा। उसे कितनी बार अपमानित होना पड़ा; 
फितने कष्ट उठाने पढे, यह आपको बिल्कुल मालूप नहीं है। आऊे 
उसफे हाथ से परम तपखी भगवान्‌ महावीर का पारणा हुआ दै। 
जिस राज्य के लिए आपने ऐसा भत्याचार किया, कया वह 
आपके साथ जायगा १ भापको निरपराध गजा दपिवाहन पर 
चढ़ाई कर ने, चम्पा की निर्दोष म मा को लुटने भौर मा रकाट मचाने 
का या अधिकार था? भूगावती परम सती थी। उसका तेज इतना 
चमक रह था कि शतानीक उ सऊे विरुद्ध कुछ न वांल सका अपनी 
भूल को स्वीकार करते हुए उसने कहा- मैंने राज्य के लोभ से 
चम्पा की निर्दोष प्रभा पर अत्याचार किया, यह खीकार करता 
हूँ, लेकिन तुम्शरी पिन की लडकी स मेरी कोई शत्रुता न थी। 
दिवादन की तरद पह मेरी भी पुत्री है। श्रगर उसके विपय में 
मुझे कुछ भी मालुम होता तो उसे किसी प्रकार का कष्ट न उठाना 
पड़ता । खेर, अथ उसे यहाँबुला लेना चाप्ण। 
शुतानीक ने चसी समय साममन्‍्तों को बुलाया और चन्दनवाला 

को सन्मान पुर्मेक लाने की भाज्ञा दी।सामन्त गण पालकी लेकर 
घनावह सेठ फे घर पहुँचे और चन्दनव्राला फो शतानीक फा 
सन्देश छुनाया | चन्दनवाला ने उत्तर दिया- मैं अब महल्लों में 
जाना नहीं चाहती इस लिए आप झुझे क्षमा करें। पौसानी और 
पौसीजी ने मुझे चुद्धा कर जो अपना स्नेह मदर्शित किया है,बस 


अनननथट 
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फे लिए में उनकी कृतज्ञ हूँ | 

सामन्तों ने बहुत अनुनय विनय की किन्तु चन्दनवाल। ने पाप 
पें परिपणे राजमहलों में जाना खीकार न किया | उसने सामन्तों 
को समझा छुका कर वापिस कर दिया । सामन्तों के खाली हाथ 
वापिस लौट आने पर राजा और रानी ने चन्दनवाला को लाने 
के लिए खय॑ जाने का निश्चय किया | 

राजा और रानी की सवारी बड़े बड़े सामन्‍्त और उमरावों 
के साथ धनावह सेठ के घर चली। नगर में वात फलने से बहुत से 
यागरिक और सेठ साहूकार भी सवारी के साथ हो लिए। सेठ के 
छर बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई। पास पहुँचने पर राजा और 
रानी सवारी से उतर गए। 

चन्दनवाला के पास जाकर राजा ने कहा- बेटी ! मुझ पापी 
को क्षमा करो। मैंने भयड़र पाप किए हैं । तुम्हारे सरीखी सती को 
कष्ट में ठाल कर महान्‌ अपराध फिया है। तुम देवी हो । प्राणियों 
को क्षमा करने वाली तथा उनके पाप को थो डालने वाली हो | 
तुम्हारी कृपा से मक पापी का जीवन भी पवित्र हो जायगा इस 
लिए महल में पार कर मे कृताथं करो | 

चन्दनवाला ने दोनों को प्रणाम करके उत्तर दिया- आपमेरे 
पिता के समान पूज्य हैं| अपराध के कारण में आपको अना- 
दरणीय नहीं समझ सकती। आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधाय 
है, किन्तु आप खयं जानते हैं कि विचारों पर वातावरण का वहुत 
प्रभाव पड़ता है | जिन महतों में सदा लूटने खसोटने तथा निरप- 
राधों पर अत्याचार करने का ही विचार होता है उसमें जाना मेरे 
लिए फेसे उचित हो सकता है| जहाँ का वातावरण मेरी भावना 
ओर विचारों के सवंथा प्रतिकूल हो वहाँ में केसे जाऊँ ? आपके 
भेजे हुए सामन्त भी मेरे लिए आप ही के समान आदरणीय हैं। 
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मैंउन्हीं के कहने पर आ जाती किन्तु उस दूषित वातावरण में जाना 
मैंने ठीक नहीं समझा। चन्दनवाला ने अपना कथन जारी रखते 
हुए फहा- आप ही बताइए! मेरे पिता का कया अपराध था जिससे 
आपने चम्पा पर चढ़ाई फी १ यदि आप को चम्पा फा लोभ 
था तो आप उस पर कब्जा कर लेते। मेरे पिता तो स्वय ही उसे 
छोद फर चले गए थे। अगर सेना ने आपका सामना किया था 
तो यह सेना का अपराध घा। निर्दे पि प्रजा ने आपका कया विगाटा 
था जिससे उस पर अमानुपिक अत्याचार किया गया ९ 

चन्दनयाला की बातों को शतानीक सिर नीचा किए चुप 
चाप सुन रहा था | उसफ्रे पास फोई उत्तर न था | 

बह फिर फहने लगी- में यह नही फहना चाहती कि राजपधमे 
का स्थाग फिया जाय, फिन्तु राजधर्म प्रजा की रक्ता फरना है। 
उसका विनाश नहीं। स्या चम्पा को लूट कर आपने राजपर्म का 
पालन किया है क्‍या आप को मालूम है फि आपकी सेना ने 
चम्पा पे निबासियों पर कसा अत्याचार फिया है बहाँ फे निर्दोप 
नागरिकों फे साथ ये सा पंशाचिक व्यवद्वार किया है? क्या आप 
नहीं जानते कि भन्पे सेनिका यो खुली छुट्ी दे देने पर क्या होता 
है ९ सम्यनागरिफों को लूटना, खसोटना, मारना, काटना और 
उनझी पहू येटियों का अपमान रुरना एसा फोई भी अत्याचार 
नहीं है जिससे व हिकचते हों । 

जय आपका एफ रथी मुझे और मेरी माता को भी दुर्भावना से 
पकठ पर जगल मेंले गया तो न मालूम प्रमा फी बहू बेटियों 
के साथ फीसा व्यवडार हुआ होगा ? मेरी माता रीराइना थी, इस 
लिए सतीत्व फी रक्ता क्रे लिए उसने अपने माण त्याग दिए और 
इस रथी को सदा मे लिए धामिफ तथा सदाचारी यना दिया । 
जिस माता में इतने वलितन फी शक्ति न दो क्या उस पर भत्या 
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चार होने देना ही राजधम है ! 

चन्दनबाला के मुख से धारिणी की मृत्यु का समाचार घुन 
कर मगावती फो बहुत दुःख हुआ। वह शोक करने लगी कि मेरे 
पति के अत्याचार से पीड़ित हो कर कितनी माताओं को अपने 
सतीत्व की रक्ता के लिए प्राण त्यागने पड़े होंगे। कितनी अपने 
सतीत्व को खो बेठी होंगी। घिक्कवार है ऐसी राज्यलिप्सा को | 
चन्दनवाला ने मृगावती को सान्लना देते हुए कहा- मेरी माता 
ने पवित्र उद्देश्य से प्राण दिए हैं। इस प्रकार प्राण देने वाले विरले 
ही होते हैं। उनके लिएशोक करने की आवश्यकता नहीं है। में तो 
यह कह रही हूँ- जिस राजमहल में चलने के लिए मुभे कहा जा 
रहा है उसमें किए गए विचारों का परिणाम कैसा भयडूर है। 

वह फिर कहने लगी- राजा का कतेत्य है कि बह अपने 
नगर तथा देश में होने वाली घटनाओं से परिचित रहे। क्या 
आपको मालूम है कि आप के नगर में कौन दुखी है ? किस पर 
फेसा अत्याचार हो रहा है? केसा अनीतिपूर व्यवहार सुल्लम- 
खुल्ला हो रहा है? आप ही की राजधानी में दास दासियों का 
क्रयविक्रय होता है। क्या आपने क भी इस नीच व्यापार पर ध्यान 
दिया है? में स्वयं इसी नगर के चौराहे पर बिकी हूँ। मुझे एक वेश्या 
खरीद रही थी। मेरे इन्कार करने पर उसने बलपूर्वक ले जाना 
चाहा | बहुत से नागरिक भी उसकी सहायता के लिए तेयार हो 
गए । अकस्मात्‌ बन्दरों के बीच में आ जाने से वेश्या का उद्देश्य 
पूरा न हुआ। नहीं तो अपने शील की रक्षा के लिए मुभे कौनसा 
उपाय अड्ीकार करना पड़ता, यह कुछ नहीं कहा जा सकता | 

भाग्य से रथी को बीस लाख सोनेये दे कर सेठजी मुझे अपने 
घरले आए। इन्होंने मुफे अपनी पृत्री के समान रकक्‍्खा और आज 
भगवान्‌ महावीर का पारणा हुआ | 
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आप को इन सब बातों का उुछ भी पता नहीं। पहल में बैठ 
कर भाप प्रजा पर अत्याचार फरने, उसकी गादी कमाई को लूट 
कर अपने भोगविलास में लगाने तथा निर्दोष जनता फो सताने 
का विचार छरते हैं, प्रजा फे दु'ख को दूर फरने का नहीं । क्या 
यही रानध्म है क्‍या यही भापका कतेब्य है ९ क्या फभी आप 
से सोचा है क्वि पाप का फल हर एक को भोगना पदता है? 
जिस महल में रहते हुए आपके दिचार ऐसे गन्दे हो गए उसमें 
जाना मुझे उचित प्रतीत नहीं होता । इस लिए क्षमा कीमिए। 
यहाँ पर रह फर घुके भगवान्‌ महावीर के पारणे का लाभ प्राप्त 
हुआ | महलों में यह फभी नहीं हा सकता था। 
रानी मगावती शतानीझ को समय समय पर टिंसामधान फार्यो 
से बचने तथा प्रजा या पुत्र के समान पालन फरने के लिए सम 
भाया फरती थी फिन्तु उस समय वह न्याय और धर्म फा उपहास 
फिया करता था। चन्दनवाला फे उपदेश का उस पर गहरा असर 
पढ़ा । उत्तर में वह कहने लगा- हे सती | आपका फहना यथार्थ 
है। मैंने महान पाप किए हैं | जनहत्या, मित्रद्रोहद आदि बडे से बदा 
पाप करने में भी मैने सट्ोच नहीं किया। में रानाओं फा जन्म 
युद्ध, दमन, शासन भौर भोगविलास के लिए मानता था । मेरी 
ही भव्यवस्था फे फारण आपमी माता फो प्राण त्यागने पढे भर 
आपको महान कष्ट उठाने पडे। में इस बात से सर्वथा अनभित्ञ था 
कि मेरी आज्ञा या इस प्रकार दुरुपयोग होगा। मैंने चम्पा को 
लूटने की आज्ञा दी थी किन्तु द्धियों के लूटे जाने, उनका सत्ीत्य 
नष्ट होने भादि का मुझे विन्कुल खयाल न था। मेरी भाज्ा की 
ओट पें इस भयडूर अत्याचार फे होने फी बात मुझे भाज ही मालूम 
पदी है। इसके लिए में ही अपराधी हूँ । 
अगर भरी नगरी में दास दासी के क्रय विक्रय फी प्या न होती 
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तो आपको क्यों विकना पढ़ता १ अगर राजा दधिवाइन के जाते 
ही मैंने उनके परिवार का खयाल किया होता तो आपको इतना 
कष्ट क्यों उठाना पड़ता तथा आपकी माता को प्राण क्यों त्यागन 
पढ़ते? इन सव कार्यों के लिए दोष मेरा ही है। मुझे अपने किए 
पर पश्चात्ताप हो रहा है| उन पापों के लिए में लज्जित हूँ | यह 
कहते हुए शतानीफ की आँखें टबडवा आई। उसके हृढय में महान 
दुःख हो रहा था। 
चन्दनवाला ने शतानीक को सान्तना देते हुए कहा-पिता जी ! 
पयात्ताप करने से पाप कम हो जाता है। आपकी आज्ञा से जिन 
व्यक्तियों फा खत्व लूटा गया है, उनका खत्व वापस लौठा दीजिए। 
भविष्य में ऐसा पाप न करने की प्रतिज्ञा कर लीजिए, फिर आप 
पवित्र हो जाएंगे। आज से यह सममिए कि राज्य आपके भोग- 
विलास के लिए नही है किन्तु आप राज्य तथा प्रजा की रक्ता करने 
के लिए हैं। अपने को शासन करने वाला न मान कर प्रजा की रक्षा 
तथा उसकी सुखहद्धि के लिए राज्य का भार उठाने वाला सेवक 
मानिए फिर राज्य आपके लिए पाप का कारण न होगा। अपनी 
शक्ति का उपयोग दूसरों पर अत्याचार करने के लिए नहीं, किन्तु 
दीन दुखी जनों की रक्षा के लिए कीजिए | शतानीक ने चन्दन- 
बाला की सारी बातें सिर कुका कर मान लीं। 
इसके साथ साथ आप पुराने सव अपराधियों को क्षमा कर 
- दीजिए | चाहे वह अपराध उन्होंने आपकी आज्ञा से किया हो या 
बिना आज्ञाके, किसी को दण्ड मत दीजिए | चन्दनवाला ने सव 
को अभय दान देने के उद्देश्य से कहा | 
शतानीक ने उत्तर दिया-वेटी ! में सभी को ज्ञमा करता हैँ किन्तु 
जिन अपराधियों ने कुलाइनाओं का सतीत्व लूटा है, जिसके 
कारण आपकी माता को प्राण त्याग और आपको महान कष्ट 
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सहन करने पढ़े हैं, उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता) उनका 
अपराध अत्तम्य है| 

चन्दनवाला ने कहदा- जिस प्रकार आपका अपराध केवल 
पाप से शान्त हो गया इसी प्रकार दूसरे अपराधी भी पश्चात्ताप 
कोदारा छुटकारा पा सकते हैं | मगर उनऊे अपराय को अक्षेम्य 
समभफर आप दुण्द देना आवश्यक समभते हैं तो आपका अप 
राध भी भत्तम्प है। दण्ड देने से बेर की टद्धि होती है। इस प्रकार 
दंपा हुआ यैर जन्म जन्मान्तर तक चला करता है, इस लिए प्र 
हक फे सब अपराधियों को ज्ञमा फर दीजिए | 

शतानीक साहस फरके बोला-आप का कहना बिल्कुल ठीक 
$। घ्रके भी दण्ड भोगना चांहिए। आप भेरे लिए फोई दण्ट 
निश्चित कर सफती हैं। 

शतानीक फो अपने अपराध के लिए दण्ड मांगते देख फर रथी 
का साहस बढ़ गया। बह सामने आफर फहने लगा- महाराज] 
घारिणी की मृत्यु और इस सती के कष्टों का कारण मैं ही हूँ। आप 
मुझे कठोर से फठोर दण्ड दीजिए जिससे मेरी आत्मा पविन्र बने। 

रथी फेस कथन को छुन कर सभी लोग दग रह गए, क्यों फि 
इस अपराध फा दण्ड बहुत भयहूर था। 

चन्दनयाला रथी के साहस को देख कर प्रसन्न होती हुई शत्ता- 
लीक से फहने लगी- पिताजी | अपराधी को दण्द देने का उद्देश्य 
अपराध का बदला लेना नहीं होता किन्तु अपराधी के हृदय में 
हस अपराध के पति घृणा उत्पन्न फरना होता है| बदला लेने की 
भावना से दण्ड देने वाला खयय मपराधी बन जाता है। अगर 
अपराधी फे हृदय में अपराध के प्रति खये छणा उत्पन्न हो गई रो, 
वह उसके लिए पथाचाप कर रहा हो और भविष्य में ऐसा न करने 
फा निभ्य कर घुका हो तो फिर उसे दण्ड देने की भावश्यछता 
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नहीं रहती, इस लिए न आपको दण्ड लेने की आवश्यकता ई न 
रथी पिता को | चन्दनवाला ने रथी के सुधरने फा सारा हत्तान्त 
सुनाया और राजा से कहा- में इनकी पूत्री हूँ। मेरे लिए ये, आप 
आर सेठजी तीनों समान रूप से आदरणीय हैं। ये आपके भाईे हैं। 

शतानीक रथी के साहस पर झाश्वय कर रहा था| चन्दनबाला 
के उपदेश ने उसमें क्रान्ति उत्पन्न कर दी। वह रथी के पास गया 
और उसे छाती से लगा कर कहने लगा- आज से तुम मेरे भार 
हो। में तुम्हारे समस्त अपराध क्षमा करता हूँ। 

राजा और एक अपराधी के इस भाईचारे को देख कर सारी 
जनता आनन्द से गद्गद हो उठी। 

शतानीक ने चन्दनवाला से फिर प्रार्थना की- वेटी ! महल तो 
निर्जीव हैं, इस लिए उनमें किसी प्रकार का दोप नहीं हो सकता | दोष 
तो मुझ में था, उसी के कारण सारा वातावरण दूपित वना हुआ 
था | जब आपने सुझे पवित्र कर दिया तो महल झपने आप पवित्र 
होगए, इस लिए अब आप वहाँ पधारिए। आपके पधा रने से वाता- 
वरण भर पवित्र हो जाएगा । 

चन्दनवाला ने सेठ से अन्ुमति लेकर जाना खीकार कर लिया | 
सेठ के आग्रह से राजा, रानी, रथी और रथी की ख््री ने उसके 
घर भोजन किया | चन्दनवाला ने तेले का पारणा किया | 

राजा, रानी, सेठ, सेठानी, रथी और रथी की ख्री के साथ 
चन्दनबाला महल को रवाना हुईं। नगर की सारी जनता सती का 
दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ी । चन्दनवाला योग्य स्थान पर 
खड़ी रह कर जनता को उपदेश देती हुई राजद्वार पर आ पहुँची। 
चन्दनवाला के पहुँचते ही महलों में धार्मिक वातावरण छा गया। 
हाँ पहले लूटमार और व्यभिचार की वातें होती थीं, वहाँ अब 
धर्मचचो होने लगी। 
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शतानीक अब दधिवाहन को अपना मित्र मानने लगा था। 
उसमे प्रति किए गए अपराध से मक्त होने के लिए चम्पा का राज्य 
उसे वापिस सौंपना चाहता था| उसने दधिवाहन को खोज कर 
सन्मानपूर्वक लाने के लिए आदमी भेजे। 
शतानीक के भादमी खोजते हुए दधिवाहन के पास पहुँचे। 
उसे नम्नतापूयक सारा उत्तान्त सुनाया। फिर शतानीक की भर 
सेचलने के लिए भाथना की | धारिणी की मृत्यु सुन कर दधिवाहन 
पो बहुत दु ख हुआ, साथ ही चन्दनवाला फे आदशे फार्यों से 
प्रसन्नता । वह बन में रह कर त्यागपूरवक अपना जीवन बिताना 
चाहता था। राज्य के भार को दुवारा अपने ऊपर न लेना चाहता था 
फिर भी शत्तानीक के सामन्तों का बहुत आग्रह होने के कारण शता 
नीक द्वारा भेजे हुए घाहन पर बैठ रर बह फौशाम्बी की ओर चला। 
राजा टपिवाइहन का खागत फरने ये लिए फौशाम्री को 
विविध प्रकार से सजाया गया । उनके आने का समाचार सन 
कर दपित होता हुआ शतानीय अपने सामन्त सरदारों के साथ 
अग॒वानी करने फे लिए सामने गया। समीप आने पर दोनों अपनी 
अपनी सचारी से उतर गए। शतानीक दधिवाहन के पैरा में 
गिर फर अपने अपराधों के लिए वार वार क्षमा मागने लगा। 
दधिवाहन ने उसे उठा फर गले से लगाया भौर सारी घटनाओं 
को कर्मों की विडम्बना बता कर उसे शान्त किया। दोनों शत्ओं 
में चिर काल के लिए प्रेम सम्बन्ध स्थापित हो गया। इसमें शत्ता 
नीफ या दधिवाहन की विजय न थी किन्तु शत्नता पर मिन्नता की 
और पाप पर धमम की विजय थी। 
सती चन्दनवाला के पिता राजा दृधिवादन फे आगमन की 
घात भी छिपी न रही | उनका दशन फरने फे लिए आई हुई 
जनता से सारा पाये भर गया | दृधिवाइहन और शतानीफ को 
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पक साथ झाते देख फर जनता जयनाद करने लगी। 
प्रदल में पहुँच कर शतानीक ने दधिबाहन फो ऊँचे सिंहासन 
पर बेठाया | प्रसश्न होती हुई चन्दनवाला पिता से मिलने आई। 
पास आकर उसने विनय पूर्वक प्रणाम किया। चन्दनवाला को 
देखकर दधिवाहन गदुगद हो उठा | कैठ रुँध जाने से वह एक 
भी शब्द न बोल सका। साथ में उसे लज्जा भी हुई फि जिस वसुमती 
को वह असहाय अवस्था में छोड़ फर चला गया था उसने अपने 
चरित्र बल से सब को सुधार दिया। धारिणी के प्राण त्याग और 
चन्दनबाला फी दृढ़ता के सामने वह अपने फो तुच्छ मानने लगा। 
शतानीक को राज्य से घृणा हो गई थी, इस लिए उसने दषि- 
वाहन से कहा- मैंने अब तक अन्यायपूर्ण राज्य किया है | न्याय 
से राज्य केसे किया जाता है, यह में नहीं जानता, इस लिए आप 
चम्पा और कोशाम्बी दोनों राज्यों को सम्भालिए। में आपके 
नीचे रह कर प्रजा की सेवा करना सीखँँगा | 
दधिवाहन ने उत्तर दिया- न्यायपूर्ण शासन फरने के लिए 
हृदय पवित्र होना चाहिए | भावना के पवित्र होने पर दंग अपने 
आप आ जाता है। में हृद्ध हो गया हूँ इस लिए दोनों राज्य आप 
ही सम्भालिए | 
जिस राज्य के लिए घोर अत्याचार तथा महान नरसंहार हुआ 
बही एक दूसरे पर इस प्रकार फेंका जा रहा था, जेसे दो खिलाड़ी 
प्रस्पर कन्दुक (गेंद)को फेफते हैं| चन्दनवाला यह देख कर 
इपित हो रही थी कि धर्म की भावना किस प्रकार मनुष्य को राक्षस 
से देवता बना देती है। 
अन्त में चन्दनवाला के कहने पर यह निणेय हुआ कि दोनों 
को अपना अपना राज्य खय॑ सम्भालना चाहिए | दोनों राज्यों 
का भार किसी एक पर न पड़ना चाहिए। 
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पदे समारोह ऐे साथ दधिवाइन क। राज्यामिषेफ हुआ | दधि- 
बहन फो दुवारा पाप्त कर धम्पा की अजा को इतना हे हुआ 
जितना विद हुए पिता को पाफर पुत्र को होता है।कौशाम्बी और 
चम्पा दोनों राज्यों फा स्थायी सम्बन्ध हो गया । बिसी फे हृदय 
में दैर और शत्रुता फी भावना नहीं रही। सर जगह अखपण्ड पेम 
और शान्ति स्थापित हो गई। सती चन्दनवाला ने चम्पा फे उद्धार 
के साथ साथ सारे ससार ये सामने प्रेम और सतीत्व फा महान्‌ 
आदर्श स्थापित कर दिया। 
शतानीफ भौर दध्रिवाहन में इतना प्रेम हो गया था फि उन 
दोनों में से कोई एफ दूसरे से अलग होना नहीं चाहता या। चम्पा 
का अधिपति होने पर भी दुधिवाहन प्राय; कौशास्प्री में ही रहने 
लगा। एुद्द दिनों बाद उसे चन्दनवाला फे विवाह फी चिन्ता हुई। 
शवतानीक और शुगावती ने भी चन्द्नवाला फा विवादोत्सव देखने 
पी इच्छा प्रकट फी, फिर भी उससे बिना पूछे ये कुछ निश्रय नहीं 
कर सफते थे। एक दिन मृगावती ने दुधिवाहन और शतानीक 
पी उपस्थिति में चन्दनयाला के सामने विवाह फा प्रस्ताव रफ्या | 
चन्द्नयाला थाजीवन प्रह्मचर्य का पालन फरने के लिए पहले दी 
निश्रय फर चुफी थी | उसके मन में भर भी उच भावनाएं थी। 
इस लिए उसने मगावती फे पस्ताव का नम्नतापूवेफ ऐसा विरोप 
रिया मिससे उन तीनों में से कोई छुछन मोल सका | सन छुस 
सापनों फे होते हुए यौवन फे प्रारम्म में त्रह्मच ये पालन फी फठोर 
प्रतिश़ या उन तीनों पर ऐसा असर पडा हि उन्होंने भी याव 
क्वीयन प्राम्मच्य बत धारण झर लिया। 
राज्य यो सुचारु रूप से चलाने फे लिए चम्पा में रहना आपर्यप 
समक कर वृद्ध दिनों बाद दषिवाइन चम्पा चला गया फिन्तु 
भन्‍नगाला फौशाम्ती में ही ठहर गई | भगवान महावीर सो 





ह 


२४६ श्री सेठिया जैन प्रन्यमाला 
फेवलज्ञान होने पर वह उनके पास दीक्षा लेना चाहती थी। 
कुछ दिनों वाद वह अवसर उपस्थित हो गया जिसके लिए 
चन्दनवाला प्रतीक्षा कर रही थी। श्रमण भगवान महावीर को 
फेवलज्ञान उत्पन्न हो गया | संसार का कल्याण करने के लिए 
वे ग्रामानुग्राम विचरने लगे | चन्दनवाला को भी यह समाचार 
मिला। उसे इतना आनन्द हुआ जितना प्यासे चातक को वो 
के आगमन पर होता है। शतानीक और मृ गावती से झाज़्ा लेकर 
वह भगवान्‌ के पास दीक्षा लेने के लिए चली । कोशाम्बी की 
जनता ने आँखों में आँसू भर कर उसे विदा दी। चन्दनवाला ने 
सभी को भगवान्‌ के बताए हुए मार्ग पर चलने का उपदेश दिया । 
कौशाम्बी से रवाना होकर वह भगवान के समवसरण में पहुँच गई। 
देशना के अन्त में उसने अपनी इच्छा प्रकट की। सांसारिक दुःखों 
से छुटकारा देने के लिए भगवान्‌ से प्राथना की | 
भगवान ने चन्दनवाला को दीक्षा दी।| स्त्रियों में सवे प्रथम दीक्षा 
लेने वाली चन्दनवाला थी। उसी से साध्वी रूप तीर्थ का प्रारम्भ 
हुआ था, इस लिए भगवान्‌ ने उसे साध्वी संघ की नेत्री बनाया | 
यथासमय मगात्रती ने भी दीक्षा ले ली। वह चन्दनवाला की 
शिष्या वनी। धीरे धीरे काली, महाकाली, छुकाली आदि रानियों 
ने भी चन्दनवाला के पास संयम अड्ीकार कर लिया | छत्तीस 
हजार साध्वियों के संघ की म्रुख्या वन कर वह लोक कल्याण 
के लिए आमाजुग्राम विचरने लगी। उसके उपदेश से अनेक भव्य 
प्राणियों ने प्रतिवोध प्राप्त किया तथा श्रावक या साधु के वर्तों को 
अंगीकार कर जन्म सफल किया | वहुत लोग मिथ्यात्व को छोड 
फर सत्य धर्म पर श्रद्धा करने लगे | 
एकबार श्रमण भगवान्‌ महावीर विचरते हुए कौशाम्वी पधारे। 
घन्दनवाला का भी अपनी शिष्यांओं के साथ वहीं आगमन हुआ। 





ज्बमाचट 
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एक दिन मगावती अपनी ग़ुरुआनी सती चन्दनवाला की आज्ञा 
लेकर भगवान्‌ के द्शनायथ गर। वापिस लौटते समय रास्ते में भीढ 
होने के फारण उसे वहुत देर खड़ी रहना पडा । इतने में रात हो 
गई। मुगावती अंधेरा होजाने पर उपाश्य में पहुँची । वहाँ आकर 
उसने चन्दनगाला को वन्दना की | प्रवर्तिनी होने के फारएण ड्से 
उपालम्भ देते हुए चन्दनवाला ने कहा- साभ्वियों को सूर्यास्त के 
बाद उपाश्रय के वादर न रहना चाहिए । 
मुगावती अपना दोप स्वीकार करके उसके लिए पश्चात्ताप करने 
खगी। समय होने पर चन्दनवाला तथा दूसरी साभ्वियों अपने 
अपने स्थान पर सो गई, किन्तु मगावदी बैठी हुई पैशथ्चात्ताप करती 
रही। धीरे धीरे उसके घाती के नए्ठ हो गए। उसे क्ेवलज्ञान होगया। 
अंधेरी रात थी। सब सतियों सोई हुई थीं। उसी समय मगा- 
बती ने अपने ज्ञान द्वारा एक काला सांप देखा। चन्दनवाला का 
हाथ सांप के मार्ग में था। मृगावती ने उसे अलग कर दिया । हाथ 
के छूए जाने से चन्दनवाला फी नोंद खुल गई। पूछने पर गृगावत्ती 
ने सांप की बात कह दी भौर निद्रा भग करने के लिए क्षमा मांगी। 
चन्दनपाला ने पूछा-अपेरे में आपने साँप को ऊँसे देख लिया १ 
मृगावती ने उत्तर दिया- भाषकी रूपा से मेरे दोप नष्ट हो 
गए हैं, इस लिए ज्ञान की ज्योति प्रकट हुईं है। 
सन्दनबाला- पूर्ण या भपूर्ण १ 
सगावती-आपकी कृपा होने पर अपूर्णता कैसे रह सकती है! 
चन्दनवाला-तव तो आपको फेवलज्ञान भाप्त हो गया है। विना 
जाने मुभसे आपकी आशातना हुई है। मेरा अपराध क्षमा कीनिए। 
चन्दनवाला ने मगावती को बन्दना की। फेवली की आशातना 
के लिए वह पश्मात्ताप करने लगी। उसी समय उसके घाती फर्म 
नष्ट दो गए। वह भी केवलज्ञान और फेवलदर्शन प्राप्त फर सर्मद् 
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ओर सबंदर्शी बन गई। 

केयलज्ञानी होने के बाद सती चन्दनबाला ओर सती मृगावती 
विचर विचर कर जनता का कल्याण करने लगीं | सती चन्दनबाला 
की छत्तीस हजार साध्वियों में से एक हजार चार सो साध्थिर्यों 
को कवलज्ञान प्राप्त हुआ | 

आायुष्य पूरी होने पर एक हजार चार सो साध्वियाँ शेष कर्मो 
को खपा छर शुद्ध, घुद्ध और मृक्त हो गई। 


चन्दनवाला को धारिणी का उपदेश 
शान्ति-पमर में कभी भूल कर घेर्य नहीं खोना होगा ॥ 
बज्र-प्रहार भले हो सिर पर किन्धु नहीं रोना होगा ॥ 
श्ररि से बदल्ला लेने का, मन बीज नर्डी ब्ोना होगा | 
घर में कान तूल देकर फिर तुमे नहीं सोगा होगा ॥ 
देश-दाग को रुघिर-बारि से हर्षित हो घोना होया । 
देश-कार्य की भारी गठडी सिर पर रख ढोना होगा ॥ 
भाख लाल, भर्षें टेढ़ी कर कोष नहीं करना होया ।! 
वलि-बेदी पर तुके हमें से चढ़ कर कट मरना होगा | 
नथर है नर-देह, मौत से कमी नहीं डरना होगा । 
सत्य -मार्ग को छोड स्वार्थ-पथ पर पैर नहीं घरना होगा ॥ 
होगौ निश्चव जीत धर्म की, यही भाव भरना होगा । 
मातृ भूमि के लिये, हर्ष से जीना या मरना होगा ॥ 


(पृज्य श्री जवाहरबालजी महाराज के व्याख्यानों में माए हुए सती बनन्‍्दनवाला 
श्बरित्र के झ्राधार पर ) 
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(७) राजीमती .., 


ल्ल्ड्जजज्सकत न 


रघुबंश तथा यदुवश भारतवर्ष की पाचीन सस्कृति और सम्पता 
के उत्पत्तिप्षेत्र थे | उन्ही का वर्णन करके सस्कृत कवियों ने अपनी 
लेखनी को अमर बनाया | उन्हीं दो मिरिमृत्रों से भारतीय साहित्य 
गया के दिव्य स्रोत पहे | 
जिसभकार रघुबश के साथ अयोध्या नगरी फा अमर सम्पन्ध 
हैउसी प्रफार यदुवश के साथ द्वारिका नगरी फा ! रघुवश में राम 
सरीखे महापुरुप और सीता सरीखी महासत्तियाँ हुई और यहु 
बशका मस्तक भगवान अरिए्टनेमि तथा महासती राजीमती सरीखी 
महान्‌ भात्माशं के कारण गौरबोनत है। 
उसी यदुबश में अन्धफ्टठप्ण और भोजहप्णि नाम के दो 
प्रतापी राजा हुए। अन्धफहप्ण शौरिषुर में राज्य फरते ये और 
भोणहप्णिमधुरा में। पदाराण अन्धकर्॒प्ण ऊे सप्ुद्रविजय, व 
देव भादि दस पुत्रथे जिन्हें दशाह कहा जाता था। उनमें से सब से 
बड़े महाराज समुद्रविजय फे पुत्र भगवान्‌ अरिएनेमि हुए । इनप्टी 
माता फा नाम शिवादेवी था। महाराज बच्न॒देव फे पुत्र कृष्ण बास देव 
हुए। इनकी माता फा नाम देवफी था। भोज्हृष्णि के एक भाई 
मत्तिफावती नगरी में राज्य प रते थे । उनके पुत्र फा नाम देवक था। 
देवफी इनफी पृत्नी थी। भोजहप्णिफे घुत्र महाराज उग्रसेन हुए। 
अग्रसेन की रानी घारिणी फे गर्भ से राजीमती पा जन्म हुआ था। 
राजीमती रूप, गुण और शील सभी में अद्वितीय थी । 
भीरे धीरे बह दिवाह योग्य हुई । माता पिता को योग्य चर 
को सिनन्‍्ता हुईं। वे चाहते थे, रामीमती जैसी छुशील तया सुन्दर 
है उसके लिए वैसा ही वर खोनना चाहिए। इसके लिए एम्हें 
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नेमिकुपार के सिवाय कोई व्यक्ति उपयुक्त नहीं जान पड़ता या 
किन्तु नेमिकुमार विवाह ही न करना चाहते थे। बचपन से ही उन 
का मन संसार से विरक्त था। यादवों के भोग विलास उन्हें अच्छे 
न लगते थे | हिंसा पूर्ण कार्यों से खाभाविक अरुचि थी। इस कारण 
महाराज उग्रसेन को चिन्ता हो रही थी कि कहीं राजीमती का 
विवाह उसके अनलुरूप वर से न करना पढ़े। 
महाराज समुद्रविजय और महारानी शिवा देवी भी नेमिकुमार 
का विवाहोत्सव देखने के लिये उत्कण्ठित थे किन्तु नेमिकुमार की 
स्वीकृति के बिना कुछ न कर सकते थे। एक दिन उन्होंने नेमि 
कुमार से कहा- वत्स ! हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि आप 
तीथेडूर होने वाले हैं| तीयेडूरों का जन्म जगत्कल्याण के लिये 
ही होता है। यह हप की वात है कि आप के द्वारा मोह में फेंसे 
हुए भव्य प्राणियों का उद्धार होगा। किन्तु आप से पहले भी वहुत 
से तीथेहर हो चुके हैं, उन्होंने विवाह किया था, राज्य किया था 
और फिर संसार त्याग कर मोक्ष मार्ग को अपनाया था | हम 
यह नहीं चाहते कि आप सारी उम्र गृहस्थ जीवन में फसे रहें | 
हमारे चाहने से ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि आप तीथेडूर हैं। 
भव्य प्राणियों का उपकार करने के लिए उनके शुभ कर्मों से प्ररित 
होकर आप झवश्य संसार का त्याग करेंगे। किन्तु यह काये आप 
विवाह के वाद भी कर सकते हैं। हमारी अन्तिम अभिलापा है कि 
हमें आपका विवाहोत्सव देखने का अवसर प्राप्त हो। क्या माता 
पिता के इस सुख सख्वम्म को आप पूरा न करेंगे ! 
कुमार नेमिनाथ अपनी स्वाभाविक मुस्कान के साथ सिर 
नीचा किए माता पिता की बातें सुनते रहे। वे मन में सोच रहे थे 
कि संसार में कितना अज्ञान फेला हुआ है। भोले प्राणी अपनी 
सन्तान को विवाह वन्धन में डालने के लिए कितने उत्सुक रहते 
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हैं! उसे ब्रह्मचये के उच्च आदशे से गिराने में कितना सुख मानते हैं 
इनकी दृष्टि में त्रह्मचर्य जीवन जीवन ही नहींहै। ससार में समक- 
दार और बुद्धिमान कहे जाने वाले मनुष्य भी ऐसे विचारों से 
पिरे हुए हैं । मेरे लिए इस विचारधारा में पह जाना श्रेयस्कर नहीं 
है। में दुनिया के सामने त्याग और ब्रह्मचये का उच्च आदर्श रखना 
चाहता हूँ किन्तु इस समय माता पिता फी आज्ञा का उल्लधन 
करना यथा मान लेना दोनों मागे ठीफ नहीं है । यह सोच कर 
उन्होंने यात को टालने के अभिप्राय से झहा- आप लोग पेय 
रक्सें। अभो विवाह का अवसर नहींहै। अवसर भआने पर देखा 
जाएगा। समुद्रबिजय भौर शिवादेवी इसके आगे कुछ न बोल 
सऊे। भरे उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे मिस दिन कुमार नेपि- 
नाथ दूल्हा यनगे। सिर पर मौर वॉध कर विवाह फरने जायेंगे । 

विनय और शिवादेवी कुमार नेमिनाथ से विवाह की 
स्वीकृति लेने का प्रयत्न कई बार फर चुऊे थे किन्तु छुमार सदा 
टठालमटोल कर दिया फरते थे । अन्त में उन्होंने श्रीकृष्ण से सड़ा 
यता लेने की रात सोची। एक दिन उन्हें युला कर कद्य- वत्स ) 
तुम्हारे छोटे भाई अरिप्टनेमि पूर्ण युवक हो गए है। वे अभी तक 
अविवाहित ही हैं। हमने उन्हें कई वार समभझाया किन्तु थे नहीं 
पानते | तीन खण्द के अधिपति वाझुदेव का भाई अविवाहित रहे 
यह शोभा नहीं देता। इस विपय में आप भी कुछ प्रयत कीजिए । 
श्रीकृष्ण ने प्रयत फरने का वचन देकर समुद्रविनय और 
शिवादेवी फो सान्लना दी। इसके याद वे मपने महल में आकर 
फोई उपाय सोचने लगे | उन्हें विचार में पढा देख फर सत्यभामा 
ने चिन्ता का फारण पूछा। विवाह सम्बन्पी वादों में र्वियाँ विशेष 
चतुर होती हैं, यह सोच कर श्रीकृष्ण ने सारी घात फह दी । 
उन दिनों बसम्त ऋतु यी | इच्त नए फूल और पचों से लदे 
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मूल्य वस्राभूषण पहिन कर अपन अपने वाहन पर सवार हुए। 
प्रस्थान समय के मंगलवाद्य वजने लगे | गायक मंगल गीत गाने 
लगे | भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि को दल्हे के रूप में सजाया जान लगा। 
विध प्रकार की ओपधियों तथा दसरे पदार्यों से युक्त 
सुगन्धित पानी से स्नान कराया गया। उज्ज्वल वेश आर आ भू: 
पण पहनाए गए। वर के वेश में नमिकुमार का मदेव के सपान सुन्दर 
और सय के समान तेजस्वी मालूम पड़ने लगे | उन्हें देख कर 
समुद्रविजय और शिवादेवी के हप का पार न था। 
नेमिकुमार के बठने के लिए श्रीकृष्ण का प्रधान गन्ध हस्ती 
रत्नरजटित आभूषणों से सजाया गया | अनेक मंगलोपचारों के साथ 
ये हाथी पर विराजे । उन पर छत्र सुशोभित हो गया | चँबर 
इुलाए जाने लगे। 
बरात में सव से आगे चतुरंगिणी सेना वाजा वजाते हुए चल 
रही थी। उसके पीछे मंगल गायक और वन्दी ननों का समूह था। 
इसके वाद हाथी ओर घोड़ों पर प्रमुख अतिथि अथोत्‌ पाहुने सवार 
थे। उनके पीछे कुपार नेमिनाथ का हाथी था| दोनों ओर घोड़ों 
पर सवार अंगरक्षक थे। सब से पीछे समुद्रवि ज प, वसुदेव, श्रीकृष्ण 
आदि यादव नरेश ओर सेना थी। शुभमृहते में मंगलाचार के 
वाद वरातने प्रस्थान किया। क्ूमते हुए मतवाले हाथियों, हिन- 
हिनाते हुए घोड़ों,गूजते हुए नगारों ओर फहरराते हुए भरष्ठों के 
साथ पृथ्वी को कम्पित करती हुईं वरात मथुरा की ओर रवाना हुई। 
जब बरात मथुरा के पास पहुँच गई,पहाराज उग्मसेन अपने परि. 
वार तथा सेना के साथ अग॒वानी (सामेला) करने के लिए आए।| 
राजीमती के हृदय में अपार हप हो रहा था। सखियाँ उसका 
श्रृद्धर कर रही थीं। वे उससे विविध प्रकार का मजाक कर रही 
थीं। इतने में राजीमती की दाहिनी आँख फड़कने लगी। साथ में 
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दूसरे दाहिने भद्ठ भी फटकने शुरू हुए । मजुप्य को जितना अधिक 
हे होता है वह विद्नों झे लिए उतना ही अधिक शड्राशील रहता 
5 राजीमती फे हृदय में भी झिसी अज्ञात भय ने स्थान कर लिया। 
उसने अड्ड फटकने की यात सखियों से कही। सखियों ने कई प्रकार 
से समझाया बिन्‍्तु राजीमती के हृदय से सन्देह दर न हुआ। 
उन, शारीरिक पल या उद्धि मात्र से कोई महा पुरुष नहीं उनता। 
वास्तविक वदप्पन का सम्बन्ध आत्मा से है। जिस व्यक्ति की 
आर्मा जितनी उम्नत तथा यलबान्‌ है वह उतना ही बडा है। दूसरे 
के दुःखों को अपना दु ख समझना, माणी मात्र से मिनता रखना, 
हुंदय में सरलता तथा सहदयता का वास होना महापुरुषों के लक्षण 
है। महापुरुप सासारिऊ भोगों में नहीं फेंसते। 
भगवान्‌ अरिए्नेमि की परात तो रणद्वार की ओर आ रही थी। 
भीरे धीर उस योडे से सामने पहुँच गई निसमें मारे जाने वाले पशु 
पत्ती पेंपे थे । पन्‍्यन में पढने के कारण वे विविध प्रकार से करुण 
बन्दन +र रहे थे। सारी यरात निकल गई किन्तु किसी का ध्यान 
उन दीन पशुओं पी ओर न गया। सासारिक भोगें में अन्धे बने हुए 
व्यक्ति दूसरे फे छुख़ दु ख़ मो नहीं देखते। अपनी क्षणिक द्ति के 
लिए वे सारी दुनिया को भूल नाते हैं। 
क्रमश कुमार नमिनाथ का हाथी बाड़े के सामने आया। 
पशुझों का बिलाप छुन कर उनका हृदय करुणा से भर गया। 
भगवान ने सारथी से पूछा- इन दीन पशुओं को बन्धन में 
नयों दाला गया है १ 
सारथी नउत्तर दिया-प्रभो! ये सय महाराज उग्रसेन ने आप 
के विवाह में भोज देने पे लिए इकह्े किए है। यादवों का भोजन 
माँस के बिना पूरा न होता । 


भगवान्‌ ने आश्रयचकित होते हुए कह्दा- मेरे विवाद में मांस 
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भोजन [ जिद्दा की क्ञणिक तृप्ति के लिए इतनी बढ़ी हत्या | म्रनुष्य 
अपने खार्थ फे लिए फितना अन्धा हो जाता है? अपनी ज्षणिक 
लालसा के लिए हजारों प्राणियों का जीवन लेते हुए भी नहीं 
हिचकता। भला इन दीन अनाथ पशुमों ने किसी का क्या बियाड़ा 
है? फिर हन्हें बन्धन में क्यों ढाला जाय १ इनके प्राण कपों लिए 
जायें १ क्‍या मनृष्य को अपनी इच्छावप्ति के लिए दूसरों के प्राण 
लेने का अधिकार है १ क्या यह न्याय है कि सवल निर्बल के प्राण 
ले ले! क्या यह मानवता है ? नहीं, यह मानवता के नाम पर 
अत्याचार है| भयडूर अन्पाय है। मेरा जीवन संसार में न्याय 
ओर सत्य की स्थापना के लिए है। फिर में अपने ही निमित्त से 
होने बाले इस अन्याय का अनुमोदन केसे कर सकता हूँ ९ मे 
अहिंसाधम की प्ररूपणा फरने वाला हूँ, फिर हिंसा को श्रेयस्कर 
केसे मान सकता हूँ ! 

भगवान की इच्छा देख कर सारथी ने सभी प्राणियों को वन्धन 
मुक्त कर दिया। आनन्दित होते हुए पत्ती आकाश में उड़ गए। 
पशु वन की ओर भागे। भगवान्‌ द्वारा अभयदान मिलने पर उन 
के हप का पारावार न रहा। 

: भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर अपने वहुमूल्य आभूषण सारथी को 
पारितोषिक में दे दिए भोर कहा- सखे | हयी को वापिस ले चलो । 
जिसके लिए इस प्रकार का महारम्भ हो ऐसा विवाह मुझे पसन्द 
नहीं है। सारथी ने हाथी को वापिस मोड़ लिया। बरात बिना वर 
की हो गई | चारों ओर खलबली मच गर। 

महल की खिड़की से राजीमती यह दृश्य देख रही थी | उसके 
हृदय की आशड् उत्तरोत्तर तीव हो रही थी। नेमिकुमार के हाथी को 


वापिस होते देख कर वह बेहोश होकर गिर पड़ी। दासियाँ और 
सखियोँ घबरा गईं | 
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नेमिकुपार का झथी दापिस जा रहा था। कृष्ण बाहुदेव महा 
राज समुद्रविनय तथा यदुवश के सभी बढ़े बढ़े व्यक्ति उन्‍हें 
समभाने आए किन्तु कुमार नेमिनाथ अपने निश्रय पर भटल वे | 
वे सासारिक भोग विलासों को छोडने का निश्रय कर चुके थे। 
उन्होंने मार्मिक शब्दों में कहना शुरू क्रिया- 

से राजीमती से द्वेष नहीं है। जो ब्यक्ति ससार के सभी 
प्राणियाँ फो छुखी वनाना चाहता है बह एक राजीमती को दु रे 
में केसे दाल सकता है। किन्तु पोह में पढ़े हुए संसार के भोले भाणी 
यह नहीं समझते कि वास्तविक छुख कहां है। क्षणिक भोगों के 
दास बन फर इन्द्रियविषयों के गुलाम होकर वे तुन्छ वासनाओं की 
उप्तिमें ही सुख मानते हैं। उन्हें यह नहीं मालूप कि ये ही इन्द्रिय विषय 
उनके लिए वन्धन सरूप हैं| परिण्याम में बहुत दु ख देने वाले दैं। 

समार में दो प्रकार की वस्तुए हैं- श्रेय भौर प्रेय | जा वस्तुए 
इन्द्रियों भौर मा को प्रिय लगती हैं किन्तु परिणाम में दु ख देने 
थाली हैं वे भेय कही जाती है | जिनसे आत्मा का फल्याण होता 
है, हदविया भौर मन बाह्य विषयों वी ओर जाने से रुक जाते हैं 
उन्हें श्रेय फह्ा जाता है। इन्द्रिय और मन के दास बने हुए भोले 
प्राणीभेय वस्तु फो अपनाते हैं और अनन्त ससार में रुलते दे | इस 
के विपरीत विवेकी पुरुष श्रेय चस्तु को अपनाते हैं और उससे द्वारा 
पो्ष के नित्प सुख को भराप्त करते हैं। 

भगवान्‌ अरिए्नेमि की बाता का ऐस। प्रभाव पहा फि एक 
इजार यादव ससार को घन्धन समझ पर उन्हीं के साथ दीस़ा लेने 
फो तैयार होगए | श्रीकृष्ण और समुद्रविभय यमेरह मम़ुख यादव 
भी निरुत्तर होगए और उन्हें रोफने का प्रयत्म छोट कर अल्यंग 
होगए। भगवान्‌ नेमिनाथ सारी यरात को छोड कर अपने महल 
की ओर रवाना हुए | 
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भगवान के जाते ही बरातियों की सारी उमंगें दवा हो गई। 
सभी के चेहरे पर उदासी छा गई। चॉद के छिप जाने पर जो दशा 
रात्रि की होती है वही दशा नेमिनाथ के चले जाने पर बरात की 
हुई। महाराज उग्रसेन की दशा और भी विचिच्र हो रही थी। उन्‍हें 
कुछ नहीं सभ रहा था कि इस समय क्या करना चाहिए | 
उस समय राजीमती के हृदय की दशा अवणनीय थी। नमि 
कुपार के हाथी को अपने महल की ओर आते देख कर उसने सोचा 
था- मैं कितनी भाग्यशालिनी हैँ | त्रिलोकपूज्य भगवान खय॑ 
मुझे बरने के लिए आरहे हैं।में यादवों की कुलव थू वनगी। महा- 
राजा समुद्रविजय और महारानी शिवादेवी मेरे सुर और सास 
होंगे। मुभ से वढ़ कर सगबी संसार में कान है ९ 
राजीमती अपने भावी सरवों की कल्पनाओं से मन ही मन खुश 
होरही थी, इतने में उसने नेमिकुमार को वापिस लोटते देखा | 
वह इस आधात को न सह सकी ओर मूस्छित होकर गिर पड़ी | 
चेतना आते ही सारा दु:ख वाहर उमड़ आया | वह अपना स्वेखख 
नेमिकुमार के चरणों में अर्पित कर चुकी थी, उन्हें अपना आराध्य 
देव मान चुकी थी । जीवन नेया की पतवार उनके हाथों में सोप 
चुकी थी। उनके विश्युख होने पर वह अपने को सूनी सी, निरा- 
घारसी, नाविक रहित नोका सी मानने लगी। जिस प्रकार सू्ये 
ओर दिन का सतत सम्बन्ध है, राजीमती उसी प्रकार नेमिकुमार 
और अपने सम्बन्ध को मान चुकी थी। सूय के विना दिन के समान 
नेमिकुमार के बिना वह अपना कोई अस्तित्व ही न समझती थी । 
सखियों कहने लगीं-अभी कौनसा विवाह हो गया है? उन 
से भी अच्छा कोई दूसरा वर मिल जाएगा। 
राजीमती ने उत्तर दिया- विवाह क्या होता है ९ क्या अग्नि 
प्रदक्षिणा देने से ही विवाह होता है ? मेरा विवाह तो उसी दिन 
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हो चुका मिस दिन मैंने अपने हृदय में नेमिकुमार को पति मान 
लिया। उस दिन से में उनकी हो चुकी | उनके सिवाय सभी पुरुष 
मेरे लिए पिता और भाई के समान है। कुमार स्य भी हुके अपनी 
पत्नी बनाना ख्ीकार करके ही यहॉ आए थे । मुभ्दे इस बात का 
गौरव है कि उन्होंने मुझे अपनी पत्नी बनाने के योग्प सपका | 
ससार की सारी स्त्रियों को छोद कर मुझे ही यह सन्मान दिया । 

यह भी मेरे लिए हप की रातहै कि ये ससार ऊे प्राणियों को 
अभय दान देने के लिए ही वापिस गए हैं। अगर वे मुझे छोट 
कर किसी दूसरी फन्‍्या से विवाह करने जाते तो मेरे लिए यह 
अपमान फी बात होती किन्तु उन्होंने अपने उस महान्‌ उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए विवाह वन्यन में पडना उचित नहीं समझा । 
यह तो मेरे लिए अभिमान की बात है कि भेरे पति ससार का 
फल्याए फरने रे लिए जा रहे हैं। दु ख केवल इतना ही है कि 
ते मे बिना दशेन दिए चले गए। अगर विवाह हो जाने के वाद 
वे मुझे भी अपने साथ ले चलते और मक्ति फे मागे में अग्रसर 
शेते हुए पके भी अपन साथ रखते तो फ्तिना अच्छा हाता | क्या 
मैं उन मे पथ में बाधा ढालती १ किन्तु नेमिकुमार एक वार मसे 
पपना चुफेदे | अपने चरणों में शरण द चुऊे हैं | मरापुरुष जिसे 
एफ पार शरण दे तेते हैं फिर उसे नहीं छोढते । नेमिकुपार भी 
मुझे कभी नहीं छोड सम्ते। ससार के प्राएया को दु ख़ से छुटाने 
के लिए उन्होंने सभी भीतिक झुर्खों को छोटाह | ऐसी दशा में 
वमुझे दु ख में केसे छोड सकते हैं मेरा अवश्य उद्धार फरेंगे। 

राजीमती में स्ोहदय की फोपलता,महासत्ती की पत्रियता और 
महाधुरुषों सी घीरता या अपूर्व सम्मिश्रण था | उसकी विचार 
धारा फोमलता फे साथ उठ फर हृढता के रूप में परिणत हो गई। 
उसे पक्का विश्वास दो गया कि भेमिकुपार अवश्य आएगे और 
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प्रेैरा उद्धार करेंगे। भगवान्‌ के ग्रूणगान और उन्हीं के स्मरण में 
लीन रहती हुई बह उस दिन की प्रतीज्ञा करने लगी | 
भगवान अरिहनेमि के छोटे भाई का नाम रथनेमि था | एक 
ही माता पिता के पुत्र होने पर भी उन दोनों के खभाव में महान 
अन्तर था | नेमिनाथ जिन वस्तुओं को तुच्छ समझते थे रथनेमि 
उन्हीं के लिए तरसते थे। इन्द्रियों को ठृप्त करना,सांसारिक विषयों 
का सेवन करना तथा कामभोगों को भोगना ही वे अपने जीवन 
का ध्येय मानते थे | 
उन्होंने राजीमती के सौन्दर्य और गुणों की प्रशंसा सन रक्खी 
थी। वे चाहते थे कि राजीमती उन्हें ही प्राप्त हो किन्तु अरिष्ट ने मि के 
साथ उसके बिवाह का निश्चय हो जाने पर मन मसोंस कर रह 
गए। अरिएनेमि विवाह नहीं करेंगे इस निश्चय को जान कर उन्हें 
बड़ी प्रसन्नता हुईं। उनके हृदय में फिर आशा का संचार हआ। 
और राजीमती को प्राप्त करने का उपाय सोचने लगे। 
इस काय के लिए रथनेमि ने एक दूती को राजीमती के पास 
भेजा | पुरस्कार के लोभ में पड़ कर दृती राजीमती के पास गई। 
एकान्त अवसर देख कर उसने रथनेमि की इच्छा राजीमती के सामने 
प्रकट की ऑर विविध प्रकार से उसे सांसारिक सखों की ओर 
आक्ृष्ट करके यह सम्बन्ध स्वीकार करने का आ ग्रह किया | उसने 
रथनेमि के सान्दये,वीरता, रसिकता आदि गुर्णो की प्रशंसा की | 
विपयसखों की रमणीयता का वर्णन किया और राजीमती से 
फिर कहा-आपको सब प्रकार के सख प्राप्त हें। शारीरिक सम्पत्ति 
है, लक्ष्मी है, पश्चुता है। रथनेमि सरीखे सन्दर और सहृदय राज 
कुमार आपके दास वनने को तेयार हैं। मानव जीवन और सब 
प्रकार के सांसारिक सुखों को प्राप्त करके उन्हें व्यर्थ जाने देना 
बुद्धिमत्ता नहीं है। भत/इस प्रस्ताव को खीकार कीजिए और अनु- 


कम व्मकज न 


औ सेन पिड्धात बोल संग्रह, प्रातरवां साग ४? 
मंति देकर अपने और कुमार रथनेमि के जीवन को सुखमय बनाइए। 

राजीमती को दूती की वाद सुन कर आअय हुआ। दोनों भाइयों 
म॑ इतना श्रन्तर देख कर वह चकित रह गई। 

साधारण ख््री होती तो दूती का प्रस्ताव मज्जूर कर लेगी या 
अनिच्छा होने पर अपना क्रोध दूती पर उतारती | उसे ढाठती, 
फटकारती, दण्ड देने तक तैयार हो जाती। किन्तु राजीमती सती 
हाने मे साथ साथचुद्धिमती भी थी। उसकी दृष्टि में पापी पर क्रद्ध 
होने री अपेक्षा प्यतपू्वक उसे सन्मार्ग में लाना श्रेयस्कर था। 
उसने सोचा- दूती को फटकारने से सम्भव है वात बद जाय 
और उससे रयनेमि + सन्‍्मान में यद्टा लगे। रथनेमि कुलीन पुरुष 
है।इस समय कामान्य होने पर भी समझाने से समाग पर लाए जा 
सकते हैं। यह सोच कर उसने दूती से कहा-रथनमि के इस प्रस्ताव 
का उत्तर में उन्हें ही देंगी | इस लिए तुम जाझो और उन्हें ही 
पेज दो | साथ में फह देना कि वे अपनी पसन्द फे अनुसार किसी 
पेय बस्तु यो लेते आप । 

यदि राजीमती ने यह उत्तर दूसरे अभिम्राय से दिया था, 
किन्तु दुती ने उसे अपने प्रस्ताव की स्वीकृति ही समझा वह प्रसन्न 
होती हुई रथनेमि के पास गई और सारी वातें सुना दीं। रथनेमि 
ने भी उसे प्रस्ताप की खीकृति ही समझा | 

रथनेमि ने सुन्दर वच्र और आभूषण पहने। बढ़ी उमझ्ठों के 
साथपेय वस्तु तेयार कराई। रत्न खचित स्वर्ण थाल में सटोरा रख 
फर बहुमूल्य रेशमी वख्र से उसे ढफ दिया। एक सेवक फ्रो साथ 
लेऊर राजीमती के महतत में पहुँचा। भावी सु्रों की आशा में वह 

पूजा न समाता था| 

राजीपती ने रथनेमि का खागत किया । बह कहने लगी- आप 

का देशेन करके मुझे यढी प्रसन्नता हुईं। दूती ने आपकी जैसी 
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प्रशंसा की थी वे सभी गुण आप में मालूम पड़ रहे हैं। जब से उसने 
विवाह का प्रस्ताव रकखा में आपकी प्रतीक्षा में थी। 
राजीमती की बातें सनते समय रथनेपि के हृदय में उत्तरोत्तर 
अधिक आशा का संचार हो रहा था| वह सम क रहा था राजी- 
मती ने मुझे खीकार कर लिया है| उसने उत्तर दिया- 
राजकुमारी ! मैंने आपके सौन्दर्य और गुणों की प्रशंसा बहुत 
दिनों से सुन रक्वी थी। बहुत दिनों से मेंने आपको अपने हृदय 
की अधीगश्वरी मान रक््वा था,किन्तु भाई के साथ आपके सम्बन्ध 
की वात सुन कर चुप होना पड़ा | मालूम पड़ता ई मेरा भाग्य 
बहुत तेज है इसी लिए नेमिकुमार ने इस सम्बन्ध को नामज्ज्र 
कर दिया | निश्चय होने पर भी में एक वार आपके मेंह से सखीकृति 
के शब्द सनना चाहता हूँ, फिर विवाह में देर न होगी । 
राजीमती मन ही पन सोच रही थी- कामान्ध व्यक्ति अपने 
सारे विवेक को खो बेठता है। मेरे बाह्य रूप पर आसक्त होकर 
ये अपने भाई के नाते को भो भूल रहे है। भगवान्‌ के त्याग को 
ये अपना सो भाग्य पान रहे हैं! मोह की विदम्बना विचित्र है | इस 
के वश में पढ़ कर मनुष्य भयडुःर से भयडूर पाप करते हुए नहीं 
हिचकरता | भगवान्‌ के साथ मेरा विवाह हो जाने पर भी इनके 
हृदय से यह दु्भावना दूर न होती और उसे पूर्ण करने के लिये ये 
किसी भी पाप से नहीं हिचकते | 
जीमती के कहने पर रथनेमि ने पेय वस्तु का कटोरा उसके 
सामने रख दिया और कहा- आपने बहुत ही तुच्छ वस्तु मेंगवाई | 
में आपके लिंये वड़ी से बड़ी वस्तु लाने के लिये तेयार हूँ। 
राजीमती उस कटोरे को उठा कर पी गई साथ में पहले से पास 
रक्‍्खी हुई उस दवा को भी खा गई जिसका प्रभाव तत्काल वमन 
था। कटोरे को पीते देख रथनेमि को पका विश्वास हो गया कि 
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रामीमती ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। वे मन ही 
मन बहुत सश हो रहे ये। इतने में उन्होंने देखा कि राजीमती उसी 
कटोरे में वमन कर रही है। रथनेमि कॉप उठे और आशा करने लगे 
कि कहीं कटोरे में ऐसी वस्तु तो नहीं मिल गई जो हानिकारक हो। 
ने इस प्रफ़ार सोच डी रहे थे कि राजीमती ने वमन से भरा 
हुआ फटोरा उसके सामने किया और कहा- राजकुमार | लीजिए, 
इसे पी लीजिए । 
बमन के कटोरे फो देख कर रथनेमि पीछे हट गए | भाँखें क्रोध 
से लाल हो गई | ओठ फढकने लगे । गरणते हुए कहने लगे- 
राजीमती ! तुम्हें अपने रूप पर इतना घमण्द है? किसी भद्र पुरुष 
को बुला फर तुप उसका अपमान करती हो १ क्‍या मुझे कुत्ता या 
फौशा समझ रखा है जो यमन की हुई वस्तु पिलाना चाहती हो ? 
राजीमती ने उपदेश दने की इच्छा से कुमार फो शान्त करते 
हुए कहा- राजझुमार ! शान्ति रखिए। में आपके प्रेम की परीक्षा 
करना चाहती हूँ | 
रथनेमि- क्या परीक्षा का यही उपाय है ? 
राजीमती-हॉ ! यही उपाय है । यदि आप इसे पी जाते तो में 
सममभती फि आप मुझे स्वीकार कर सकेंगे | 
रथनेमि- क्या में वमा हुआ पदार्थ पी जाऊँ ९ 
राजीमती-पमा हुआ पदार्थ है तो क्या हुआ १ है तो वही नो 
आप लाए ये और जो आपको अत्यधिक प्रिय है। इसफ्रे रूप,रस 
या रग में फोई फरक नहीं पढ़ा है। केवल एक चार मेरे पेट तर 
नायर निकल आया है| 
रथनेमि- इससे क्या, है तो बमन ही ? 
राजीपती-मेरे साथ विशाह फरने की इच्छा रखने वाले ये लिए 
अपन पीना कठिन नहीं है। 


२६४४ श्री सेठिया जेन यन्गमातरा 


ली अजअि जि डि डी जी. वस 2५५ ध 4९३ ९१५७३९८७१४त७८७३७-७१४१५७२९३७३५-२७८४१५५२०४०४/७८१४८०६८०५०४०४५ ९१६ /४२४४५२४६२४-२६ ४ ५५७०००४/४१४८४२४/४०४४५४४८४४४६४ ६४८४४४०७५ 


रथनेमि- क्‍यों ९ 
राजीमती- जिस प्रकार यह पदाथ मेरे द्वारा त्यागा हुआ है 
उसी प्रकार में आप के भाई द्वारा त्यागी हुई हैँ । जेसे में आप को 
प्रिय हूँ उसी प्रकार यह पदार्थ भी आप को बहुत प्रिय है [दोनों 
के समान होने पर भी इसे पीने वाले को आप कुत्ते या कोए के 
समान समभते हैं और घुके अ्पनाते समय यह विचार नहीं करते | 
राजीमती की युक्तिपूर्ण बातें सुन कर रथनेमि का सिर लज्जा 
से नीचे कुक गया | उसे मन ही मन पश्चात्ताप होने लगा ! 
राजीमती फिर कहने लगी - यादवकुमार ! मे रे साथ विवाह 
का प्रस्ताव भेजते समय आपने यह विचार नहीं किया कि में 
आप के बड़े भाई की परित्यक्ता पत्नी हैँ । मोहवश आप मेरे साथ 
विवाह करने को तेयार हो गए । आप के बड़े भाई मेरा त्याग कर 
के चले गए इसे आपने अपना सोभाग्य माना | आप भी उन्ही 
मांता पिता के पुत्र हैं जिन के भगवान्‌ स्वयं हें, फिर सोचिए मोह 
ने आप को कितना नीचे गिरा दिया | 
रथनेमि लज्जा से पृथ्वी में गडे जा रहे थे। वे कहने लगे-- राज- 
कमारी [ मुझे अपने काय के लिए वहुत पश्चात्ताप हो रहा है| झेरा 
अपराध क्षमा कीनिए। आपने उपदेश देकर मे री आँखें खोल दीं | 
रथनेमि चुपचाप राजीमती के महल से चले आए। उन के हृदय 
में लज्ना और ग्लानि थी | सांसारिक विषयों से उन्हें विरक्ति हो 
गई थी। उन्होंने सांसारिक वन्धनों को छोड़ने का निश्यय कर लिया। 
राजीमती का भगवान्‌ अरिए्नेमि के साथ लौकिक दृष्टि से 
विवाह नहीं हुआ था | अगर वह चाहती तो रथनेमि या किसी भी 
योग्य पुरुष से विवाह कर सकती थी। इस के लिए उसे लोक में 
निन्‍्दा का पात्र न बनना पड़ता फिर भी उसने किसी दूसरे पुरुष 
से विवाह नहीं किया | जीवन पयन्त कपारी रहना स्वीकार कर 
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लिया, उसे ही अपना पति माना। 
भगवान्‌ अरिएनेमि तोरण द्वार से लौट कर अपने महल में 
चलेआए। उसी समय तीर्यडु रो की मर्यादा के भजुसार लोकान्तिफ 
देव उन्हें चेताने के लिए आए और सेवा में उपस्थित होकर 
कहने लगे-प्रभो! ससार में पाप वहुत बढ गया है। लोग विपय 
बासनाओं में लिप्त रहने लगे हैं। बलवान प्राणी दुर्वलों फो सता 
रहे हैं। जनता फो हिंसा, स्वार्थ, विषयवासना आदि पाप प्रिय 
मालूम पढने लगे है। इस लिए प्रभो ! धमतीर्थ की म्वततना फीजिये 
जिससे प्राणियों को सच्चे छुख का मांग भाप्त हो और पृथ्वी पर 
पाप का भार हल्का हो । भव्य प्राणी अपने कल्याण + लिए झाप 
की प्रतीक्षा पर रहे हैं] 
लोफान्तिफ देवों फी प्रार्थना सुन कर भगवान्‌ ने वापिक दान 
देना प्रारम्भ फर दिया। 
रथनेमि यो भी ससार से पिरक्ति हो गई थी। भगवान्‌ के साथ 
दीज्षा लेने पी इच्छा से व भगवान के दीक्षादिवस की प्रतीक्षा प रने 
लगे । दूसरे यादव भी जो भगवान्‌ फे उपदेश से प्रभावित हो 
फर ससार छोटने पो तेयार हो गए थे वे भी उस दिन फी पतीक्षा 
फरने लगे। 
महाराजा उग्रसेन को जब यह मालूम पद कि भरिए्टनेमि 
वार्षिक दान दे रहे हैं और उसके अन्त में दीक्षा ले लेंगे तो उन्होंने 
राजीमती या विवाह किसी ट्सरे पुस्प से करने का विचार किया | 
इस के लिए राजीमती पी स्प्रीकृति लेना आवश्यक था| 
इस लिए महाराज उमग्रसेन रानी पे साथ राजीमती के पास 
गए | वे फहने लगे- बेटी ! अप तम्हें अरिष्टनेमिया ध्यान हृदय 
से नियाल देना चाहिए। उन्होंने दीक्षा लेन का निश्वय फर लिया 
है।यह अच्छा ही हुआ फि विवाह होने फे पहले दी वे वापिस चले 
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गए। विवाह के बाद तुम्हें त्याग देते या दीज्ञा ले लेते तो सारे 
जीवन दुःख उठाना पड़ता | अब हम तुम्हारा विवाह किसी दुसरे 
राजकुमार से करना चाहते हैं | इस में नीति, धर्म या समाज की 
ओर से किसी प्रकार का विगोध नहीं है। तुम्हारी क्‍या इच्छा है ९ 
गजीमती- पिताजी ! मेरा विवाह तो हो चुका है। हृदय से 
किसी को पति रूप में या पत्नीरूप में स्वीकार कर लेना ही विवाह 
ह। उसके लिए वाह्म दिखावे की आवश्यकता नहीं है। वाद्य क्रियाएं 
फेचल लोगों को दिखाने के लिए होती हैं। असली घिवाह हृदय 
का सम्बन्ध दै। में इस विवाह को कर चुकी हूँ। आये कन्या को 
आप दुवारा विवाह करने के लिये क्‍यों कह रहे हैं ? 
माता- चेंटी | हम तुम्हें दूसरे विवाद के लिए नहीं कह रहे हें 
विवाह एक लोकिक प्रथाहै ओर जब तक बह पूरी नहीं हो जाती, 
फ्न्या और वर दोनों अविवाहित माने जाते हैं, दुनिया उन्हें अवि- 
वाहित ही कहती है, इसी लिए तुम अविवाहिता हो | 
राजीमती-दुनिया कुछ भी कहे | लोकिक रीति रिवाज भले 
ही मुझे दिवाहिता न मानते हों किन्तु मेरा हृदय तो मानता है । 
मेरी अन्तरात्मा मुझे विवाहिता कह रही है। सांसारिक सुखों के 
प्रतोभन में पड़ कर अन्तरात्मा की उपेज्ञा करना उचित नहीं है। 
मेरा न्याय भेरी अन्तरात्मा करती है, दुनिया की वातें नही। 
माता- कुमार अरिप्टनेमि तोरण द्वार से लोट गए। उन्होंने 
तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया | फिर तुम अपने 
फो उनकी पत्नी केसे मानती हो १ 
राजीमती- सेरा निणेय भगवान्‌ अरिष्ठनेमि के निर्णय पर 
अवलम्बित नहीं है| उन्होंने अपना निणय अपनी इच्छानुसार 
किया है। वे चाहे मुझे अपनी पत्नी समर्सें या न समझे किन्तु 
में उन्हें एक वार अपना पति पान चुकी हैँ। मेरे हृदय में अब दूसरे 
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पुरुष के लिए स्थान नहीं दै। दूसरे के विचारों पर अपने हृदय 
को टावॉडोल करना फायरता है| 

माता- नेमिकुपार (अरिष्टनेमि) तो दीक्षा लोंगे। क्या उन के 
पीछे तुम भी ऐसी ही रह जाभोगी ९ 

राजीमती- माता जी! जय वे दीज्ा लेंगे तो में भी उन के मार्ग 
पर चलूँगी। पति कठोर सयम का पालन फरे तो पत्नी की भोग 
पिलासो में पढे रहना शोभा नहीं देता। जिस प्रकार वे काम क्रोध 
आदि भात्मा के शूतुओं फो जीतेंगे उसी प्रकार मैं भी उन पर 
विजय प्राप्त करूँगी। 

गजीमती के उत्तर के सामने माता पिता बुछन कह सके । वे 
राजीमती की सखिया को उसे समझाने जे लिए कह कर चले गए। 

सखियों न राजीमती को समभाने का बहुत प्रयत्न फिया सिन्‍्तु 
बह अपने निश्रय पर अटल थी । उसका हृदय, उसकी बुद्धि, उसकी 
वाणी तथा उसके प्रत्येक रोम में नेमिसुमार समा चुते थे। चह 
उन पे भेम में ऐसी रग गई थी, जिस पर दूसरा रग चदना अस 
समय था । बह दिन रात उन े स्मरण में रहती हुई बेरागिन फी 
तरह समय पिताने लगी। 

सती खत्रियाँ अपने जीवन यो पति मे जीवन में, अपने अस्तित्व 
फोपतिफ अस्तित्य में त वा अपने छुख को पति मे सुख में मिला देती 
है।उनका प्रेम सच्चा पेम होता है | उस में वासना वी मुरयता नहीं 
रहती। राजीपती के प्रेम में तो वासना की गन्प भी न थी । उसे नेमि 
ऊुपार द्वारा फिसी सासारिक छुख फी प्राप्ति नहीं हुईं थी,न भविष्य 
में भाप्त होने की आशा थी फिर भी वह उनते भेम की मतयाली थी । 
बह अपनी भात्मा को भगयान्‌ अरिए ने मि की भात्मा से मिला देना 
चाहती थी। शारीरिक सम्पन्य फी उसे परवाह न थी | 

शुद्ध प्रेम मनुष्य को ऊँचा उठाता दै। पुक व्यक्ति से शुरू ही 
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कर वह विश्वप्रेम में बदल जाता है। इसके विपरीत जिस प्रेम में 
सवा या वासना है वह उत्तरोत्तर संकृचित होता जाता है और 
अन्त में स्वाथ या वासना की पूर्ति न होते देख समाप्त हो जाता 
है। इस का असली नाम मोह है। मोह अन्धकारमय है और प्रेम 
प्रकाशमय | मोह का परिणाम दुःख और अज्ञान है, प्रम का 
सुख और ज्ञान | 
राजीमती के हृदय में शुद्ध प्रेम था । इस लिए भगवान्‌ की 
आत्मा के साथ वह भी अपनी आत्मा को ऊँची उठाने का प्रयत्न 
कर रही थी। भगवान के समान अपने प्रेम को बढ़ाते हुए विश्व- 
प्रेम में बदल रही थी। 
धीरे धीरे एक वर्ष पूरा हो गया | भगवान्‌ अरिप्टनेमि का 
वार्षिकदान समाप्त हुआ। इन्द्र आदि देव दीक्षामहोत्सव मनाने 
के लिये आए | श्रीकृष्ण तथा दूसरे यादवों ने भी खूब तेयारियों 
कीं। अन्त में भ्रावण शुक्ला पष्ठी को भगवान्‌ अरिनेमि ने दीक्षा 
अड्रीकार कर ली। जो दिन एक साल पहले उनके विवाह का था 
वही आज संसार के सभी सम्बन्धों को छोड़ने का दिन वन गया। 
नेमिकुमार ने राजवभव को छोड़ कर वन का रास्ता लिया | उनके 
साथ रथनेमि तथा दूसरे यादव कुमार भी दीक्षित हो गए 
भगवान्‌ अरिए्टनेमि की दीक्षा का समाचार राजीमती को भी 
मालूम पड़ा | समाचार सुन कर वह विचार में पड़ गई कि अब 
मुझे क्‍या करना चाहिए | इस प्रकार विचार करते करते उसे 
जातिस्मरण हो गया। उसे मालूम पड़ा कि मेरा और भगवान का 
प्रेम सम्बन्ध पिछले आठ भवों से चला आ रहा है। इस नवें भव 
में भगवान्‌ का संयम अद्वीकार करने का निश्चय पहले से था । 
मुझे प्रतिबोध देने की इच्छा से ही उन्होंने विवाह का आयोजन 
स्वीकार कर लिया था। झव गमुझे भी शीघ्र संयम अड्रीकार करके 
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उनका भनुस रण करना चाहिए। इस निश्रय पर पहुँचने से उसके 
मुख पर प्रसन्नता छा गई | उसके हृदय का सारा खेद मिट गया। 
राजीमती की पाता उस समय फिर समझाने आई ! राजीमती 
के दीक्षा लेने के निथय को जान फर उसने कहा- बेटी | सयम 
को पालना सरल नहीं है। बड़े बढ़े योद्धा भी इस के पालन करने 
में समय नहीं होते। सरदी ओर गरमी में नगे पॉव धूमना, भिक्ता 
में रूवा सूखा जेसा आहार मिल जाय उसी पर सन्तोप करना, 
अयहुर पष्ट पढने पर भी मन में क्रोध या ग्लानि न आने देना, 
शत्र आर मित्र सभी पर समभाव रखना, मानसिक विचारों पर 
विजय प्राप्त +रना सरल नहीं है। तुम्हारे सरीखी महलों में पली 
हुई कम्या उन्हें नहीं पाल सम्ती। बेटी | तुम्हें अपना निर्णय 
समभ फर करना चाहिए । 
राजीमती ने उत्तर दिया-माताजी ) में अच्छी तरह सोच चुकी 
हूँ । सयपी जीवन पे कष्ठों का भी मुझे पूरा ज्ञान दे किन्तु पति 
के मार्ग पर चलने में मुझे सुख ही मालूम पढता है। उनके बिना 
इस अयस्था में मे दु ख ही दु.खहे। मेरे लिए पेवल सयम ही 
सुख का माग है, इस लिए आप दसरी वातों को छोड कर पे 
दीक्षा अगीशार र रने की अनुमति दीजिए | 
राजीमती की पाता को उिश्वास हो गया झि राजीमती अपने 
निश्रय पर अटल है। उसने सारी यातें मद्यराज उम्रसेन को कहीं | 
अन्त में यही निर्णय क्या कि राजीमती फो उसकी इच्छानुसार 
चलने देना चाहिए। उसे पाग में वाधा दाज्ञ १ र उसकी आत्मा 
को दुखी न करना चाहिए। 
राजीमती ने अपने उपदेश से चहुत सी सखियों तथा दूसरी 
महिलाओं में भी वेराग्य भावना भर दी। सात सौ द्धियाँ उससे 
साथ दीज्ञा लेने फो तेयार हो गईं। 


२७० श्री मेडिया जेग सन्यगाला 
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भगवान अरिएनेमि को केवलत्ञान होते ही राजीमती ने साव सो 
सखियों के साथ दीज्ञा ग्रहण कर ली। महाराज उग्नसेन तथा 
श्रीकृष्ण ने उसका निष्क्रमण (दीक्षा या संसार त्याग) महोत्सव 
मनाया | राजकुमारी राजीमती साथ्वी राजीमती वन गई | श्रीकृष्ण 
तथा सभी यादवों ने उसे वन्दना की। अपनी शिप्याओं सहित 
राजीमती तप संयम की आराधना तथा जनवान्याण करती हुई 
विचरने लगी | थोड़ें ही समय में बह बहु श्रुत हो गई | 
राजीमती के हृदय में भगवान्‌ अरिप्टनेमि के दशन करने की 
पहले से ही प्रवल्त उत्कण्ठा थी | दीक्षा लेने के पश्चात्‌ वह और 
बढ़ गई। उन दिनों भगवान्‌ गिरिनार पर्वत पर विराजते थे। महा- 
सती राजीमती अपनी शिष्याओं के साथ विद्यर करती हुई गिरि- 
नार के पास आ पहुँची ओर उल्लास पूर्वक ऊपर चढ़ने लगी। मार्ग में 
जोर से ओऑंधी चलने लगी,साथ मे पानी भी वरसने लगा! काली 
घठाओं के कारण अन्धेरा छा गया | पास खड़े क्त भी दिखाई 
देने बन्द हो गए। साध्वी राजीमती उस वबप्टर में पड़ कर अकेली 
रह गई | सभी साध्वियों का साथ छूट गया [वर्षा के कारण उसके 
कपडे भीग गए | 
धीरे धीरे ऑधी का जोर कमर हुआ । वर्षो थम गई। राजी- 
मती को एक ग्रफा दिखाई दी | कपड़े छुख़ाने के विचार से वह 
उसी में चली गई । शफा को निजेन समझ कर उसने कपड़े उतारे 
ओझोर झुखाने के लिए फैला दिए। 
उसी ग्रुफा में रथनेमि धमचिन्तन कर रहे थे। अंधेरा होने के 
कारण वे राजीमती को दिखाई नहीं दिए। रथनेमि की दृष्टि राजी- 
मती के नप्न शरीर पर पड़ी। उनके हृदय में कामवासना जाझत हो 
गई। एकान्त स्थान,वर्षा का समय,सामने वख्र रहित सुन्दरी, ऐसी 
अवस्था में रथनेमि अपने को न सम्भाल सके। अपने अभिषाय 
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को प्रर्ट करने के लिए वे विविप प्रकार से कुचेष्टाए करने लगे। 
राजीमती को पता चल गया कि शुफा में कोई पुरुष है और वह 
बुरी चेष्टाए कर रहा है। यह ढर गई कि कहीं यह पुरुष बल 
प्रयोग न करे। ऐसे समय में शील फी रक्षा का प्रश्न उसके सामने 
महुत विक्ट या। थोदी सी देर में उसने भपने करतेब्य का निश्रय 
कर लिया । उसने सोचा- म॑ वीरबाला हूँ। ईँसते हुए प्राणों पर 
खेल सफती हूँ। फिर मुझे क्या दर ३९ मनुष्य तो क्या देव भी 
मेरे शील पा भग नहीं फर सकते। वद्ध पहिनने में विलम्ब करना 
उचित न समझ कर वह मठासन लगा उर चैठ गई | निम्से 
पापातुर व्यक्ति उस पर शीघ्र हमला न कर सक। 
औपरे क पारण रथनेपि राजीमती को दिखाई न दे रहे ये। 
राजीमती बुच्द प्रकाश में थी इस फारण रथनेमि को स्पष्ट दिखाई 
दे रही थी। उन्होंने रानीमती को पहिचान लिया और चेहरे की 
भावभडटीसे जान लिया कि राजीमती भयभीत हो गई है। वे अपने 
स्थान से उठ कर राजीमती के पास आए और कहने लगे- राजी- 
मती | दरो मत | म॑ तुम्दारा प्रेमी रयनेपि हैं। मेरे द्वारा तुम्दें किसी 
प्रफार का कष्ट न होगा। भय भर लज्जा सो छोद दो आओ हम तुप 
मनुप्योचित सुख भोगें। यह स्थान एकान्त है,कफोई देखने वाला नहीं 
है।दुलेभ नरमन्म फो पाऊर भी सुखों से वश्वित रहना मू्खताई। 
रथनेमि फेशद घुन कर राजीमती का भय छुछ फप हो गया। 
उसने सोचा- रथनेमि कुलीन पुरुष हें इस लिए समभाने पर 
मान जाएगे | उसने मकेठासन स्याग फर कपड़े पहिनना शुरू 
फिया। रथनेमि काम्रुफ बन कर राजीमती से विविध प्रकार री 
प्रार्वनाए पर रहे ये भर राजीमती कपरे पहिन रही थी | कपडे 
पहिन लेने पर उसने क्टा- रथनेमि अनगार ! आपने मनिम्॒त 
अद्वीफार कियाहै। फिर आप फामुफतथा पतित लोगों के समान 
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कसी बातें कर रहे हैं ९ 

रथनेमि- साधु होने पर भी इस समय मे तुम्हारे सिवाय 
कुद्ध नहीं सूभ रहा है| तुम्छारें रूप पर आसक्त होकर में सारा 
ज्ञान, ध्यान भूल गया हूँ | 

रानीमती-आपको अपनी प्रतित्ञार्ओं पर दृढ रइना चाहिए। 
क्या आप भूल गए कि आपने संयम अड्ञीकार करते समय क्या 
प्रतिन्नाएं की थी ? 

रथनेमि-मुझे वे प्रतिज्ञाएं याद हैं, किन्तु यहाँ कौन देख रहा है! 

राजीमती- जिसे दूसरा कोई न देखे क्या वह पाप नहीं होता १ 
अपनी अन्तरात्मा से पूछिए। क्या छिप कर पाप करने वाला 
पतित नहीं माना जाता ? 

मायावी होने के कारण वह तो खुल्लमखुल्ला पाप करने वाले 
से भी अधिक पातकी है। 

रथनेमि- अगर छिप कर ऐसा करना तुम्हें पसन्द नहीं हे तो 
आओ हम दोनों विवाह करलें और संसार का आनन्द उठाएं । 
हृद्धावस्था आने पर फिर दीक्षा ले लेगे | 

राजीमती- आपने उस समय खय॑ लाए हुए पेय पदाये को 
क्यों नहीं पिया था ९ 

रथनेमि- बह तुम्हारा वमन किया हुआ था । 

राजीमती- यदि आप ही का वमन होता तो आप पी जाते ९ 

रथनेमि-यह केसे हो सकता है,क्या वमन को भी कोई पीता है ? 

राजीमती- तो आप कामभोगों को छोड़ कर (उनका वमन 
करके) फिर स्वीकार करने के लिये कैसे तेयार हो रहे हैं ? 

रथनेमि कुमार ! आप अन्धकहृ षिण के पोज, महाराजा समद्र 
बिजय के पुत्र, धमचक्रवर्ती तीथेडर भगवान्‌ अरिएनेमि के भाई 
हैं। त्यागे हुए को फिर खीकार करने की इच्छा आपके लिये लज्जा 








की वातह | हि 

पकक्‍्खन्दे जलिय जोद, घूमफेउ दुरासय । 

नेच्छन्ति वत्य भोक्तु, कुले जाया अगधणे ॥ 

अथोत्‌-अगन्धन कुल में पैदा हुए सॉप जाज्वल्यमान प्रचण्ड 
अप्निमें गिर कर भस्म हो जाते ई कि त्तु उगले हुए विप को पीना 
पसन्द नहों करते । 

आप तो महुप्य हैं, महापरुपों के कुल में आपका जन्म हुथा है 
फिर यह दुर्भावना कहॉसे आई ९ 

आपने ससार छोटा है। मेने भी विपयवासना छोड कर महात्रत 
अड्लीफार फिये ह। आप और भगवान्‌ दोनों एक कुल के है। दोनों ने 
घक ही माता के पेट से जन्म लिया है फिर भी माप दोनों में कितना 
अन्तर है। जरा अपनी झात्मा की तरफ यान दीजिए। चमचत्त॒ओं 
के प्ाय आम्यन्तर नेत्रों से देरिवए। जो शरीर आपको सुन्दर 
दिखाई दे रहा है, उसके भदर सपिर, मॉस, चर्वी, पिष्ठा आदि 
अशबि पदार्थ भरे हुए ह। क्या ऐसी अपपित यस्तु पर भी आप 
आसक्त हो रहेहे ! यदि आप सरीखे गनियर भी इस प्रकार डॉच) 
डोल होने लगगे तो दूसगो दा उ्या हाल होगा १ जरा पिचार फर 
देखिए फि आपसे मुख से बया ऐसी बातें शोभा देती है ? अपने 
कृत्य पर पश्चाचाप कीजिए | भविष्य के लिए सयम में हृह रहने 
क्यू निश्रय फीजिए। तभी आपकी आत्मा का यल्‍्याण हो से गा। 

ग्यनेमि का मस्तक राजीपती ये सामने लज्जा से कुप गया । 
उन्हें अपने रृत्य पर पश्माचाप होने लगा। अपने अपराध वे लिए 
मे राजीमती से पार पार न्मा माँगने लगे | 

रानीमती ने फरा- रथनेमि मनिवर ! क्षमा अपनी शात्मा 
से माँगिए। पाप करने वाला व्यक्ति दूसगे व्यक्ति को इतना जुस्सान 
नहीं पहुँचाता नितना अपनी आत्मा को पतित बनाता है] इस लिए 
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अधिक हानि आपकी ही हुई है। उसके लिए पश्माताप करके 
आत्मा को शुद्ध बनाइए। पथात्ताप की 'माग में पाप कम भस्म हो 
जाते हैं | भविष्य के लिए भाप से बचने की प्रतिज्ञा कीजिए | 
अपने मन को शुभध्यान में लगाए रस्दिए जिससे आत्मा की 
उत्तरोत्तर विकास होता जाय | 
तीसे सो वयणं सुच्चा, सजईए सुभासिय | 
अकुसेण जहा नागो घम्मे संपडिवाइओ ॥ 
अर्थात्‌- जिस प्रकार अंकुश द्वारा हाथी ठिकाने पर भा जाता 
है इसी प्रकार सती राजीमती द्वारा कहे हुए हित वचनों को सुन 
कर रथनेमि धम में स्थिर हो गये । 
रयनेमि ने भविष्य के लिए संयम में दृढ़ रहने की प्रतिज्ञा 
की | राजीमती ने उसे संयम के लिए फिर प्रोत्साहित फिया ओर 
गुफा से निकल कर अपना रास्ता लिया। आगे चल कर उसे दूसरी 
साध्बियाँ भी मिल गईं। सब के साथ वह पहाड़ पर चढ़ने लगी । 
घीरे धीरे सभी साध्वियों भगवान्‌ अरिप्ठनेमि के पास जा 
पहुँची । राजीमती की चिर अभिलापा पूर्ण हुई। आनन्द से उस 
का हृदय गहदू हो उठा | उसने भगवान्‌ के दशन किए | उपदेश 
सुना । आत्मा को सफल बनाया। भगवान्‌ के उपदेशालुसार 
कठोर तप और संयम की आराधना करने लगी। फल स्वरूप 
उसके सभी कर्म शीघ्र नट्ठ हो गए | भगवान्‌ के मोक्ष पधारने से 
चोपन दिन पहले वह सिद्ध चुद्ध और मक्त हो गई। 
वासना रहित सच्चा प्रेम,पूर्ण ब्रह्म चय, कठोर संयम,डग्र तपस्या 
अलुपम पतिभक्ति तथा गिरते हुए को स्थिर करने के लिए राजी 
मती का आदशे सदा जाज्दल्यमान रहेगा। 


( पृज्य श्रीजवादरबालजी महाराज के व्याख्यान में आये हुए राजीमती चरित्र 
के भाधार पर। 
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जी जेन सिद्धा त बोज तमह, पातवा भाग कर 


(0) द्ोपदी ... 


प्राचीन काल में चम्पा नाम की नगरी थी। उसके वाहर उत्तर 
पूर्व दिशा अथौत्रशान कोण में सुभूमिभाग नाम का उद्यान था। 

चम्पा नारी में तीन ब्राह्मण रहते थे- सोम, सोमदत्त और 
सोमभूति। वे तीनों भाई भाई थे । तीनों धनाव्य, वेदों के जानकार 
तथा शास्त्रों में मबीण थे। तीनों के क्रमणः नागश्री, भूतश्री और 
शक्षेश्री नाम थाली तीन भायाए भरी । तीनों सुफोमल तथा उन 
ब्राह्मणों को अत्यन्द प्रिय थीं। मन्नुप्प सम्बन्धी भोगों को यथेष्ठ 
भोगती हुई कालयापन कर रही थीं। 

एक वार तीनों भाटयों ने विचार फिया- हम लोगों फे पास 
घहुत घन है । सात पीढी तक भो यदि हम वहुत दान करें तथा 
चहुत पॉटेतय भी समाप्त नही हो गा,इस लिए पत्येऊ को वारी वारी 
से बिपुल भशन पान आदि तेयार कराने चाहिए और सभी फो 
बहीँ एफ साथ भोजन फरना चाहिए । यह सोच कर वे सर पारी 
घारी से प्रत्येक के घर भोजन फरते हुए आनन्द पूर्वक रहने लगे | 

एक पारनागश्री के घर भोजन की वारी आई। उसने विपुल 
अणशन पान आदि तेयार किए | शरद्‌ ऋतु सम्पस्पी अलाबु 
(तुम्पा या घीया) का तन, इलायची व्गेरह कई प्रकार के मसाले 
डाल पर शाक बनाया।तयार हो जाने पर नागश्री ने एक पूंद हाथ 
में लेरर उसे चखा | वह उसे खारा,फडवा,अखाद और अभक्ष्य 
मालूम पडा । नागश्री उहुत पैथाचाप फरने लगी । फटवे शाक को 
कोने में रख कर उसने मीठे अला यू(तुम्पा या घीया)का शाक बना या | 
सभी मे भोजन किया और अपने अपने फाये में प्ररत्त हो गए | 

उन दिनों धर्मघोष नाप के स्थिर मुनि अपने शिष्य परिवार 


ह 








२७६८ श्रौं सेटिया जैन प्न्‍्वमाला 
सहित विहार करते हुए चम्पानगरी के सु भूमियाग नामक उद्यान 
पधारे| उन्हें बन्दना करने के लिए नगरी के बहुत से लोग गए। 
मृनि ने धर्मो पदेश दिया। व्याख्यान के वाद सभी लोग अपने अपने 
स्थान पर चले आए | 


धमघोष स्थविर के शिष्य धमेरेचि अनगार मास मास खमण 
की तपस्या करते हुए विचर रहे थे। मासखमण के पारने के दिन 
धर्मरचि अनगार ने पहिली पोरिसी में स्थाध्याय किया। दूसरा मे 
ध्यान किया। फिर तीसरी पोरिसी में पात्र वगरह की पडिलेहणा 
करके पर्मघोष स्थविर की आज्ञा ली। चम्पा नगरी में आहार के 
लिए उच्च नीच कुलों में घूमते हुए वे नागश्री के घर पहुँचे। नागश्री 
उन्हें देख कर खड़ी हुई ओर रसोई में जाकर वही कड़न तुम्बे का 
शाक उठा लाई | उसे धमरुचि अनगार के पात्र में डाल दिया । 
पर्याप्त आहार आया जान कर धरमरुचि अनगार नागश्री 
ब्राह्मणी के घर से निकल कर उपाश्रय में आए। आहार का पात्र 
हाथ में लेकर गुरु को बताया। धर्मंघोष स्थविर को तुम्बे की गन्ध 
वुरीलगी। शाक् की एक वेद हाथ में ले कर उन्होंने उसे चखा 
तो बहुत कड़वा तथा अभक्ष्य मालूम पड़ा | उन्होंने ध्मरेचि अन- 
गार से कहा-हे देवानुभिय | कड़वे तुम्बे के इस शाक का यदि तुम 
आहार करोगे तो अकालम्रत्यु प्राप्त करोगे। इस लिए इस शाक 
को किसी एकान्त तथा जीव जन्तुओं से रहित स्थण्डिल में परट 
आओ | दूसरा एपणीय आहार लाकर पारना करो | 


धर्मरुचि अनगार गुरु की आज्ञा से सुभूमिभाग नामक उद्यान 
से कुछ दूर गए। स्थण्डिल की पढिलेइणा करके उन्होंने शाक्र की 
एक वूँद जमीन पर डाली। उस की गन्ध से उसी समय वहाँ हजारों 
कीड़ियाँ आ गई भौर खाद लेते ही अकाल मृत्यु प्राप्त करने लगीं। 
यह देख धर्मझचि अनगार ने सोचा- एक दुँद से ही इतने जीवों 


जन 
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की हिंसा होती है तो यदि में सारा शाक यहाँ परठ दूँगा तो 
बहुत से प्राण (द्वीन्द्रियादि), भूत (वनस्पति) जीव_पड्चेन्द्रिय) तथा 
स्व (पृथ्वी कायादिक) मारे जावेंगे। इस लिए यही श्रेयस्फरई 
फि पैंखप इस शाव का आदर वर लूँ। यह शाक मेरे शरीर में दी 
गल जायगा। यह सोच कर उन्होंने सुखबस्चिरा की पडिलेहणा 
की। अपने शरीर फो पूँजा। इसके वाद उस कडवे शाक को इस तरह 
अपने पेट में ढाल लिया जिस तरह सॉप पिल में प्रवेश फरता है। 

आइार करने के याद एऊ सुहृत के अन्दर अन्दर बह शाक 
पिपरूुप में परिणत हो गया। सारे शरीर में असद्न बेदना होने लगी। 
उनमें उैठने,उठने की शक्ति नष्ट हो गई | वे बलरहित पराक्रमरहित 
और वीर्यरहित हो गए। 

झपने आयुप्य फो समाप्तप्राय जान कर धर्मरुचि अनगार ने 
पुण अलग रख दिए। स्थप्दिल की पटिलेहणा करके दर्भ का 
सथारा विद्याया। उस पर बेठ फर पूर्व की ओर मुँह किया। दोनों 
हाथों फी अज्ञलि को ललाट पर रख कर उन्होंने इस प्रकार 
पोलना शुरू किया- 

पमोत्युण अरिटताण जाव सपत्ताण,णमोत्थुण घम्म 
घोसाण मम धम्मायरियाण घम्मोवण्सगाए, पुच्चिपि 
ण मम धम्मघोसाण येराण अन्तिए सब्वे पाणातिधाए 
पच्चक्वाए जादज्जीचाए जाय परिग्गछे। इयार्णिपि 
णु अह तेसि चेव मगवताण अतिय सब्व पाणातियाय 
पच्चजख्ामिज़ाव परिग्गह पच्चरुूवामि जावज्ज्ीवाए] 

अरयत्- भ्रिहत सगग्न और सिद्ध भगव्यन्‌ को मेरा नमस्कार 
हो तया मर घर्माधार्य्य ण्व धर्मोपदेशक पर्मघोष स्थविर को ममरकार 
हो । मैंन श्राचाय मगवान्‌ के पास पहले सर प्राणातिप्रात से लेकर 
परिमह तक सर पापों दा वावजीयन त्याग क्या था , श्रस् क़िर भौ 
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उन सभी पार्पो का त्याय करता हूँ । 
इस प्रकार चरम खासोच्छास तक शरीर का ममत्व छोड़ कर 
आलोचना और प्तिक्रमएण करके धर्मरुचि अनगार समाधि में 
स्थिर हो गये | सारे शरीर में दिप व्याप्त हो जाने से प्रवल वेदना 
उत्पन्न हुई जिससे तत्काल वे कालधर्म को प्राप्त हो गये। 
धमंरुचि अनगार फो गये हुए जब बहत समय हो गया तो 
घमेघोष आचाय ने दूसरे साधुओं को उनका पता लगाने के लिय 
भेजा। स्थण्डिल भूमि में जाकर साधुओं ने देखा तो उन्हें मालूम 
हुआ कि धमरुचि अनगार कालधम फो प्राप्त होगये हैं। उसी समय 
साधुओं ने उसके निमित्त कायोत्सग किया। इसके बाद ध मेरुचि 
अनगार के पात्र आदि लेकर वे धमंघोष आचाये के पास आए 
ओर उनके सामने पात्र आदि रख कर धमरुाच अनगार के काल 
धर्म प्राप्त होने की वात कही | 
घमंघोप आचाय ने पूर्वो के ज्ञान में उपयोग देकर देखा और 
सव साधुओं को बुला कर इस प्रकार कहा-आर्यो ! मेरा शिष्य 
धमेरुचि अनगार प्रकृति का भद्विक और विनयवान्‌ था | निरन्तर 
एक एक महीने से पारना करता था। आज मासखमण के पारने 
फे लिए वह गोचरी के लिए गया । नागश्री ब्राह्मणी ने उसे कड़वे 
तुम्वे का शाक वहरा दिया | उसके खाने से उसका देहान्त हो गया 
है। परिणामों की शुद्धता से वह सर्वार्थसिद्ध विमान में तेतीस 
सागरोपम की स्थिति वाला देव हुआ है। 
यह खबर जब शहर में फेली तो लोग नागश्री को धिक्कारने 
लगे। वे तीनों ब्राह्मण भाई नागश्री के इस कार्य से उस पर बहुत 
कुपित हुए। घर आकर उन्होंने नागश्री को बहुत बरा भत्ता कहा 
ओर निभ सना पूवक उसे घर से बाहर निकाल दिया। वह जहाँ 
भी जाती लोग उसका तिरस्कार करते, धिकारते ओर झपने यहाँ 





शी बेस तिद्धाग्त बोल समह, पांचषा मार र्णजर 

से निकाल देते | नागश्री बहुत दुखी हो गई । हाथ में मिट्टी का 
पात्र लेकर वह घर घर भीख मांगने लगी। थोड़े दिनों बाद उसके 
शरीर पें वास, फास, पोनिशल, फोद आदि सोलह रोग उतपल 
हुए। मर कर छठी मारकी में बाईस सागरोपम फी स्थिति वाले 
नारफियों में नैरयिक रूप से उत्पन्न हुई। वहाँ से निकल कर प्त््य, 
सातवीं नरक, मत्स्प,सातवीं नरक,मत्स्य,छठी नरक, उरग(सप), 
इस प्रफार वीच में तिय॑ज्च फा भव फरती हुई प्रत्पेफ नरक पें दो 
दो बार उसन्न हुई। फिर एथ्वीफाय, अप्काय आदि एकेन्द्रिय 
जीवों में तया द्वीन्द्रियादि जीदों में अनेफ थार उत्पन्न हुई। इस 
प्रयार नरक और तिर्यञ्च के अनेक भव करता हुआ नागश्री 
फा जीव चम्पा नगर निवासी सागरदत्त सार्थवाह फी भाया भद्रा 
पी कुत्ति से पुत्री रूप में उत्पन्न हुआ। 

जम्मोत्सव मना पर माता पिता ने पुत्री फा नाम सुकुपालिफा 
रखा | माता पिता फी इफ्लौती सन्‍्तान दोने से बह उनको बहुत 
प्रिय थी। पाच धायों द्वारा उसफा लालन पाज्नन होने लगा। छुर- 
लित बेल पी तरह बह बने लगी । क्रमश' दाल्पावस्था फो छोड 
फर घह यौवन बय फो प्राप्त हुई | अय माता पिता को उसके 
योग्प घर खोजने फी चिन्ता हुई । 

चम्पा नगरी में जिनदत्त नाम का एक सायवाह रहता था | उस 
फीद्ची फा नाम भद्रा और पुत का नाम सागर था। सागर बहुत रुप- 
बानूथा।यिधा और फला में प्रवीण होफर बह यौवन वय को प्राप्त 
शुआ। माता पिता उसऊ लिये योग्य कन्या फी खोज फरने लगे | 

एफ दिन जिनदत्त सामरदत्त के घर के नजदीक हो स्र जा रह 
था| अपनी सरियियों के साथ फनफ उन्‍्दुर(मुनह ली गेंद) से खेलती 
हुई सुगुमालिका पो उसने देखा नौऊरों दर दरियाफ्त फराने 
पर उसे पालृप घुआ कि यह सागरदच फी पुत्री सुदुमालिका है। 
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इसके पश्रात एक समय जिनदत्त सागरदत्त के घर गया | उचित 
सत्कार करने के पश्चात्‌ सागरदत्त ने उसे आने का कारण पूछा । 
जिनदत्त ने अपने पुत्र सागर के लिये सुकमा लिका की माँगणी की। 
सागरदत ने कहा- हमारे यह एक ही सन्तान है | हमें यह बहुत 
प्रिय है। हम इसका वियोग सहन नहीं कर सकते, इस लिये यदि 
आपका पुत्र हमारे यहाँ घरजमाई तरीके रहे तो में अपनी पृत्री 
का विवाह उसके साथ कर सकता हैं | जिनदत्त ने सागरदत्त की 
यह शर्ते स्वीकार कर ली | शुभ मुह त्ते देव कर सागरद च ने अपनी 
पुत्री सक्मोलिका का विवाह सागर के साथ कर दिया | 
सागर को सुकुमालिका के अक् का स्पश असिपत्र (खड़ग) के 
समान अति तीक्ष्ण और कष्ट का रक प्रतीत हुआ। सोती हुई सकुमा- 
लिका को छोड़ कर वह अपने घर भाग आया। पति वियोग से 
छुकुमालिका उदासीन और चिन्तित रहने लगी। 
पिता ने कहा - पुत्री ! यह तेरे पूष भव के अशुभ कर्मो का फल 
है। तू चिन्ता मत कर। अपने रसाइबर में अशन, णन आदि 
बस्तुएं हर समय तंयार रहती एं, उन्हे साधु यहात्माओं की वर जाती 
हुई तू धर ध्यान दकर। 
घुकुमालिका पिता के कथनाउुसार काय करने लगी | एक समय 
गोपालिका नाम की बहु भ्ष॒त साध्वी अपनी शिप्याओं के साथ वहाँ 
झाई | अशन, पान आदि वहरा ने के पश्चात्‌ सुकुमालिका ने उनसे 
पूछा- हे आयाओ ! तुम बहुत मंत्र तंत्र जानती हो | मुझे भी ऐसा 
कोई मंत्र व॒(लाओ जिससे में अपने पति को इष्ट हो जाऊँ। साध्वियों 
ने कहा- हे भद्े ! इन बातों को वताना तो दूर रहा, हमें ऐसी बातें 
सुनना भी नहीं कल्पता। साध्वियों ने छुकुघालिका को केवलि 
भाषित धम का उपदेश दिया जिससे उसे संसार से विरक्ति होगई | 
अपने पिता सागरदत्त की आज्ञा लेकर उसने मोपा लिका आयो के 
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पास दीक्षा ले ली | दीज्ञा लेरर अनेक प्रकार की कठोर तपस्या 
करती हुई विचरने लगी । 

पक समय बह गोंपालिका आया के पास आकर इस प्रगार 
फहने लगी-पूज्ये | आपकी साज्ञा हो तो में सुभूमिमाग उद्रान के 
आसपास येले चेले पारना फरती हुई सूर्य की आतापना लेकर 
विचरना चाहती हूँ | गोपालिका आयो ने कहा-सातबियों को 
ग्राम यावत्‌ समियेश के याहर सर्य की आतापना लेना नहीं कल्पता। 
अन्य सा पयों के साथ रह कर उपाश्रय ऊे अन्दर ही अपने शरीर 
फो कपडे से ढक कर सूर्य फी आतापना लेना पन्‍्पता है। 

सुक्ुमालिका ने अपनी गुरुआनी की यात्त न मानी । वह सु भूमि 
भाग उद्रान के कुछ दूर आतापना लेने लगी। एक समय देव- 
दत्ता नाम की एक वेश्या पॉच पुरुषों के साथ क्रीडा करने के लिये 
सुभूमिभाग उपतन में आई | इसे देख फर सुकुमालिका + हृदय में 
विचार आया फि यह स्त्री भाग्यशालिनी है जिससे यह पॉय पुरुषों 
फो वल्लभ एप प्रिय है । यदि मेरे त्याग, तप एव प्रह्मचरय का कुछ 
भी फल् हो तो आगामी भव में में भी इसी प्रजार पॉच पुरुषों को 
उल्लभ एव प्रिय बने] इस प्रकार सुकुमालिका ने नियाणा कर लिया। 

कुछ समय पश्चात्‌ बह गोपालिफा आर्या के पास वापिस चली 
आई। अप पह शरीर बकुशा होगई भयौत्‌ शरीर की शुभ्रूपा करने 
लग गई। भपने शरीर र प्रत्येक भाग फो धोने लगी तया खा याय, 
शग्या + स्थान फो भी जल से छिडफने लगी । गोपालिफा झआर्या 
ने उसे ऐसा फरने से मना फिया किन्तु छुकुमालिफा ने उसकी यात 
न मानी और बह ऐसा दी करती हुई रहने लगी। दूसरी साध्वियों 
फो उप्तजा यह व्ययदार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उसका आदर 
सत्कार फरना छोड दिया। इससे गोपालिका आया को छोड कर 
सुप॒पालिका अलग उपाश्रय में अपेली रहने लगी | अय श६ पासत्या, 
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पासत्य विद्री,ओमसण्णा,भोसण्ण बिहारी,कु मीला कसी ल विद्य री, 
संसत्ता ओर संसत्त विद्यरी होगई अथोत्‌ संयम में शिथिल होगई 
इस प्रकार कई वर्षो तक साधुपर्याय का पालन कर अन्तिम 
समय में पन्द्रह दिन की संलेखना की । अपने अयोग्प आचरण की 
आलोचना ओर प्रतिक्रमण किये बिना ही बह कालपर्म को प्राप्त 
होगई | मर कर ईशान देवलोक में नव पल्‍्योपम की स्थिति वाली 
देवगण्णिका (अपरिगददीता देवी ) हुई । 
जम्पृद्वीप के भरनक्षेत्र में पश्चाल देश के अन्दर एक अति रम- 
शीय कम्पिलपर नाम का नगर था | उसमें द्रपद गजा राज्य करता 
था | उसकी पटरानी का नाम चुलणी था। उनके पुत्र का नाम 
धष्टयन्न था। वह युवराज था । इशान कल्प का आयुष्य पूग होने 
धर सुकुमालिका का जीव रानी चुलणी को छुक्ति से पुत्री रूप में 
उत्पन्न हआ | माता पिता ने उसका नाम द्रौपदी रक्वा । 
पाँच धायों द्वारा लालन पालन की जाती हुई द्रौपदी पवेत की 
गुफा में रही हुईं चम्पफलता की तरह बढ़ने लगी | क्रमशः वाल्या- 
वस्था को छोड़ कर वह युवावस्था को प्राप्त हुईं। राजा द्रपद को 
उसके लिये योग्य वर की चिन्ता हुई । 
राजा द्रपद ने द्रौपदी का खयंबर करने का निश्रय किया । 
नौकरो को बुल्ता कर उसने स्वयंत्रर मण्डप वनाने की आज्ञा दी। 
मण्ठप तयार हो जाने पर द्रपद राजा ने अनेक देशों के राजाओं 
से पास दूतों द्वारा आमन्त्रण भेजे | 
निश्चित तिथि पर विविध देशों के अनेक राजा और राजकुमार 
खयंबर मण्डप में उपस्थित हुए। कृष्ण वासुदेव भी अनेक यादव- 
कुमार ओर पांच पाण्डवों को साथ लेकर वहाँ आये | सभी लोग 
अपने अपने योग्य आसनों पर वेठ गये। स्नान कर के वद्चा भूषणों से 
अलंकृत होकर राजकुमारी द्रोपदी एक दासी के साथ खयंबर मण्डप 
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में आई।दासी बाए हाथ में एक दर्पण लिये हुई थी। उसमें राजाओं 
का प्रतियिम्य पढ रहा था। उनके नाम, स्थान तथा गुणों का परि- 
चय देती हुई बह द्रौपदी को साथ लेकर आगे पढ़ रही थी। घीरे 
धीरे वह जहॉपाँच पाण्डव वेठे हुए थे वहोँ आ पहुँची। पूर्व जन्म 
मेंफिये हुए निया से प्रेरित दो कर उसने पॉ्चों पाप्डवों के गले में 
वरमाला डाल दी। “ राजकुमारी द्रौपदी ने श्रेष्ठ चरण किया ? 
ऐसा फद्द फर सप राजाओं ने उसका अनुमोदन किया | 

इसजे पश्मात् राजा द्रपद ने अपनी पुत्री का उिवाह पॉचों पाण्दवों 
के साथ कर दिया, आठ रोड सोनेयों या प्रीतिदान दिया | विधुल 
अणशन,पान तथा बद्ध भाभरण आदि से पाण्दवों का उचित सत्कार 
फर उन्हें विदा किया। ( ज्ञाताधर्म क्याग साल,र्पा भरध्ययन ) 

द्रौपदी फा वियाह पाँचों वाण्डयों के साथ होगया। थारी बारी 
से पह प्रत्येऱ फी पत्नी रहने लगी। मिस दिन जिस की वारी होती 
उस दिन उसे पति मान फरवाफी 3 साथ जेठ या देवर सरीखा 
परताय रखती । 

एप पार द्रौपदी शरीर परिमाण दर्पण में अपने शरीर को चार 
थार देख रही थी | इतने में वहाँ नारद ऋषि आए । द्रौपदी दर्पण 
देसने में लीन थी, इस लिए इसने नारदजी या नहीं देखा। नारद 
कुपित होकर धातकीखण्ड द्वीप पी अपरकपा नगरी में पहुँचे । 
वहाँ पद्मोत्तर राजा राज्य फरता था । नारद जी उसी फे पास गए। 

राजाने विनय पूर्व उनका स्वागत ऊिया और पूछा- महा- 
राज [आप सब जगई घूमते रहते हैं फोर नई यात बताइए । नार- 
दी ने उत्तर दिया- में इस्तिनापुर गया था बहोँ पाण्डवों छे 
अन्त पुर में द्रीपदी पो देखा। तुन्तारे अन्त पुर में ऐसी एक भी सख्ती 
नहीं है। पद्मात्तर राजा ने द्रीपटी पो प्राप्त परन ये लिए एफ 
देव पी भारापना फी। देव द्रौपदी पो उठा पर वहाँ ले आया। 


न 
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प्रोत्तर उससे कहने लगा-ठ्रोपदी | तुम मेरे साथ भोग भोगों। 
यह राज्य तुम्हारा है। यह सागा बेभव तुम्दारा है | इसे स्वीकार 
करो में तुम्हें सभी रानियों में पटरानी मार्नेंगा।सभी काम सुम्हें 
पूछ कर करूँगा | इस प्रकार कई उपायों से उसने द्रौपदी की सतीत्व 
से बिचलित करने का प्रयत्न किया किन्‍्त्‌ द्रॉपदी के हृदय में 
लेशपात्र भी विकार नहीं आाया। बह पंच परमेट्ठी का ध्यान करती 
हुई तपस्या में लीन रहने लगी । 

द्रापदी काइरण हुआ ज्ञान कर पाण्दतरों ने श्रीकृष्ण के पाम 
जाफर सारा हाल कहा। यह सुन कर श्रीकृष्ण भी विचार में पड गए। 

द्रोपदी का पता लगाने के लिए वे उपाय सोचने लगे | इतने 
में नारद ऋषि वहाँ आ पहुँचे। श्रीकृष्ण ने उनसे पूदा- नारद जी ! 
आपने कहीं द्वापदी को देखा है ? नारद ने उत्तर दिया- धातकी- 
खण्ड द्वीप में अमरकंका नगरी के गजा पद्मोत्तर के अन्तःपुर में 
मैंने द्रौपदी मेसी खली देखी है | यह छुन कर श्रीकृष्ण ने उस्थित 
देव की आराबना की | पाँच पाण्डब ओर श्रीकृष्ण छट्ों रथ में 
वेठ कर अमरकंका पहुँचे और नगरी के बाहर उद्यान में ठहर 
गए। पाँचों पाण्डव पत्मोत्तर राजा के साथ युद्ध करने गए किन्तु 
हार कर वापिस चले आए । यह देख कर श्रीकृष्ण खय॑ युद्ध करने 
के लिये गए। राजा पत्मोत्तर हार कर किले में घुस गया । श्री 
कृष्ण ने किले पर चढ़ कर विकराल रूप धारण कर लिया और 
पृथ्वी को इस तरह केंपएया कि वहुत से घर गिर पड़े | पद्मोत्तर 
डर कर भ्रीकृष्ण के पेरों में आ गिरा और अपने अपराध के लिए 
क्षमा माँगने लगा। श्रीकृष्ण द्रोपदी को लेकर वापिस चले आए | 

उसी समय धातकीखण्ड के मुनिसुत्रत नाम के तीथेड्नर धर्मदेशना 

दे रहे थे | वहाँ कपिल नाम के वासुदेव ने उनसे श्रीकृष्ण के आग- 
मन की वात सुनी । वह उनसे मिलने के लिए समुद्र के किनारे गया। 


औजेन प्िद्धात वोन समह, एरचवा माय २८५ 





श्रीकृष्ण पहले ही रवाना हो चुऊे ये । समुद्र में जाते हुए श्रीकृष्ण 
के रथ फ्री बजा यो देख कर वातकीखण्ड के यासुदेय कपिल ने 
उनसे मिलने फे लिए अपना शख पजाया। श्रीकृष्ण ने भी उसका 
उत्तर देने झे लिए अपना शख बजाया दोनों बाछुदेयों की शर्खों 
से वातचीत हुई | 
पॉँचों पाण्डव तथा श्रीकृष्ण द्रौपदी के साथ लवण ममुद्र को 
पार करे गगा के किनारे आए और वहाँ से अपनी राजयानी 
में पहुँच गए। 
एक बार पाण्डवों ने राजसय यज्ञ किया । देश विदेश के सभी 
राजाओं को निमन्नण भेजा गया। इन्द्रप्रस्यपुरी पो खप सजाया 
गया | उह साज्ञात्‌ इन्धपुरी सी मालूम पडने लगी | मयढानय ने 
सभा मण्डप रचने में अपूर्व फौशल दिखलाया। जहाँ स्थल था 
बहाँ पानी दिखाई देता था और जहाँ पानी था वहाँ सूखी ममीन 
दिखाई देती थी। देश विदेश के राजा इफट्े हुए। युभिप्ठिर फे चरणों 
में गिरे । दुर्योधन बगरह सभी कौरव भी आपए। 
एक बार द्वीपदी और भीम यठे हुए समामण्दप को देख रहे 
ये। झतने में वहाँ दुर्योधन आया | सूखी जमीन में पानी समझ 
कर उसने कपडे ऊँचे उठा लिये। पानी वाली जगह फो सूती 
जमीन सम्रफ़ फ़र वैसे ही चला गया और उसके कपडे भीग गए। 
द्रॉपी और भीम यह सय देख रहे थे, इस लिए हँसने लगे। 
द्रीपदी ने मजाफ करते हुए फहा-अस्पे हे बेटे भी अन्‍्पे ही होते । 
दुर्येधिन फे दिल में यह बात तीर की तरह चुभ गठ। उसने 
मन ही मन इस झपमान का बदला लेने फे लिए निश्रय फर लिया। 
दुर्योधन पा मामा शदुनि पद्यत्र रफने में पट्त चतुर था। 
जुए में स्िद्धुहस्त था | उसका फेया हुआ पासा फमी उल्झा न 
पटता था। दुर्योधन ने उसी से कोड उपाय पूछा । 


| 


दर्द श्र सेंटिया जेन यनन्‍्य माता 


जलन 


कान हा # 5 चले 


अपनी गदा भूमि पर फटकारी | युध्रिप्ठिर ने उसे मना कर टिया 
क्योंकि वे दास थे | 
यह देख कर दुर्योधन वोला- देख क्या रहे हो ? खींच दालो | 
द्रीपदी पशु का स्परण फर रही थी। मानवसमाज में उस समय 
उसे फोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था जो एक झवला की 
लाज बचा सके। भीष्प,द्रोणाचार्य, विदुर आदि बड़े बढ़े धर्मात्मा 
और नीतिज्न उस समय गुलामी फे बन्चन में जकड़े हुए थे । वे 
दुर्यंधिन के वेतनभोगी दास थे, इस लिए उसका विरोध न कर 
सकते थे | मानवसमाज जो नियम अपने कल्याण के लिए बनाता 
है, वे ही समय पड़ने पर अन्याय के पोपक वन जाते हैं। 
ऐसे समय में द्रौपदी को भगवान के नाम के सिवाय और कोई 
रक्तक दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपनी लब्जा बचाने के लिए 
असे प्राथना कर रही थी। दुःशासन उसके चीर को वलपूवक 
खींच रहा था। 
आत्मा में अनन्त शक्ति है, उसके सामने बाह्य शक्ति का कोई 
अस्तित्व नहीं है । जव तक मनुप्य वाद्य शक्ति पर भरोसा रखता 
है,बाह्य श्रास्र तथा सेनावल को रक्षा या विध्व॑ंस का उपाय मानता 
है, तव तक आत्मशक्ति का पादुभाव नहीं होता । द्रोपदी ने भी 
बाह्य शक्ति पर विश्वास करके जब तक रक्षा के लिए दसरों की 
ओोर देखा उसे कोई सहायता न मिली | भीम की गदा और भजन 
के वाण भी काम न आए। अन्त में द्रौपदी ने वाह्म शक्ति से निराश 
होकर आत्मशक्ति को शरण ली | बह सब्र कुछ छोड़ कर प्र के 
ध्यान में लग गई। 
दुःशासन ने अपनी सारी शक्ति लगा दी किन्तु वह द्रौपदी 
का चीर न खींच सका | उसे ऐसा मालूम पड़ने लगा जेसे द्रौपदी 
में कोई महान शक्ति कार्य कर रही हो। वह भयभीत सा होकर 
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खड़ा रह गया । दुर्योधन के पूछने पर उसने कहा - 
भाई | मुझ से यह बस्ध नहीं खींचा जा रहा है | अधिक जोर 
से बींचता हूँ तो ऐसा यालूप पढता है जसे कोई मेरा बाय पत्र 
पर खींच रहा है। इसके मुह पर देखता हूँ तो भाँखों के सामने 
अपेरा छा जाता है। पता नहीं इसमें इतना पल फहाँ से भागया । 
मेरे हाथ फाम नहीं कर रहे हैं। अब तो तुम आझो | 
सारी सभा स्वत्य रह गई। दुयपिन ने भपनी नाथ उघादी 
आर कहा द्रौपदी | आओो यहाँ यठो । 
समी का मस्तक लज्जा से नीचे कुक गया । भीष्म और द्वोए 
कुछ न पोल से | भीम से यह दृश्य न देखा गया। उसने खड़े हो 
पर प्रतिज्ञा पी-दु णासन ! दुर्योधन! यह दृश्य मेरी आँखें नहां 
देख सफती।अभी तो हम लाचारहँ, प्रतिज्ञयद्ध हाने के कारण कुछ 
नहीं पर सफ्ते फिन्नु युद्ध में अगर में दु शासन फे रक्त से टपदी 
पे इन थे शों यो न सोच तथा दुर्येपिन की इस जाप को चूर चर 
न करूं तो मेग नाम भीम नहीं है। 
सारी सभा में भय छा गया । भीम ये पल से सभी कौ रब परि- 
वितथ। उसकी मतिशा भयहुर थी | इतने में घत रा और गान्धारी 
हाँ आए । एतराष्ट्र युपरप्टिर आदि पाण्दवा के पिता पाएरु फे बड़े 
भाई ये। ये जन्‍्मान्प थे, इस लिए गटी पाण्डू को मिली । एत ग्ट को 
अपनी सन्तान पर प्रेम था। ये चाहते ये कि गदी उनके ज्येष्ठ चूत 
दुर्पधिन पो मिले, फिन्‍नु सोकलाज से टरते ये | सभा में माते ही 
उन्पोंन ट्रीपटी यो अपने पास बुला कर सानवना टी । दुःशासन 
झारदगेपिन यो उलहना दिया । अपने पृत्र दारा दिए गण हस 
कए र सिए ट्रपदी से सूद मांगने फो पहा । 
दौपदी बोली- मुझे मार एछ नहीं घाडिए मै तो सिर्फ पौँयों 
पाएं पी मुक्ति चाहती हूँ । 
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तथास्तु' कह कर धृतराष्ट्र ने सभी पाण्ठबों को दासपने से 
मुक्त कर दिया । 
दुर्योधन से यह न देखा गया | उसने दुबारा जुआ खेलने के 
लिए युधिष्टिर को आपमन्त्रित किया। हारा हुआ जुआरी दुगुना 
खेलता है इसी लोकोक्ति के अनुसार युधिप्टिर फिर तेयार होगए | 
इस वार यह शर्ते रकखी गई कि जो हारे बह बारह वर्ष बन में 
रहे और एक वर्ष गुप्ततास करे। यदि गुप्तवास में उसका पता लग 
जाय तो फिर वारह वर्ष वन में रहे | 
भविष्य में होने वाली घटना के लिए कारणसामग्री पहले से 
तैयार होजाती है। महाभारत के महायुद्ध में नो भीपण नरसंदृर 
होने वाला था, उसकी भूमिका पहले से तेयार हो रदी थी। शक्ष॒नि 
के पासे सीधे पड़े । युधिष्टिर हार गए | उन्हें वारह वर्ष का बन- 
वास तथा एक व का मुप्तवास प्राप्त हुआ | द्रापदी ओर पाँचों 
पाण्ठवों ने बन की ओर प्रस्थान किया। वे फॉपड़ी वना कर 
घोर जंगल में रहने लगे | 
एक दिन की वात है।युविष्ठटिर अयनी कोपडी में बेठे थे । वाकी 
चारों भाई जंगल में फल फूल लाने गए हुए थे | पास ही द्रौपदी 
वठी थी। वातचीत के सिलसिज्षे में युधिष्टिर ने लम्बी साँस छोडी। 
द्रोपदी ने आग्रहपूतंक निःश्वास का कारण पूछा | बहुत आग्रह 
होने पर युधिष्ठिर ने कहा- द्वोपदी ! मुभे खय॑ कोई दःख नहीं है। 
ख तो मुझे तुम्हें देख कर हो रहा है। तुम्हारे सरीखी कोमल 
राजकुमारी महलों को छोड़ कर वन में भटक रही है, यदी देख कर 
मुझे कछ हो रहा है। 
द्रोपदी वोली- महाराज [ मालूप पड़ता है मुझे अभी तक आप 
ने नहीं पहिचाना | जद आप हें बहोँ मुझे सुख ही सुख है।आप 
के सुख में गेर[ सुख हैं और दुःख में दुःख । विवाह के बाद पहली 
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रात मैंने कुम्हार के घर में आप सभी फे चरणों में सोकर बिताई 
थी। उस समय मुझे सुद्ागरात से कम झानन्द न हुआ था| इस 
लिए मेरी बात तो छोडिए| अपने चारों भाइओों फे विपय में विचार 
फीमिए। इन्हीं के लिए आप वन्पन में फंसे | इन्हीं के लिए आप 
ने यज्ञ किया और इन्हीं के लिए आप इन्द्रपस्थ फे राजा बने | 
जिन से शत्रु थर यर कॉपते हैं ऐसे थापऊे भाई पेट भरने के लिए 
जगलों में रखड़ रहे हैं| क्या इस वात का आप फो खयाल है 
फभी आपको इस बात का विचार भी भाता है ? 

युपिप्टिर- आता तो है पिन्‍्तु-- 

द्रौपदी- नहीं, नहीं, यह विचार आप फो नहीं आता। भरे 
दरबार में आपने अपनी द्री को जुए की वाजी पर रफ्खा। आप की 
आँखों ऊे सामने उसके वाल खींचे गए। क पडे खींच कर उसे नगी 
फरने का पयत्न किया गया | उसे अपमानित फिया गया। इम को 
शाप दिलाने की इच्छा से दुघासा ऋषि फरो बड़े परिवार ये साथ 
यहाँ भेजा गया। दुर्योधन या पहनोई झुक यहाँ से उठा ले गया। 
लाख का घर वना कर एम सव यो जला ढालने फा प्रयत्न किया 
गया। फिर भी आप फो दया आ रहीहै।आप या मन दुर्योधन 
को क्षमा परने का हो रहा दे। महाराज | में उन सब यातों को 
नहीं भूल सफती | दु शासन 3 द्वारा फ्िया गया अपमान मेरे 
हृदय पें पाँटे के समान चुभ रह है। सच्चे हृदय से समझाने पर 
भी वह नहीं मानेगा। युद्ध थे यिना में भी नहीं मान सपती। झाप 
फी क्षमा क्षमा नहीं है। यह तो कायरता है। ज्षत्रियों में ऐसी क्षमा 
नहीं होती। फिर भी यद्‌ आप इस मा यरता पूर्ण जमा को डी घारण 
करना चाहते हैं तो स्पष्ट फह दीजिए। आप सनन्‍्यास धारण फर 
लीजिए | इम शप्रझ्ों से अपने आप निपट लेंगे। पहले उनका 


३ 


सहार फरफे राज्य प्राप्त परेंगे, फिर आप के पास आफर सनन्‍्यास 
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फीबाने फरेंगे। द्रापदी की आखेंक्राप से लाल हो गई। उस 
में ज्त्रियाणी का खून उनलने लगा | 
युध्रिष्टिर- द्रापदी | मुके भी ये सारी बानें याद हैं । फिर भी 
अभी एक वर्ष की देरहे। हमें झवातवास करना है । बाद में दे रवा 
जाएगा । फिर भी में कहता हैँ कि यदि उसे सच्चे हृदय से प्रेम 
पूरक समझाया जाय तो वह अब भी मान सकता है। उसका हृदय 
परिवर्तित हो जाएगा | भें 
द्रोपदी- हों, हाँ। आप समभा फर देखिए । में तो बुद्ध के 
सिवाय कुछ नहीं चाहती | 
युधिप्ठिर सत्यवादी थे। अह्िसा आर सत्य पर उनका दृढ़ 
विश्वास था | उनका विचार था किइन दोनों में अनन्त शक्ति ई | 
मनुप्य या पशु कोई कितना भी क्रूर हो किन्तु इन दोनों के सामने 
उसे भकना ही पडता है। द्रापदी का विश्वास था-विप की ओपधि 
विप होता है। हिंसक तथा क्रर व्यक्ति अहिंसा से नहीं समकाया 
जा सकता। दुए व्यक्ति में जो बुरी भावना उठती है तथा उसके द्वारा 
दुसरे व्यक्तियों को जिस वेग के साथ नुक्सान पहुँचाना चाहता 
है उसका प्रतिकार केवल हिंसा ही ह। एक वार उसके वेग को हिंसा 
द्वारा कम कर देने के वाद उपदेश या अहिंसा काम कर सकते हैं। 
द्रोपपी ओर युधिष्टिर अपने अपने विचारों पर हढ़ थे | 
वनवास के बारह साल बीत गए। गुप्तवास का तेरहवोँ साल 
विताने के लिये पाण्दवों ने भिन्न भिन्न प्रकार के वेश पहिने। विराट 
नगर के श्मशान में आकर उन्होंने भापस में विचार किया। अजेन 
ने अपना गाण्डीव धन्नुप एक हक्ष की शाखा के साथ इस प्रकार 
वॉध दिया जिससे दिखाई न पड़े | सभी ने एक एफ दिन के अन्तर 
से नगर में जाकर नौकरी कर ली। 
युधिष्ठिर ने अपना नाम कंक रकखा और राजा के पुरोहित- 


भी जैन पिद्यात बोल सग्रह, प्रचत्रा भाग रे के 
पने की नौकरी कर ली। भीम मे वन्लभ के नाम से रसोइए की. 
अजेन ने पहलला के नाप से राजा के अन्त पुर में उत्य सिखाने 
की, मदुल और सहदेव ने अश्वपालक और गोपालक पी तथा 
द्ोपदी ने सैरन्थी के नाम से रानी के दासीपने की नोपरी फर 
ली। वे अपने गप्तरास का समय पिताने लगे। 
रानी वा भाई फीचक यहुत दुष्ट और दुराचारी था। घह द्रोपदी 
को बहुत तग किया ऊरता था। एक वार द्रौपदी भीम के पास गई 
और उसके पूछने पर कहने लगी- 
रानी का भाई फीच मेरे पीछे पढा है । एफ यार भरी सभा मं 
इसने मेरे लात मारी । युध्रिष्टिर मह्मराज तो क्षमा ये सागर ठहरे। 
उन्होंने कशा-भद्रे! तुम्हारी रक्षा पॉच गन्पते फरेंगे । अय तो कीचक 
उरी तरह पीछे पड गया है। रानी भी उसे साय दे रही है, यार यार 
मुझे उसके पास भेजती है। 
भीम-तुम उसे किसी स्थान पर मिलने फे लिए उलाभो | 
द्रीपदी- फल रात फो नई हृत्पणाला में मिलने के लिए उसे 
फहूँगी शित्त भूल न हो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। 
भीम- भूल केसे हो समती है तुम्हारे स्थान पर में सो जाउँगा 
भौर उसके झाते ही सारा सम पूरा कर दूँगा। 
दूसरे दिन निश्चित समय पर फीचर नईनत्यशाला में गया । 
सोए हुए व्यक्ति मो सरन्‍ती समझ फर उसऊे पास गया | आति: 
गन करने के लिए भुका । भीम ने उसे अपनी भ्रुजाओं में कस 
पर एसा दव्ाया कि वह निर्मीत होकर वहीं गिर पढठा। 
फीचर फी मृत्यु का समाचार सारे शहर में फेल गया। गनी ने 
समा, यह काम सरस्त्री के सन्पवों से किया है। उसने सैर 


को बीचक के साथ नला डालने का निश्रय किया और फीचफ की 
भर्यी के साथ उसे याँध दी ! 
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भीम को यह वात मालूम पंड़ी । भयंकर रूप बना कर बह 
श्मशान में गया, अर्थी ले जाने वाले लोगों को मार भगाया भर 
द्रोपदी को वन्‍्धन से मुक्त फर दिया | 
तेरहवाँ वर्ष पूरा होने पर पाँचों पाण्डव प्रकट हुए | विराट राजा 
ओर उसझरी रानी ने सभी से ज्ञमा मांगी । द्रौपदी को दिए हुए 
दुःख के लिए रानी ने पश्मात्ताप किया | 
पाण्दव अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुके थे | शर्ते के अनुसार अब 
राज्य उन्हें वापिस पिल जाना चाहिए था किन्तु दुर्योधन की नीयत 
पहले से ही बिगड़ चुकी थी | इतने साल राज्य फरते करते उसने 
बड़े बड़े योद्धाओं को अपनी तरफ मिला लिया था | द्रोणाचार्य, 
भीष्प, कर्ण, कृपाचाये, अशवत्थापा वगैरह बड़े चड़े महा रथी उसके 
पक्त में होगए थे। राजा होने के कारण सेनिक शक्ति भी उसेंने 
बहुत इकट्ठी कर ली थी। उसे अंपनी बिजय पर विश्वास था | वहँ 
सोचता था, पाण्डव इतने दिनों से वन में निवास कर रहे हैं फिर 
मेरा क्या विगाड़ सकते हैं । इन स्व बातों को सोच कर उसने 
राज्य वापिस करने से इन्कार फर दिया | 
पाण्डवों को अपने वल पर विश्वास था | दुर्योधन द्वारा किया 
गया अपमान भी उनके मन में ख़टक रहा था | इस लिए वे युद्ध 
के लिए तेयार होगए, किन्तु युव्रिष्टिर शान्तिप्रिय ये। वे चाहते ये 
जहाँ तक हो सके युद्ध को टालना चाहिए | दुर्योधिन की इसे मनो- 
हत्ति को देख कर उन्होंने सोचा-यदि अपनी आजीविका के लिए 
हमलोगों को सिफे पाँच गाँव मिल जायें तो भी गुजारा हो सकता है। 
यदि इतने पर भी दुर्योधन पान जाय तो रक्तेपात रुक सकता डै। 
श्रीकृष्ण भी जहाँ तक हो सक्के, शान्ति को कायम रखना चाहते 
थे।युधिष्टिर ने अपनी वात श्रीकृष्ण के सामने रकक्‍्खी और उन्हीं 
पर सन्ध्रि का सारा भार डाल दिया | 
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द्रौपदी फो युधिष्टिर फी यह बात अच्छी न लगी | दु शासन 
द्वारा किया गया अपमान उसके हृदय में कॉटे की तरह चुभ रहा 
था।बह उसफा बदला लेना चाहती थी। सपने खुले हुए केशों को 
हाथ में लेर द्रौपदी शीकृष्ण से कइने लगी- प्रभो | आप सन्धि 
के लिए जारदे हें । विशाल साम्राज्य पे बदले पाँच गाँव देकर 
कौन सन्धि न फरेगा उसमें भी जय सन्धि फरान वाले आप 
सरीख महापुरुष हों। आपने हमारे भरण पोषण के लिए पॉच 
गायों को पर्याप्त मान कर शान्ति रखना उचित समझा है, किन्तु 
में गॉवा पी भूखी नहीं हैँ । जगल में रह सर भी में अपने दिन 
प्रसन्नतापूर्वक पाठ सकती हूँ।सुझे साम्राज्य फी परवाह नहीं है। 
में तो अपने इन के शो के अपमान का यदला चाहती हूँ । जिस समय 
दुए दु,शासन ने इन्हें खाँचा था, मेंने मतिज्ञा की थी कि जय तक 
येक्ेश उसके रक्त से न सींचे जाएगे तय तक में इन्हें न यॉधूंगी। 
क्या मेरे ये ऐश सु दी रह ज्ाएगे! क्या एक महिला फा अप 
मान आपके लिये कोई महल नहीं रखता? भीम ने दु शासन का 
घर और दुर्योधन की जया चूर चूर +रने यी प्रतिज्ञ की है । 
कया उप्तमी भतिज्ञा अपूर्ण ही रह ज्ञायगी १ 
दुर्योधन ने हमारे साथ क्या नहीं रिया १ जहर देकर मार 
डालने या प्रयत॒ जिया, लाख ऊे घरमें जला देना चाहा,दुर्बासा 
मुनिसे शाप दिलाने की कोशिश की,हमारा जगह नगह अपमान 
रिया, मेरी लान छीनने में भी कसर नहीं रफ्ली। वनवास तथा 
गुप्तास +े बाद शर्ते रे अनुसार हमें सारा साम्राज्य मिलना चाहिए 
उसके बदले भाष पाँच गाँव लेकर सन्पि करने जा रहे हैं,फ्या 
यह अन्याय या पोपण नहीं है ९ क्या यह पापी दुर्योधन के लिए 
आप का प्तपातनहीं है? क्या हमारे अपमानों का यही यदला है १ 
ट्रौपदी पी वक्ता सुन फर सभी लोग दग रह गए उन्‍हें ऐसा 
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मालूम पड़ने लगा जैसे उसके शरीर में कोई देवी उतर आई हो | 
सव के सब युद्ध के लिए उत्तेजित हो उठे । पॉच गाँव लेकर सन्त 
करना उन्हें अन्याय मालूम पड़ने लगा। 
श्रीकृष्ण द्रोपदी की बातों को धेयपू्वक सुनते रहे। अन्त में कहने 
लगे- द्रोपदी ! तुपने जो बातें कही हैं वे अक्षरश:सत्य हैं | तुम्दारे 
साथ कौरवों ने जो दुब्यवह्र किया है उसका बदला युद्ध के 
सिवाय कुछ नहीं है | सारी दनिया एसा ही करती है। किन्तु में 
यह जानना चाहता हूँ कि अहिंसा में कितनी शक्ति है । हिंसा पाश 
विक वल है। क्या उसके विना काम नहीं चल सकता १ सभी शा्र 
हिंसा की अपेक्षा अहिंसा में अनन्तगुणी शक्ति मानते हैं| में इस 
सत्य का प्रयोग करके देखना चाहता हूँ। में चाहता हूँ तुम दुनिया 
के सामने यह आदश्श उपस्थित करो कि अहिंसा हिंसा को फिस 
प्रकार दवा सकती है| महाराज युश्रिप्ठिर का भी यही कहना है। 
तुम्हारी पुरानी घटनाओं में सव जगह अहिंसा की जीत हुई 
है। दुःशासन ने तुम्हें अपमानित करने का प्रयत्न किया | द्रौपटी ! 
तुम्हीं बताओ इस में हर किस की हुई १ दःशासन की या तुम्हारी ? 
वास्तत्र में पतन किसका हुआ,उसका या तुम्हारा ? यदि उस समय 
शख्र से काम लिया जाता तो पाण्डव प्रतिन्ञाश्रष्ट हो जाते | ऐसी 
दशा में पाण्डवों का उज्ज्वल यश मलिन हो जाता । लाक्षाग॒द 
ओर दूसरी सभी घटनाओं में तुम लोगों ने शान्ति से काम लिया 
और अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त की | वह विजय सदा के लिए अमर 
रहेगी ओर संसार को कल्यांण का मार्ग वताएगी। में चाहता 
हूँ तुभ उसी प्रकार की विजय फिर प्राप्त करो | खून खरावी द्वारा 
उस विजय को मलिन न वनाना चाहिए। 
द्रोपदी | तुम इन केशों को दिखा रही हो | ये केश तो भौतिक 
वस्तु हैं। थोड़े दिनों बाद अपने आप मिट्टी में मिल जाएंगे | इन 
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का लोच फरके भी तुम अपनी प्रतिज्ञा से छुटप्वारा पा सकती हो। 
हिन्तु अधिसा धर्म के मिस महान आदर्श पो तुमने अब तक दुनिया 
फ सामने रबखा है उसे मलिन न होने दो | उसके मलिन होने 
पर वह धज्या मिटना झयसम्भव हो जाएगा | उस महान्‌ आदशे 
के सापने भीम की प्रतिज्ञा भी तुच्छ है। 
तुम वीराइना और वीर पूत्री हो। में तुम से सच्ची बीरता की आशा 
रखता हैँ।सच्ची वीरता धर्म पी रत्ता में है, दूसरे के प्राण लेने में 
नहीं। द्रोपदी! भिस आत्मिऊ बल ने तुम्हारी चीरहरण के समय 
रक्ता की थी वही ुम्हारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा | वही तुम्हारे 
फेशों रे धब्पे पो मिशएगा। उसी पर निर्भर रहो | पाशविक 
पल पी भर ध्यान मत दो । 
कृष्ण की वातों से द्रौपदी का भावेश कम हो गया। घढ़ शान्त 
होकर बोली- आप प्रयत्न कीमिए अगर दुर्योउन मान जाय। 
श्रीकृष्ण दुर्योधन के पास गए झिन्तु उसने उनकी एक भी 
बात नहीं पानी । उसे अपनी पाशविक शक्ति पर गये था। उसने 
उत्तर दिया- पाँच गाँय तो बहुत पदी चीज है। मैं मूई के अग्र भाग 
जितनी जमीन भी जिना युद्ध नहीं दे सम्ता। श्रीकृप्ण द्वारा की 
गई सम्धि की गातचीत निष्फल हो गई। दुर्योधन पी पैशाचिक 
लिप्सा सभी लागों फे सामने नग्न रूप म आ गई । 
दार्नों भोर स युद्ध पी तैयारियों हुई | छुरप्षेत्र के भेदान म 
अगरः अन्ञीहिए। सेना खून की प्यासी घन कर आ ढटी | मशान्‌ 
नरसद्गर होन लगा।खून की नदियों वह चलीं | विजय पाण्डवों 
फ्री हुई किन्तु बढ़ विनय हार स भी बुरी थी | पॉच पाण्डवा को 
छा पर सार॑ सनिक युद्ध में दाम भागए।मेदिनी लाशों से भर 
गई। देश की युवाशक्ति मटियामैट हो गई। लाखों पि पवाओं, 
इंढ्धों और बालकों के ऋन्‍्दन से भरी इद्धपस्थपुरी में युधिष्ठिर 
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राजसिंहासन पर घेंठे। 

यह दृश्य देख कर द्रौपदी का हृदय दहल रठा | उसे विश्वास 
हो गया कि हिंसात्मक युद्ध में विजित भर विजयी दोनों की धर 
और भहिंसात्मक युद्ध में दोनों की विजय है | दोनों का कल्याण 
है। उस सने राज्य में द्ोपदी का मन न लगा। शान्ति प्राप्त करने 
फे लिए उसने दीक्षा लेली। पाँचों पाण्डव भी संसार से विरक्त 
होकर घुनि बन गए। 

शुद्ध संयम का आराधन करते हुए यथासमय समाधि पूर्वक 
फाल फरके पाँचों पाण्डव मोक्त में गए । द्रौपदी पाँचवें ब्रह्म देवलोक 
में उत्पन्न हुई। वहाँ से चव कर महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होगी भौर 
घहीं से मोत्त जाएगी। 

(६) कोशल्या 

प्राचीन समय में कुशस्थल नाम का अति रमणीय एक नगर 
धा | वहाँ राजा के सब गुणों से युक्त छुकोशल नाम का राजा 
न्याय नीति पूर्वक राज्य करता था | प्रजा को वह अपने पुत्र के 
समान समभता था इसी लिए प्रजा भी उसे हृदय से अपना राजा 
प्रानती थी। उसकी रानी का नाम झमृतप्रभा या । उसका स्वभाव 
- बहुत कोमल ओर मधुर था। कुछ समय पथ्ात्‌ रानी की कुक्षि से एक 
फनन्‍्या का जन्म हुआ। उसका नाम अपराजिता रक्‍्खा गया। रूप 
लावण्य में वह अद्भुत थी। भपने माता पिता की इकलौती सन्‍्तांन 
होने के कारण वे उसे बहुत लाड प्यार करते थे। उसका लाह- 
प्यार वाला दूसरा नाम कौशल्या था। अनेक धायों की संरक्षणता 
में वह बढ़ने लगी। जब वह स्री की सव कलाओं में नियुण होफर 
युवावस्था को पा प्त हुई तब माता पिता को उसके अनुरूप वर खोजने 
फी चिन्ता पेदा हुई | - 

इधर अयोध्या नगरी के अन्दर राजा दशरथ राज्य कर रहे 
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से ।मातापिता के दीक्षा ले लेने के फारण राना दशरथ यान्‍्यावस्पा 
में ही रानसिंहासन पर विठा दिये गये थे। जब वे युवावस्था फो 
प्राप्त हुए और राज्य का कार्य स्वय सम्भालने लगे तप उनफा 
ध्यान अपने राज्य फी हृद्धि फरनेफी भर गया। अपने अपूर्व 
पराक्रम से उन्होंने फई राजाझों फो अपने अधीन कर लिया। एक 
समयउन्‍्होंने कुशस्थल पर चढाई फी | राजा दशरथ एी सेना के 
सामने राजा सुकोशल फी सेना न ठहर सक्ी। अन्त में सुफोशल 
पराजित हो गया। राजा छुकोशल ने भपनी कन्या फौशल्या पा 
विवाह राजा दशरथ के साथ रर दिया। इससे दोनों राजाओं का 
सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ हो गया | भयोध्या में भाकर राजा दशरप 
रानी कौशल्पा के साथ भानन्द पूर्वक समय बिताने लगा | 
मिथिला फा राजा जनफ और राजा दशरथ दो नों समवयस्क 
थे। एक समय थे दोनों उत्तरापय की भोर गये। पहाँ फौतुक 
मंगल नगर फे राजा शुभपति की कन्या केकयी का स्तयवर हो 
रहा था।वे भी बहढाँ पहुँचे । राजामों के बीच में वे दोनों चन्द्र भौर 
सर्ये फ समान शोभित हो रहे थे। चद्धा भूषण से 'भलकत होकर 
पकयी प्रतिहारी के साथ खयबर पण्दप में आई। बच्चों उपस्थित 
राजाओं फो देखती हुई वह भागे ददती गई। राजा दशरथ फे 
पास आकर वह खदी होगई और परमाला उनके गे में दाल दी। 
यह देख फर दूसरे राजाभों फो बहुत चुरा लगा। जपर्दस्ती छे 
फैकपी फो छीन लगने के लिये वे युद्ध की तस्यारी फरने लगे । 
राजा शुभप्रति भौर गजा दशरथ भी लाई के लिये तस्यार हुए 
राजा दशरथ फे रथ में वेठ पर पेफयी उसबा सारथी बनी | उस 
मे ऐसी चतुराई से रथ फो इकना शुरू किया जिससे राजा दशरय 
की लगातार विजय होती गई। भन्त में सब राजाओं को परास्त 
कर राजा दशरप ने कैकयी फे साथ विवाह फिया। प्रसन्न होकर 


० 
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शजा दशरय ने केकयी से कदय- है परिये | दम्हारे सारथीपन के 
फारण ही मेरी विजय हुई ह। में इससे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई 
दर मांगो | फेकपी ने उत्तर दिया- ख्वामिन्‌ | समय झावेगा तब 
पॉग लूगी। अभी आप इसे अपने ही पास धरोहर की भाँति 
रखिए। इसके पश्चात राजा दशरथ केकयी को लेफर भपने नगर 
में चले आए। कुछ समय बाद उसने स्ोइसुन्दरी राजकुमारी 
छुमित्रा (मित्रा यू, छशीला) भार छुप्रभा के साथ विवाह किया | 
रानियों के साथ राजा दशरथ छुखपूर्व क अपना समय बिताने 
लगे। रानी कौशल्या में अनेक गुण थे। उसका सखभाव बढ़ा सीधा 
सादा और सरल या | सौतिया ढाह तो उसके अन्दर नाम मात्र 
कोभी न था। कैकयी,सृप्रभा और सुपित्रा को बह अपनी छोटी 
बहनें मान कर उनके साथ बड़े प्रेम का व्यवद्दार करती थी। सद- 
प्ु्ों के कारण राजा ने उसे पटरानी वना दिया । 
एक समय रात्रि के पिछले पहर में कोशल्या ने वलदेव के जन्म 
छचऋ चार महास्व॒म्त देखे। उसने अपने देखे हुए स्वम्त राजा को 
सनाये । राजा ने कहा- प्रिये | तुम्हारी कुक्षि से एक महान्‌ 
प्रताषी पुत्र का जन्म होगा। रानी अपने गभ छा यक्न पूवेक पालन 
करने लगी। गर्भस्थिति पूरी होने पर रानी ने पुण्डरीक कमल 
फे समान वण वाले पुत्र को जन्म दिया । 
पुत्र जन्म से राजा दशरथ को अत्यन्त हप हुआ | प्रजा खुशियाँ 
घनाने लगी। अनेक राजा विविध प्रकार की थेटें लेकर राजा 
दशरथ की सेवा में उपस्थित होने लगे। खजाने में पदुमा (लक्ष्मी) 
फी वहुतउद्धि हुई, इससे राजा दशरथ ने पृत्र का नाम पत्म रखा। 
लोगों में ये राम कै नाम से पख्यात हुए । ये बलदेव थे | 
कुछ समय पश्चात्‌ रानी सुमित्रा ने एक रात्रि के शेष भाग में 
घसुदेव के जन्म सूचक सात महा स्न्न देखे | समय प्रा होने पर उसने 
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एक प्रतापी, तेगस्खी भर पृष्यणाल्ी पूत्र फो जन्म दिया । पुन्न 
ज-म से राजा, रानी तथा मजा सभी को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। 
राजाने पुत्र का नाम नारायण रक्‍्खा विन्तु लोगों में वह लिए्मण' 
इस नाप से प्रय्यात हुआ। ये दोनों भाई पृथ्वी पर चन्द्र और 
सूर्य के समान शोभित होने लगे | 
इसके प्मात्‌ फैकयी फी कुत्ति से भरत और छप्रभा फी कुक्ति 
से शत्रप ने ज-म लिया | योग्य समय पर सलाचाय फे पास सब 
कलाएं सीख पर चारों भाई पला में प्रदीण हो गये। 
एफ समय चार ज्ञान के घारक एक युनिरान भयोभ्या में पधारे। 
राजा दशरथ उहें बन्दना नमस्कार फरने फे लिये गया। मुनि ने 
समयोचित धर्मदेशना दी। राजा ने अपने पूर्व भब फे घिपय में पूछा। 
मुनिरान ने राजा को उसका पूर्वभव पह छुनाया भिससे उसे 
बैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र राप को राज्य सौंप 
कर दीक्षा लेने का निश्रय फिया। 
रामके राज्यामभिपेक री बात सुन फर फैकयी के हृदय में ईप्पो 
उत्पन्न हुई। उसने खयपर के समय दिये हुए चरदान फो इस 
समय राजा से मागा और कहा फि मेरे पूत्र भरत को राज्य मिले 
ओर राम को बनवास। इस दु खद बरदान को सुन फर राजा 
पो मूज्छों भागई। जप राम को इस बात फा पता लगा तो थे 
शीघ्र ही बचें भाये | शीवल उपचारों से राजा की मूच्छोी दूर कर 
उनकी आज्ञा से बन जाने फो तय्यार हुए।सब से पहले में माता 
पैकयी के पास भाये । उसे प्रणाम कर बन जाने की आता मॉगी। 
इसके पश्मात्‌ वे माता कौशल्पा के पास झाये। वन जाने फी बात 
सुन कर उनको अति दु ख हुआ फिन्तु इस सारे प्रपच को रचने 
बाली दासी परथरा पर और फठिन परदान को मॉगने वाली रानी 
एकयी पर उन्होंने जए भी प्रोष नहीं फिया और न उनके प्रति 
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किसी प्रकार के कड॒तापूर्ण शब्दों का प्रयोग ही किया। माता 
फोशल्या ने गम्भीरता और धेटय पूत क राम को वन में जाने की 
अनुमतिदी | पतिव्रतां सीता भी राम के साथ वन को गई और 
लक्ष्मण भी उनके साथ वन को गया | 

कोशल्या के हृदय में जितना स्नेह राम के लिये था इतना ही 
स्नेह लक्ष्मण और भरतादि फे लिये भी था | सीता इरणा फ्े 
कारण रावए के साथ संग्राम करते हुए लक्ष्मण को शक्ति बाण 
लगा और वह मूस्छित होकर गिर पढ़ा यह खबर जब अयोध्या 
पहुँची तो रानी फोशल्या को बहुत दुःख हुआ। वह सो घने लगी 
राम | तुम लक्ष्मण के बिना बापिस भर्केले केसे आओगे ९ व्याकुल 
होती हुई सुमित्रा को उसने भाशवासन देकर घेय वंधाया | इतने में 
नारद ने आकर लक्ष्मण के खत्थ होने की खबर काशल्या भादि 
रानियों को दी तब कहीं जाकर उनकी चिन्ता द्र हुई । 

अपने पराक्रम से लंका पर बिजय प्राप्त करके लक्ष्मण और 
सीता सहित राम बापिस अयोध्या में आये। भरत के अत्याग्रह 
से राम ने अयोध्या का राज्य खीकार किया | 

रानी कौशल्या ने राम को वन में जाते देखा भौर लंका पर 
विजय प्राप्त कर वापिस लोटते हुए भी देखा। राम को वनवासी 
तपस्ी देप में भी देखा और राज्य वेभव से युक्त राजसिंहा सन 
पर वेटे हुए भी देखा । कौशल्या ने पति सुख भी देखा भोर पृत्र- 
वियोग के दुःख फो भी सहन लिया। वह रानरानी भी बनी ओर 
राजमाता भी बनी। उसने संसार के सारे रंग देख लिये किन्तु उसे 
कहीं भी आत्मिक शान्ति का अनुभव नहीं हुआ | संसार के प्रति 
उसे वराग्य होगया। सांसारिक वंधनों को तोट़ कर उसने दीक्षा 
अद्वीकार कर ली। कई वर्षों तक शुद्ध संयम का पालन कर सद- 
गति को प्राप्त किया | 
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(७) मूगावती 


मगावती वेशाली फे प्रसिद्ध महाराजा चेटक (चेटा) की पृत्री 
थी। उसकी एक बहिन का नाम पद्मावती था जो घम्पा फे राजा 
दिवाहन की रानी थी। सती पद्मावती ने भी अपने रज्ज्वल चरित्र 
द्वारा सोलह सतियों फे पवित्र हार को छुशोभित किया है ।|उस 
का चरित्र भागे दिया जाएगा। 
शगावती की दूसरी घहिन फा नाम त्रिशला था । नो महाराज 
सिद्धाय की रानी थी। उसी फे गर्भ से चरम तीयेंडुर भ्रमण 
भगवान्‌ महावीर फा जन्म हुआ था ।पत्मावती और त्रिशला के 
सिवाय भृगावती के चार बहनें भौर थीं। 
मृगावती बहुत सुन्दर, धर्म परायण और गणवती थी।उप्त 
का पियाह कौशाम्पी फे महाराजा शतानीक के साथ हुआ या। 
अपने गुर्णो फे कारण बह उसकी पटरानी बन गई थी। 
फौशाम्बी वाणिज्य, ज्यवप्ताय भौर कला फौशल फे लिए 
प्रसिद्ध थी। बहाँ बहुत से चित्रकार रहते ये। 
एफ बार फौशाम्पी का एक चित्रकार चित्रकला में अधिक 
प्रवीण होने फे लिए सांझ्ेतनपुर गया। हाँ एक युदिया चितेरन 
फे घर ठहर गया । घुढिया का लटका चित्रकला में बहुत निषुण 
था। कौशाम्पी फा चित्रकार वहीं रद कर चितकला सीखने लगा। 
एक बार घुढिया के घर रामपुरुष भाए | थे उसके लटके के 
माम की चिट्ठी लाए थे। युदिया उन्हें देख कर छाती और सिर 
कूटवी हुई जोर णोर से रोने लगी। फौशाम्पी फे चित्रकार ने उस 
से रोने का कारण पूदा। बढ़िया ने कह्- बेटा १ यहाँ छुरपिय 
नाम के यज्ञ का स्पान है। वहाँ प्रति ब्ष मेला भरता है। उस 
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मेले के दिन किसी न किसी चित्रकार फो उस यज्ञ का चित्र अवश्य 


बनाना पढ़ता है। यदि चित्र में किसी प्रकार की त्रटि रह जाय 
तो यक्त चित्रकार के प्राण ले लेता है । यदि उस का चित्र बनाने 
के लिए कोई तेयार न हो तो यक्ष कुपित होकर नगर में उपद्रव 
मचाने लगता द।चहुत से लोगों को मार दालता है । 

इस बात से ढर कर बहुत से चितेरे नगर छोड़ कर भाग गए, 
फिर भी यक्ष का कोप कम नहीं हुआ। सांक्रेतन पुर में सभी लोग 
भयभीत रहने लगे। यह देख कर यक्त को प्रसन्न करने के लिए 
राजा ने सिपाहियों को भेज कर चितेरों को फिर नगर में चुला 
लिया। भेले के दिन प्रत्येक्त चित्रकार के नाम की चिट्ठी घड़े में 
डाल कर एक कन्या द्वारा निकलवाई जाती है। जिसके नाम 
पी चिद्दी निकलती है उसी को यक्ञ का चित्र बनाने के लिए जाना 
पढ़ता है। आज मेले का दिन है। मेरे पत्र के नाम की चिट्ठी निकली 
है। सेरा यह इकलौता वेटा है। इसी की कयाई से घर का निभाव 
हो रहा है। यह चिध्ठी यमराज के घर का निमन्त्रण है | इस हद्धा- 
दस्था में इस पत्र के बिना सेरा कौन सहारा है 

कोशाम्वी के चित्रकार ने कग्म- माताजी | आप शोक मत 
पीजिए। यक्त का चित्र पनाने के लिए आपके पुत्र फे बदले में 
चला जाऊंगा | इस प्रकार उसने हृद्धा फे शोक को दर कर दिया। 
धेये, उत्साइ और साइस पूर्वक वह पुलिस के साथ हो लिया | उस 
ने उसी समय अद्ठम तप का पद्चकखाण कर लिया और चित्र बनाने 
के लिए कसर, कस्त्री आदि गद्य सुगन्धित पदार्थों को साथ से 
लिया | पवित्र होकर वह यक्त के मन्दिर में पहुँचा | केसर, चन्दन 
भगर, कस्त्री आदि सुगन्धित पदार्थों के विविध रंग वना कर 
उस ने यक्ष का चित्र बनाया | फिर चित्र की पूजा करके एकाग्र 
चित से उसके सामने बैठ कर और हाथ जोड़ कर कहने लगा- 
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है यज्ञाधिराज ! मैंने भाप भ्या चित्र चनाया है। उस में यदि 
फोई ज्रटि रह गई हो तो इस सेयक यो क्षमा कीनिएगा | आप 
फे सन्‍्तोष से सभी फा कल्याण हं।नगर फ्रे सभी लोग आपकी 
प्रसक्षता चाहते है। 

यक्त चित्रका र की स्तुति से प्रसन्न शे गया और बोला- चित- 
पार! में तुम पर सन्‍्तुष्ट हूँ। अपना इच्छित बर मागो। 

चित्रतार न फह्ा - यदि आप भसन्न है तो अब यहों के लोगों 
को अभयदान दे दीमिए।दया स्त्रगे और मोक्ष की जननी है। 

लित्रकार या परोपकार से भरा हुआ फ्थन छुन कर यक्त 
और भी पसन्न हो गया और बोला-थान से लेकर जीवन पर्यन्त में 
फिसी जीव पी हिंसा नहीं करूँगा। किन्तु यह वरदान तो मेरी सह्ृति 
या परोपफार+ लिए है। तुप अपने लिए पोई दूसरा घर घागो | 

चित्रफर ने उत्तर दिया- आपने मेरी प्राथना पर भ्यान दे रर 
जीव हिसा को बन्द कर दिया, यह बड़े प्‌ की वात है। यदि आप 
पिशप प्रसन्न हं ता में दूसरा वर मॉगता हूँ- आप अपने मन को 
आंत्मकल्याए फी भोर लगाइ २। 

गक्त भत्पन्त प्रसन्न होरर याला- तुम्हारी वात में खीफार 
करवा हूँ, रिन्‍्तू यह भी मेरे हित के लिए है। तुय अपने हित 
पे लिए छुछ मागा। 

यक्ष के बार बार झाग्रह करने पर चित्रकार ने कहा- यदि 
आप मेरे पर अत्यप्रिफ प्रसन्न हैं तो मे यह वर दीजिए कि मैं फिसी 
व्यक्तिया वस्तु के एक भाग को देख कर सारे पा चित्र खींच सरे। 

पत्त ने तथाउस्तु! फह कर उमड़ी प्राथना के अनुपार बर 
दे दिया। चित्श्षर अपने अपीए् पो प्राप्त कर उद्ुुत खुश हुआ 
भार अपने स्थान पर चता आया । उससे मेंह से सारा हाल 
घुन फर राजा भौर प्रजा पो यदा हर्ष हुभा। सभी निर्भय दोफर 
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आनन्द पूर्वक रहने लगे। चित्रकार अपनी कुशलता के फारण 
सब जगह प्रसिद्ध हो गया । उसकी कीर्ति दर दूर तक फेल गई | 
एकबार शतानीक ने अपनी चित्रशाला चित्रित करने के लिए 
उसी चित्रकार को बुलाया। राजा ने इसकी बहुत प्रशंसा फी और 
अपनी चित्रशाला में विवि प्रकार के प्राणी, सुन्दर दृश्य तथा 
दूसरी वस्तुएं चित्रित करने के लिए कहा | 
चित्रक्न र अपनी फारीगरी दिखाने लगा | सिंह,हायी भादि प्राणी 
ऐसे मालूम पटते थे जसे वे अभी बोलेगे | पाकृतिक दृश्य ऐसे पालूम 
पढ़ते थे जेसे वास्तविक हों। सभी चित्र सनीव तथा मातरपूण थे। 
एक बार रानी मृगावती अपने मइल फी खिड़की में बेटी हुई 
थी | उसका अंगूठा चित्रकार की नजरों में पड़ यया । यक्त द्वारा 
प्राप्त हुए वरदान के कारण उसने सारी मृगावती का हवहू चित्र 
चना दिया। चित्र बनाते समय उसकी पीछी से कासे रंग का एक 
धब्वा चित्र फी जांघपर गिर पड़ा | चित्रक्वार ने उसे पोंछ दिया 
किन्तु फिर भी वहाँ काला चिह बना रहा | चित्रकार से सोचा- 
मगावती को जांघ पर सचमुच काला दिल होगा इसी लिए वरदान 
फे कारण बारवबार पोंछने पर भी यह दाग यहाँ से नही मिटता | 
यह चिह्त देखने दाले के दिल में सन्देह पंदा करने वाला है, किन्तु 
नहीं निकलने पर क्या किया नाय। इस चित्र को बख्र पढ़िना देने 
चाहिएँ जिससे यह तिल दक जाय | यह सोच कर काम को दूसरे 
दिन के लिए मुल्तब्री करके वह अपने घर चला गया । 
अचानक उसी समय महाराज शतानीक चित्रशाला देखने 
के लिए आए। अनेक प्रकार के सन्दर और कलापूरा चित्रों को 
देख कर उन्हें बढ़ी प्रसन्नता हुई। चित्र देखते हुए वे मृगावती फे 
वद्ध रहित चित्र फे पास भा पहुँचे। चित्र को देख कर उन्हें चित्र- 
कार की कुशलता पर आशय होने लगा। भचानक उनका ध्यान 
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जप पर पड़े हुए तिल के निशान पर गया। राजा फे मन में 
सन्देह हो गया। व सोचने खगे- इस चित्रकार का मृगायती फे 
साथ गुप्त सम्मन्ध होगा, नहीं तो वह इस तिल को फेस जान 
सकता है।उसहता अपराध बहुत बडा है, इसके लिए उसे मृत्यु 
दण्ड मिज्ञता चाहिर। यह निश्रय रूरऊे रामा ने उसके लिए 
मृत्युदण्द वी भागा दे दी। 
चित्रकार ने क्षमा याचना परते हुए फहा- महाराज ! यु 
पक्ष वी तरफ से यरदान पिला हुआ ६ । यह यात सभी लोग 
जानते हैं। आप भी इससे अपरिचित न हगे। उस वर ये फारण में 
किसी वस्तु या व्यक्ति या एक अड्न देख फर पूरा चित्र ना सब ता 
हूँ। म॑ने महारानी फा पेय एक अगूठा देखा था, उसी से बर 
फ कारण सारा चित्र खींच दिया।जपा फ दाग को निफालने के 
लिए मेने घई यार प्रयत्न झिया किन्तु बह न निकला | हर फर 
मैंने दसरे दिम इस चित्र फो उपढ़े पहिनाने फा निश्य किया जिस 
से यह दाग ढक माय | मैन भाप से सच्ची बात निवदन कर दी 
है, घय माप जो चाहे कर सकते हैं। आप हमारे मालिक है। 
गाजा ने चितकार फी परीक्षा झे लिए उसे एक कुजा फा 
ऐपल मुह दिखा कर सारी का चित्र पना ने वी आवा दी | चित्रपार 
ने छुब्मा पा हवहू चित्र वना दिया। राजा यो उसयी चात पद 
विश्वास हो गया। फिर भी उसने इस बात सो अपना अपमान 
सममभा कि चित्रतर ने रामी का चित्र उसस बिना पूछे इस प्रफार 
चनाया। इस लिए राजा ने यह कहते हुए कि भविष्य में यह छिसी 
छुलवती महिला पा चित्र न ररींचने पावे, चितकार या झगूठा 
बट लेने पी भाड्ा दे दी। 
रिना दोप के दण्टित शोने फे कारण चितह्ार यो यह बात 
बहुत घुरी लगी। बसने पन में बदला लेने का निश्रय किया। 
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धीरे धीरे बाएं हाथ से चित्र बनाने का झभ्यास कर लिया | इस 
के बाद उसने मृगावती का चित्र बनाया और उस शनानीक के 
परम शत्र अवन्ती के राजा चप्डप्रयातन के पास ले गया | 
राज चग्ठप्रग्मोतन उस सन्दर चित्र को देख कर आशय में पड़ 
गया आर चित्रकार सं पूछने लगा- यह चित्र काल्पर्निक है या 
वास्तव में इतनी सन्दर सनी संसार में विद्यमान है ? ऐसा भाग्य- 
शाली पुरुष कौन है जिसे ऐसी सन्दरी पत्नी रूप में प्राप्त हुई है। 
चित्रकार ने उत्तर दिया-महा राज | यह्ट चित्र काल्पनिक नहीं 
है।यह चित्र आपके श॒त्र कौशास्बी के राजा शवानीक की पढ- 
रानी मृगावती का है| महाराज | चित्र तो चित्र ही ह। मगावती का 
धास्तविक सौन्दर्य इससे हजारों सुणा अधिक है। 
सित्रऋर दी वात सनते ही गजा के हृदय में काम विक्कार 
जागृत हो गया। साथ में पुराना वर भी ताजा हो गया। उसने 
मन में सोचा- ऐसी सन्दरी नो मेरे महलों में शोभा देती है । 
शतानीऊक के पास उसका रहना उचित नहीं हैं। यह सोच कर 
अपने बच्नज॑घ नामक दूत को चुलाया और मगावती की मांगनी 
फरने के लिए श॒तानीक के पास भेज दिया | 
दूत कोशास्वी पहुँचा। शतानीक के सामने जाकर उसने चण्ड- 
प्रय्योतत का सन्देश सुनाया- महाराज | हमारे महाराजा ने 
आपकी रानी मृगावती की मांगनी की है और कहलाया है- 
जेंसे मण्यि शीशे के साथ शोभा नहीं देती उसी प्रकार मृगावती 
आपके साथ नहीं शोभती । इस लिए उसे शीघ्र मेरे अधीन कर 
दीजिए। मुकुट सिर पर ही शोभता है, पर पर नहीं | यदि आप 
को अपने जीवन और राज्य की चिन्ता हो तो विना हिचकिचा- 
हट मृगावती को सौंप दीजिए | 
दूत का वचन छुन कर शतानीक को बहुत क्रोध आया। उस 
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ने उत्तर दिया- हुम्हारा राजा महामूर्ख हे जो लोकविरुद्ध मांगनी 
प्रता है। हमेशा उन्या की मागनी होती ह विवाहिता ख्छी नहीं मागी 
जानी इस लिए तुम्गरे राजा को जाकर उ इना- तुम्हारे सर्र॑'खे 
पेर क समान नीच राना+ पर मुकुट जैसी मुगायती नहीं शोभती | 
यह तो हमारे सरीखे सिर ऊे समान उत्तम राजाओं के अन्त पुर 
पे ही शोभती है। अगर तुम्हें सपने जीयन, घन और राज्य को 
सुरक्षित रखना हा तो मग।उती को प्राप्त करने का प्रयक्ष मत करना | 
दूत का वध करना सीति पिरुद्ध समक फर शतानीऊ ने इसे अप 
मानित फरसे नगरी से वाहर निक्लवा दिया | 
दूत न अबन्ती म पहुँच कर सारी यात कही। चण्डप्रयोतन ने 
कुपित हाफर बढ बे चोंदह राजाओों फी सना के साथ काशाम्यी 
पर चढ़ाई कर दी | सना न शीघ्रता स कौशा*व पहुँच कर नगरी 
पे चारा तरफ घेरा दाल दिया। राजा णतानीफ भा शत्र का अपने 
राज्य पर चढ़ाई फरत देख फर तयार होने लगा | उसने नगरी 
के द्वार उन्द कर दिए और भीतर रह फर लड़ना शरू फिया । 
शतानीक बहुत देर तक लदता रहा परन्तु चण्टप्रयोतन की सेना 
पहुत बदी थी। सागर के समान उसकी विशाल सेना फो देख कर 
शतामीक द्विम्मत हार गया | ढर के कारण उसे भयातिसार हो 
गया और पन्त मे उसी राग से उसकी मृत्यु हो गई | 
पम्मात्‌ अपने पति दा मरण जान फर शगावती फो बहुत 
दुख इुशा | अपने शील पी रक्ा के लिए उचित भवस्तर जान 
झर उस ने शोक का हृदय में दवा लिया और एक चाल घली | 
उसने चण्डम्योतन पो फालाया- मेरे पति का आप के भय से 
देशन्त हो गया ह। इस लिए लोफिक रीति फे अनुसार मैं भी 
शोक में हूँ। मेरा पुत्र उठ्यन वुमार अभी छोटा है। वह राज्य 
पो नहीं सम्भाल मफता | इस लिए फुछ समय बाद जय रदयन 
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कुपार राज्य सम्पाल लेगा और में शोक प्ुक्त हो नाऊँगी तो खयं 
आपके पास चली आऊँगी | आप किसी बात के लिए मुक्त पर 
अप्रसन्न न होइएगा। यदि आपने मेरी इस बात पर ध्यान न दिया 
आरशोक की अत तथा में भी राज्य और मुझ पर अधिकार जमाने 
का प्रयत्न किया तो मुझे प्राण त्यागने पढ़गे । इससे आपका 
पनोरथ मिट्टी में मिल जाएगा | इस लिए लड़ाई बन्द करके आप 
झपने राज्य की ओर चले जाइये इसी में कल्याण है | 
राजा ने मृगावती की बात मान ली और लड़ाई बन्द करके 
सेना सहित अवन्ती की ओर प्रस्थान कर दिया | 
चण्डप्रद्योदन के लौट जाने पर मृगाबती ने पत्ति का घृत्यु 
संस्कार किया। कौशाम्बी के चारों ओर मजबूत दीवाल दन- 
वाई जिससे शत्रु शीघ्र नगरी में न घुस सके। उदयनकुमार को 
अख्र शर्धों की शिक्षा दी। धीरे धीरे उसे राज्य का भार सम्भा- 
लने योग्य बना दिया। ' 
चण्डप्रद्योतन अपने मनोरय की पूर्ति के लिए उत्कण्ठित था । 
कुछ वर्षो के दाद उसने मृगावती को घुलाने के लिए अपने सेवकों 
दो भेजा। सेवकों ने फौशाम्बी में जाकर मृगावती को चण्डप्रद्योतन 
का सन्देश सुनाया | मगावती ने उत्तर दिया- में तुम्हारे राजा 
फरो मन से भी नहीं चाहती | मेंने अपने शील की रक्षा के लिए 
युक्त रची थी। महान राजा शतानीक की मृत्यु हो जाने से मे आनन्‍्म 
ब्रह्मचर्य का पालन करूँगी | किसी दूसरे पुरुष को पति के रूप में 
स्वीझार नहीं फ़र सकती | इस लिए तुम लोग वापिस जाकर 
अपने राजा से कह दो कि वह अपने पापपूर्ण विचारों को छोड़ दे। 
सेवकों को इस बात से खुशी हुई कि मृगावती अपने शील पर 
धृढ़ है। उन्होंने अवन्ती में जाकर सारी बात राजा से कही | चण्ड- 
प्द्योतन ने उसी समय कौशास्वी पर चढ़ाई फर दी और नगरी के 
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पास पढाव दाल कर दूत द्वारा मृगावती की कहलाया- मृगावती ! 
यदि तुम अपना और अपने पुत्र का भला चाहती हो तो शीघ्र 
मेरी बात मानलो नहीं तो तुम्हारा राज्य नए फर दिया जायगा । 
मगावती ने आपत्ति को आई हुई जान कर नगरी के प्राकार 
पर सिपाहियों को तैनात सर दिया। सब प्रक़ारे फा प्रबन्ध करके 
बह अपन शील की रक्षा के लिए नवकार मन्त्र का नाप फरने लगी। 
उसी समय ग्रामानुग्राम विचर कर जगत्‌ का कल्याण फरते 
हुए भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी कौशास्बी पभारे। नगरी के 
भाहर देवों न समवसरण की रचना की | भगवान्‌ के भभाव से 
आस पास फे सभी प्राणी अपने बेर फो भूल गए। राजा चण्ड- 
प्रद्योतन पर भी असर पढा | भगवान्‌ का उपदेश सुनने के लिए 
पह समबसरण में भाया | मृगाबती को भी भगवान्‌ के भागमन 
ये समाचार जान कर पढी खुशी ह्‌३। अपने पृत्र फो साथ लेकर 
बह नगरी फे ग्राहर भगवान्‌ के दशनार्थ गई। वह भी धर्मोपदेश 
घुनने के लिए पैठ गई | भगवान्‌ ने सभी के लिए द्ितकारफ उप- 
देश देना शुरू किया | 
भगवान्‌ के उपदेश से मृगावती ने उसी समय दीक्षा लेने की 
इच्छा प्रकट की | यह सुन कर चण्टप्रयोतन फो भी बढा हर्ष हुआ। 
उसने उदयन फो फौशाम्बी फे राजसिद्यासन पर बैठा कर राज्या- 
भिपेक महोत्सव मना या । मगाबती ने भी राजा फो सर्देव सी प्रफार 
उदयन के उपर अपनी करृपाहष्टि बनाए रखने का सन्देश दिया। 
इस के बाद मृगावती ने भगवान्‌ के पास दीक्षा धारण कर 
ली तथा मदायसती घन्दनवाता दी भाज्ञा में विचरने लगी | 
एकबार भ्रमण भगवान्‌ मद्वीर विचरते हुए फौशाम्पी पधारे। 
चन्दनवाला का भी अपनी शिष्पाशों के साथ वहीं मागमन हुआ। 
पक दिन मगावती भपनी गुरुभानी सती चन्दनवाला की श' ात्ा 
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लेकर भगवान्‌ के दशनाथ गई | वापिस लौटते समय रास्ते में 
भीड़ होने के कारण उसे बहुत देर खड़ी रहना पड़ा। इतने में रात 
हो गई | मृगावती अंधेरा हो जाने पर उपाश्रय में पहुँची । वहों आकर 
उसने चन्दनवाला को वन्दना की | प्रवर्धिनी होने के कारण उसे 
उपालम्भ देते हुए चन्दनवाला ने कद्या- साश्वियों को सूर्यास्त 
के बाद उपाश्रय के बाहर न रहना चाहिये | 
मगावती अपना दोप स्वीकार करके उस के लिये पथ्चात्ताप करने 
लगी | समय होने पर चन्दनबाला तथा दूसरी साध्वियोँ अपने 
अपने स्थान पर सो गईं,किन्तु शगावर्ती बठी हुईं पश्चात्ताप करती 
रही। धीरे धीरे उसके घाती कम नए्ठ हो गए। उसे केवलइझ्ञान हो गया। 
आअँधेरी रात थी | सब सतियाँ सोई हुई थीं।उसी समय मृगा- 
बती ने अपने ज्ञान द्वारा एक काला सांप देखा। बह चन्दनवाला 
के हाथ की तरफ आ रहा था | यह देख कर मृगावती ने चन्दन- 
वाला के हाथ को उठा लिया। हाथ के छूए जाने से चन्दनवाला 
की नींद खुल गई | पूछने पर मगावती ने सांप की वात कह दी 
ओझौर निद्राभंग करने के लिए ज्ञमा मांगी | 
चन्दनवाला ने पूछा-अंधेरे मे आपने सॉप को वं.से देख लिया 
मृगावती ने उत्तर दिया- आपकी कृपा से मेरे दोष नष्ठ हो गए है 
झतः ज्ञान कीज्योति प्रकट हुई है। चन्दनवाला- पूर्ण या अपूर्य ! 
मगावत्ती-आपकी कृपा होने पर अपूर्णता कैसे रह सकती है ! 
चन्दनवाला- तब तो आपको कवलज्ञान प्राप्त दो गया ई। 
विना जाने मुझ से आशातना हुई है | मेरा अपगध ज्ञमा कीजिए 
चन्दनवाला ने मगावती को बन्दना की। केवली की आशा- 
तना के लिए वह पश्चात्ताप करने लगी | उसी समय उसके घाती 
फरम नए हो जाने से उसे भी केबलज्ञान होगया | 
आयुष्यपूरी होने पर सती शगावती सिद्ध, बुद्ध भौर युक्त हुईं। 
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(८) सुलसा 

आज से लगभग अढाई हजार घर्ष पहले फी दात है। पगध 
देश में राजगूद्दी नाम की विशाल नगरी थी। वहाँ श्रेणिक नाप 
का प्रतापी राजा राज्य करता था। उस ऊे सुनन्‍्दा नाम वाली भाया 
से उपले हुआ अभयकुपार नामफ पूत्र था। वह औत्पातिकी, 
बेनसिकी, कार्मिकी और पारिणामिक्री रूप चार्रो बुद्धियों का 
निधान था। पही राजा फा प्रधान मजी था । नगरी घन,धान्य आदि 
से पूर्ण तथा सुखी थी। हि 

उसी नगरी में नाग नाम का रथिक रहता था। वह राजा श्रेणिक 
फा सेवफ था । उसके श्रेष्ठ गुणों वाली छुलसा नामफ भागी थी। 
नाग सारथी ने गुरु के समत्त यह नियम फर लिया था कि में कभी 
दूसरी स्त्री से विवाह नहीं फरूँगा। दोनों स्ती पुरुष परस्पर प्रेमपूरषेफ 
सुख से जीयन व्यतीत करते थे | सुलसा सम्यकत्व में हद थी। 
उसे फभी क्रोध न आता था। 

एक बार नाग रथिक ने किसी सेठ के पुर्रों को आगन में खेलते 
हुए देखा। बच्चे देवकुपार के समान सुन्दर थे। उनके खेल से 
सारा आगन हास्पप्तय हो रद्दा था। उन्हें देख फर नाग रथिक के 
मन में आया- पुत्र के त्िना घर सूना है।सय भकार का छुख 
होने पर भी सन्तान मे बिना फोसा मालूम पढता है।इस प्रकार 
फे विचारों से उसके हृदय म पुजप्राप्ति की प्वल इच्छा जाग उठी | 
चह पुयप्ाष्ति के लिए विविध प्रकार के उपाय सोचने लगा। इस 
के लिए बह पिव्यादृष्टि देवों की आराघना करने लगा। छुलसा 
ने यह देख कर उससे कह्दा- प्राणनाथ ! पुन, यश, धन आदि 
सभी घस्तुओं की प्राप्ति अपने अपने कर्मनुसार होती है। बॉये 
हुए कर्म भोगने ही पढले है । इस में मनुष्य या देव कुछ नहीं कर 
सऊते। मालूम पढता है, मेंरे गभे से कोई सन्‍्तान न होगी इस 
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लिए आप दूसरा विवाह कर लीजिए | 
नाग सारथी ने उत्तर दिया- सुझ्ते तुम्हारे ही पत्र की आवश्य- 
कता है। में दसरा विवाह नहीं करना चाहता। 
सलसा ने क॒हा- सन्तान, घन आदि किसी वस्तु का अभाव 
अन्तराय कम के उदय से होता है। अन्तराय को द्र करने के लिए 
हमें दान, तप, पच्चदरखाण आदि धर्म काये करने चाहिएं | धर्म 
से सभी वातों की प्राप्ति होती है | धर्म ही कल्पठज्ञ ह । धर्म ही 
चिन्तामणि रत्न तथा कामधेनु है। भोले प्राणी खगे और मोक्ष के 
देने वाले धर्म को छोड़ कर इधर उधर भटकते हैं। उत्तम कुल, 
दीघ आयुण्य,खस्थ शरीर,पूण इन्द्रियों, अभीष्ठ वस्तु की प्राप्ति, 
परस्पर प्रेम, गुणों का अद्गुराग, उत्तम सनन्‍्तान तथा ऐश्वयं आदि 
सभी वातें धम से प्राप्त होती हैं। घर में लक्ष्मी, बाहु में बल, हाथों 
द्वारा दान, देह में छुन्दरता, मंह में अम्रृत के समान मीठी वाणी 
तथा कीर्ति आदि सभी ग्रुणों का कारण धम है। 
किसी वस्तु के अपने पास न होने पर खेद न करना चाहिए | 
उसकी प्राप्ति के लिए शुभ फम तथा पृण्य उपाजेन करना चाहिये। 
सुलसा की वात सुन कर नाग सारथी की भी धर्म की ओर 
विशेष रुचि हो गई । दोनों उसी दिन से दान, त्याग और तपस्या 
आदि धरम कार्यों में विशेष अनुराग रखने लगे। 
एक वार देवों की सभा लगी हुईं थी। मनुष्यलोक की बात 
चली | शक्रेन्द्र ने सलसा की प्रशंसा करते हुए कह्द-भरतखण्ड के 
मगध देश की राजगद्दी नगरी में नाग नाम का सारथी रहता है। 
उसकी भायों सलसा को कभी क्रोध नहीं आता | वह धम प्रे 
ऐसी दृढ़ है कि देव दाज्नव या मनुष्य कोई भी उसे विचलित करने 
में समर्थ नही है। इन्द्र द्वारा की गई पशंसा को सन कर हरिणगवेषी 
देव सुलसा की परीक्षा फरने के लिए म्रत्युलोक में आया। दो 
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साधुओं का रूप धमा कर यह सलसा फे घर गया । साधुओं को 
देख फरसुलसा बहुत हपित हुईं। मन में सोचने खगी- मेरा अहो- 
भाग्य है फि निर्गन्ष साध भित्ता के लिए मेरे घर पधारे हैं। साधुशों 
फो वन्दना नमस्कार फरने के वाद सलसा ने हाथ जोट कर विनति 
फी- मुनिराज ! आप के पधारने से मेरा घर पदिन छुआ है। आप 
को जिस बस्तु की चाहना हो फरमाहए। 

प्नि ने उत्तर दिया- तुम्हारे घर में लक्तपाक तेल है। उप्र 
विहार के कारण बहुत से साधु ग्लान हो गए हैं। उनके उपचार 
के लिए इसकी झावश्यकता है। 

“लाती हूँ! फद् कर हर्पित होती हई सलसा तेल लाने के लिए 
अन्दर गई,नेसे ही वह ऊपर रदखे तेल के पा नन फो उतारने लगी 
कि देवमाया के प्रभाव से बह हाथ से फिसल फर नी वे गिर पठा। 
इसी प्रकार दूसरा और तीसरा भाजन भी नीचे गिर फर फूट गया । 

इतना नुक्सान होने पर भी सुलसा के मन में उिल्कुल खेद 
नहीं हुआ । बाहर आकर उसने सारा हाल साधुणी से कहा । 
साधुवेषधारी देव प्रसन्न हो गया। उसने अपने असली रूप में 
प्रकट होकर सुलसा से फद्ा- शफ़ेन्द्र ने नेसी तुम्हारी प्रशसा की 
थी, वास्तव में तुम वेसी ही हो। मैंने तुम्हारी परीक्षा के लिए साथ 
का बेप बनाया था। में तुम पर प्रसन्न हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो मागो। 

सुलमा ने उत्तर दिया- भाप मेरे हृदय की वात जानते ही हे, 
फिर मुर्भे फहने की क्या आवश्यकता है ९ 

देव ने जान द्वारा उससे पुत्रभ्राप्ति रूप मनोरथ को जान कर 
सुलसा फो बत्तीस गोलियाँ दीं भौर फहा- एक एफ गोली खाती 
जाना। इनफे प्रभाव से तुम्हें बत्तीस पुर्तों की प्राप्ति होगी । फिर 
कभी जग आउन्यकता पड़े मेरा स्मरण फरना, मैं उसी समय 

उपस्थित हो जाऊँगा | यह कई कर देव अन्तघान हो गया। 


रे! श्री सेठिया जेन ग्रन्यमाला 
गोलियाँ खाने से पहले सुलसा ने सोचा- में वत्तीस पुत्रों फा 
क्या करूँगी १ यदि शुभ लक्षणों वाला एक ही पुत्र हो तो वही 
घर को भानन्द से भर देता है । अकेला चाँद रात्रि को प्रकाशित 
कर देता है किन्तु अनगिनत तारों से कुछ नहीं होता । इसी 
प्रकार एक ही गुणी पुत्र वंश को उज्ज्वल वना देता है, निर्गण 
बहुत से पुत्र भी कुछ नहीं कर सकते | अधिक पुत्रों के होने से 
धर्म काय में भी वाधा पड़ती है| यदि मेरे बचीस लक्षणों वाला 
एक ही पुत्र उत्पन्न हो तो वहुत अच्छा है। यह सोच कर उसने 
सभी गोलियाँ एक साथ खा लीं। उसके प्रभाव से सुलसा के 
वत्तीस गर्भ रह गए और धीरे धीरे बढ़ने लगे। सलसा के उदर 
में भयड़र बेदना होने लगी। उस भसझ्य वेदना की शान्ति के लिए 
सलसा ने इरिणगवेषी देव का स्मरण किया। देव ने प्रकट शोकर 
सलसा से कहा तुम्हें एक एक गोली खानी चाहिए थी। बत्तीस 
गोलियों को एक साथ खाने से तुम्हारे एक साथ बत्तीस पुत्रों 
का जन्म होगा | इन में से किसी एक की मृत्यु होने पर सभी मर 
जाएंगे। यदि तुम अलग भलग वत्तीस गोलियाँ खाती तो अलग 
अलग वत्तीस पूत्रों को जन्म देती। 
सलसा ने उत्तर दिया- पत्येक प्राणी को अपने किए हुए 
कम भोगने ही पढ़ते हैं। आपने तो अच्छा ही किया था किन्तु 
अशुभ कर्मोदय के कारण मुझ से गलती हो गई | यदि आप इस 
वेदना को शान्त कर सकते हों तो प्रयत्न कीजिए नहीं तो झुक 
बाँधे हुए कम भोगने ही पड़ेंगे। 
इरिणगवेषी देव ने सुलसा की वेदना को शान्त कर दिया । 
समय पूरा होने पर उसने शुभ लक्षणों वाले बत्तीस पत्रों को जन्म 
दिया। बड़े धूमधाम से पत्रों का जन्म महोत्सव मनाया गया | 
बारहव दिन सभी के अलग अलग नाम रक्खे गए। 
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पाँच पाँच पायमाताओं की देखरेख में सभी पुत्र धीरे धीरे 
बढ़ने लगे | नाग रयिक का घर पुत्रों के मधुर शन्द, सरल हँसी 
तथा बाल्षक्रीडाओं से भर गया | सभी वालफ एक से एफ बढ़ 
पर झुन्दर ये। उन्हें देख कर पाता पिता के इप फी सीमा न रही। 
योग्य अवस्था होने पर सभी यो धमे, कम और शस्त्र सम्बन्धी 
शिक्षा दी गई | सभी कुमार परुप पी कलाओं में प्रवीण हो गए 
आर राजा श्रेणिफ की नौकरी फरने लगे । युवा भवस्था प्राप्त 
होने पर नाग रथिफ ने कुलीन और गुणवत्ती कन्पामों के साथ 
उनका विवाह बर दिया। 

एक बार राजा श्रेणिक फे पास फोई तापसी (सन्यासिनी ) 
पफ चित्र लाई | बह चित्र उशाली के राजा चेटफ की मुज्येप्ता 
मामफ पत्नी मा या। उसे देख फर श्रेणिक ये मन में उससे विवाह 
फरने पी इच्छा हुई। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए भमय 
दपार बणिक का बेश बना पर वेशाली में गया | वहाँ जाएर 
राममहला फ समीप दुकान ऊर ली। उसकी दुषान पर सुज्येप्टा 
बी एफ दासी छुगन्धित वस्तुओं फो रसरीदने के लिए भाने लगी। 
सभययुमार ने एक पट पर श्रेणिक् फा चित बना रबर था । 
निस समय दासी दुकान पर आती यह उस चित्र फी पूमा परने 
खबता | एव भार दासी ने पद्धा- यह किस का चित्र है ? 

में या नहीं बता सता, अभयदुमार ने उचर दिया। दासी 
के घहुत आग्रहपूवक पूछने पर अपयवुमार ने कह्टा- यह चित्र 
राजा श्रेण्िफ का है। 

दासी में सागी बात छुय्येष्टा से कही | छुण्येष्टा ने दासी से कष्ठा 
ऐसा प्य परे मिससे इस राजा के साथ मेर। जियाह शो जाय! 
दासी में शाइर यह बात अमययुभार से यही | इस पर ममय 
इधार ने एफ सुरंग नैयार फरगई और भ्रेण्पिफि मधगज हो फर 


च्ज ऑन्‍ऑिऑििट हज हे ल 
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लाया-चत्र शब्ला द्वादशी के दिन इस सरंग के द्रारा आप यहाँ 
आजाहएगा। सज्यष्ठा को भी इस बाद की खबर झर दी कि 
श्रेणिक राजा द्वादशी के दिन वेशाली में आएंग। 

उप्ती दिन श्रेणिक आया | सम्येप्टा उसके साथ जाने के लिए 
तेयार होने लगी। इतने में उसकी छोटी बह्टिन चेलणा ने रूद्ठा- 
में भी तुमारे साथ चलेंगी और श्रेणिक के साथ विद्यह्ट करूँगी | 
दोनों बहितें तंयार होकर छुरंग के मंह पर आई। पहों आकर 
सुज्येष्ठा बोली- मैं अपना रत्नों का पिटारा भूल आई हूँ। मै उसे 
लेने जाती हूँ। मेरे भाने तक तुम यहीं ठहरना । यह कह कर वह 
रनकरण्ठ लाने वापिस चली गई | इतने में श्रेणिक वहाँ भा पहुँचा | 
बह सलसा के वत्तीसत पत्रों के साथ वहाँ आया था। सरंग के द्वार 
पर खड़ी हुई चेलणा को सज्येष्ठा समक कर श्रेणिक ने उसे रथ पर 
बिग लिया झौर शीघ्रता से राजग्रही की भोर प्रस्थान कर दिया | 

इतने में सज्येप्ठा आई। सरंग के द्वार पर किसी को न देख कर 
वह समझ गई कि चेलणा भकेली चली गई है। उसने चिल्लाना 
शुरू फिया | चेड़ा महाराज को खबर पहँची। पत्री का हरण हुआ 
जान कर उन्होंने पीछा किया | सुलसा के पत्रों ने चेढ़ा राजा 
की सेना को याग ही में रोक लिया | युद्ध शुरू हुआ | उस में सुलसा 
का एक पत्र मारा गया। एक की यृत्यु से बाकी बचे हुए इकदीस 
पुत्रों की भी मृत्यु हो गई | श्रेणिक चेलणा को लेकर राजग्॒ही के 
समीप पहुँचा। राजा ने डसे स॒ज्येष्ठा के नाम से बुलाया तो चेलणा 
ने कहा- मे सुज्येष्टा नहीं हूँ । में तो उसकी छोटी बहिन चेलणा 
हूं । राजा को अपनी भूल का पता लगा। बड़े समारोह के साथ 
श्रेणिक और चेलणा का विवाह हो गया | 

सुलसा को अपने पत्रों की यृत्यु का समाचार सन कर बड़ा 
दुःख इुआ। वह वित्लाप करने लगी | एक साथ वत्तीस पत्रों की 
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मृत्यु इसके लिए असद्य हो गई। उस फा रदन सुन कर भास 
पास के लोग भी शोरू करने लगे। उस समय ध्रभयकुमार नाग- 
शशिक के घर आया 'प्रौर सलसा को सान्लना देने के लिए फहने 
लगा- सलमे ! धर्म पर तुम्हारी दृढ़ थरद्धा है तुम उसके यर्म को 
पद्िचानती हो | भविवेकी परुप के समान विलाप करना तुम्हें गोभा 
नहीं देता | यह ससार इन्द्रजाल के समान है। इन्द्रधनुप के समान 
नश्वर है। हाथी के कानों के समान चपल है। सन्ध्या राग क 
समान अस्थिर है। फपलपत पर पढी हुई बूँद के समान क्षणिक है। 
मुगठप्णा के समान मिथ्या है | यहाँ जो आया है वह अवश्य 
जायगा। नष्ट होने वाली वस्तु फे लिए शोक करना हथा है। 
अभयकुमार के इस प्रकार के बचनो को सन कर सलसा थौर 
नाग रथिक का शोक कुछ कम हो गया | ससार की विचित्नता 

यो समभझ फर उन्होंने दु ख १रना छोट दिया । 

कुछ दिनों याद भगवान महावीर चम्पा नगरी में पपारे। नगरी 
के बाहर देवों न समवसरण पी रचना पी। मगवान्‌ ने धर्मोपदेश 
दिया। देशना क अत मे अम्बद नाम का विधाधारी भ्रावफ खडा 
हुआ। विद्या के बल से बढ़ फरे प्रकार फे रूप पलट सकता था | 
पह राजशही का राने बाला था। उसने कह-प्रभो | आपके उपदेश 
से मेरा जन्‍म सफल होगया | अब मैं राजगरह्टी जारहा हूं। 

भगवान ने फरमाया - राजगही में सूलसा नाम वाली श्राविका 
है। बह धर्म में परम दृठ है। 

अम्भद न मन में साचा- सुलसा थाविषा बडी पृण्यशालिनी 
जिसये लिए भगयान स्वय इस प्रकार पह रहे हैं। उसमें ऐसा फौन 
सागुण ह जिससे भगवान्‌ ने उस धमम में हद पताया। मैं इसके सम्य 
फट की परीक्षा फ रेंगा। यह सोच कर उसने परियाजफ (सन्या सी) 
पा रुप बनाया और सुलसा फे घर जाकर कद्मा- झायुप्मति | 
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मुभे भोजन दो इससे तुम्दें धर्म होगा | छुलसा ने उत्तर दिया- 
जिन्हें दने से धम होता है, उन्हें में जानती हैँ । 
बहों से लोट कर भम्बड़ ने भाकाश में पत्मासन रचा और उस 
पर बेठ कर लोगों फो आश्रय में दालने लगा |लोग उसे भोजन के 
लिए निमन्त्रित करने लगे किन्तु उसने किसी का निमन्त्रण खीकार 
नहीं किया | लोगों ने पूछा- भगबन | ऐसा कोन भाग्यशाली दे 
जिसके घर का भोजन ग्रहण करके आप पारणा करेंगे | 
अम्बड़ ने कहा- में सलसा के घर का आहार पानी ग्रहण करूँगा। 
ग्रेग सुलसा को बधाई देने माए। उन्होंने कदा- सलसे | तुम 
बड़ी भाग्यशालिनी हो | तुम्हारे घर भूखा संन्यासी भो जन करेगा। 
सलसा ने उत्तर दिया- में इसे दोंग मानती हूँ | 
गोंनेयह बात अम्बड़ से कही | अम्बड़ न समझे लिया- 
सलसा परम सम्यग्दृष्टि है जिससे महान्‌ अतिशय देखने पर भी 
वह श्रद्धा में टॉवादोल नही हुई 
इसके बाद अम्बड़ श्रावक ने जन मुनि का रूप वनाया। 'णिसीहि 
णिसीहि' के साथ नम्ुक्कार मन्त्र का उच्चारण करते हुए उसने 
सुल्सा के घर में प्रवेश किया। सुलसा ने मुनि जान कर उसका 
उचित सत्कार किया | अम्बड़ श्रावक ने अपना असली रूप बता 
कर सलसा की बहत प्रशंसा की | उसे भगवान्‌ महावीर द्वारा की 
हुई प्रशंसा की वात कही | इसके वाद वह अपने घर चला गया । 
सम्यक्त्व में दृद होने के कारण सुलसा ने तीथंडर गोत्र वाँधा। 
आगामी चौवीसी में उसका जीव पन्द्वहवें तीथड्ूर के रूप में उत्पन्न 
होगा और उसी भव में मोक्ष जायगा | 


( ठाणाग सूचर,, ठाणा ६ सूत्र ६६१-६४ टीका ) 
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भगतक्लेत में मिथिला भाग की नगरी थी। वहाँ हरिवशी राजा 
पराएुफि का पत्र गज्मा जनक राय्य फ़रता था | उसका दसरा 
नाम विद्ेह था | रानी का नाम प्िवेहा था। राजा न्याय नीति 
परगायण था | प्रजा का पुतवत्‌ पालन +रता था अत' प्रजा भी 
डसे घहुत पाननी थी | 

गानी प्िदेहा गे राजरानी ऊे याग्य सभ ही सुण वियपान थे। 
सुख पूर्वक समय प़िताती हुई रानी एफ समय गर्भवतो 

मय पूरा होन॑ पर रानी री कुक्ति से एक युगल, अथात्‌ एक 

पृत और एक पुनती उत्पन हुआ। इससे राजा, रानी सौर प्रजा 
को पहुत ही प्रसतता हुईं | 

इसी समय सौधम देवलोफ का पिंगल नाम का देव अवधि 
ज्ञान से चपना पूर्वभव देख रहा था। रानी विदेधा फी कुक्ति से 
उसपन्न होने वाले युगल सन्तान म॑ से पुत्र रूप ग॑ उत्पन्न होने वाले 
जीव के साथ उसे अपने पूर्व भव के येर का स्मरण हो झाया | 
अपने बेर का बदला लेने के लिये वह शीघ्र ही रामी के प्रसूति 
गृह में माया और पहाँ स बालक को उठा कर चल दिया। पह 
उस मार दालना चाएता था रिन्‍्तु बातक की सुन्दर आजइति 
देख कर उस उप्त पर दया भा गई । इससे उसे यैताव्य परत पर 
सेजासर एफ बन मे सुतसान जगह पर रख दिया। इस पकार 
अपने बैर पा बदला चुका हुभा मान कर वह बापिप्त झपने 
स्थान पर लौट भाषा | 

देताहुय परत पर रथमृपुर माप का नगर था। यहाँ पर चन्द्रगति 
नाम पा विधापर राय करता था। बनक्रीडा फरता हुथा वह 
उपर निहटा आया। एक सुन्दर घातक को पृथ्वी पर पदा हुआ 


दी । 
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देख कर उसे झाश्रय भौर प्रसन्नता दोनों हुए। उसने तत्काल 
यालक को उठा लिया और अपने महल की ओर रवाना हुझा। 
घर भाकर उसने वह वालक रानी को दे दिया | डसके कोई सन्‍्तान 
नहीं थी इस लिए ऐसे उन्दर वालक को प्राप्त कर उसे बहुत खुशी 
हुई बालक की प्राप्ति के विषय में राजा और रानी के सिवाय 
किसी को कुछ भी मालूम न था इस लिये उन दोनों ने विचार 
किया कि इसे अपना निजी पृत्र होना जाहिर करके धूमधाम से 
इसका जन्पोत्सव मनाना चाहिये | ऐसा विचार कर राजा न 
अपने परिजनों में तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि रानी सगभों 
थी किन्तु कई का र णों से यह बात अब तक ग॒प्त रखी गई थी। आज 
रानी की कुक्ति से एक पृत्ररत्ष का जन्म हुआ है। इस घोषणा को 
घुन कर प्रजा में आनन्द छा गया । विविध प्रकार से खुशियाँ मनाई 
जाने लगीं। पूत्र जन्मोत्सव मना कर राजा ने पुत्र का नाम भामण्ठल 
रखा | सुखपूवक लालन पालन होने से बह द्वितीया के चन्द्रमा 
की तरह बढ़ने लगा। क्रमशः वड़ता हुआ वालक योवन अवस्था 
रो प्राप्त हुआ। अब राजा चन्द्रगति को उसके अनुरूप योग्य 
कन्या खोजने की चिन्ता हुई । 

अपने यहाँ पृत्र तथा पुत्री के उत्पन्न होने की शुभ सूचना एक 
दासी द्वारा प्राप्त करके राजा शनक खुश हो ही रहे थे इतने ही में पुत्र- 
हरण की दुःखद घटना घटी | दूसरी दासी द्वारा इस खबर को सुन 
कर राजा की खशी चिन्ता में परिणत हो गई | उनके हृदय को भारी 


. चोट पहुँची जिससे वे मृच्छित होकर भूमि पर गिर पढ़े। प्रजा में 


भी अत्यन्त शोक छा गया | शीतल उपचार करने पर राजा की 

मूच्छो दूर हुई । पत्नी को ही पत्र मान कर उन्होंने संतोप किया | 
जन्मोत्सव मनां कर पत्नी का नाम सीता रखेंखा | पॉच धायों द्वारा 

लालन पालन की जाती हुईं सीता मुरज्षित वेले की तरह बढ़ने लगी | 


मौंतैन घ्िद्धाठ दो समह, घतवा मार 3२३ 
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याग्प दय होने पर ख्री की चौसठ कलाओं में बह प्रवीण हो गई। 
अर राजा बिलेइ को उसके योग्य वर खोलने फी चिन्ता हुई । 
चर में नीच लिएी यातें मतश्य टेखनी चाहियें- 
कुल चघ शील घ सनाथता चविद्याच वित्तच चपुर्येयश्च । 
चर गुणा' सप्त विलोकनी यास्तत पर भाग्यवशा हि कन्या॥ 

अयाद-फल,शाल (रामाय भार घराचरण), सना पता , [ माता पिता 
सर भाड़ थारि प्र) पिया घन शरसा (स्वास्थ्य श्रादि)वय (उन) 
ये मात पाते पर $ प्रदर तरा कर ही व या दयोौ चाहिय | इसक 
दाद पाया अप गग्यापीन है , 

यनाद्य पर्यत पे दक्षिण में अद्ध॑ययर नाम फा एक देश था। 
चहाँ मन्तरग नाम का एफ स्लच्छ राजा राप्य फरता था | उसने 
बहुत से पत्र थे । एक समय ये यढी भारी सेना लकर मियिला 
पर पढ़ भाग भौर नाना प्रसार स उपद्रव फरने लगे। राजा बिदह 
पी सना थोदी शोने के कारण वह उनके उपठय रोकने मं असमर्य 
थी। उसकी सना यारयार परास्त होती थी। यह देख कर राजा 
बिठ पहुत परगया। सहायता के लिये भपन मिन्र राजा दश 
गये पे पास उसने एक रन भेजा। रत पी बात सन फर राजा 
ट्शरप अपन मिश्र राजा रिदह री सहायता के लिए सनामसद्वित 
प्िपिना जान को तयार हुए। उसी प्मय राप भर लक्ष्पण आफ 
हपर साथन बपम्थित हुए और सिनय पूर्वक अरे परे लगे दि 
है पृष्ठ | आपरी हडाउस्था है। अत इस लागाफो ही मिथिया 
जान ही झाद्ा टीजिए। पत्रों का विशेष झाग्रा दरप कर राजा 
हजग्घन दा पिधिणा एोशार बिटा हिया। यहाँ पल फ़र 
शेप भर रा यण ने झसमा पंगात्तप टिखलाया कि सन राजा 

) सता भाग ग!। शजा विदेह आर पियिलायासी जनों को 

शनि मिली, दे निरुयट्रय होगए। उनहा 'परसुन पराप्रम तख 
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फर राजा विदेह का बहुत प्रसन्नता हुई | इनछा उचित सत्कार 
करके उन्हें अयोध्या को आर विदा किया | 
सीता का दूसरा नाम जानकी था | बद प्रमसन्द री एवं रूपवती 
थी | उसके रूप लावण्य की प्रशंसा चारों भोर फैल चुकी थी। एक 
समय नारद मुनि उसे देखने के लिये मिथिला में आये | राजपहल 
में आकर ने सीध वरों पहुँचे जहाँ जानकी अपनी सचियों के साथ 
खेल रही थी। नारद युनि के विचित्र रूप को देख कर जानकी ढर 
कर भागने लगी, दासियों ने शोर किया मिससे रानपुरुष वहाँ 
पहुँचे और नारद मुनि को पकड़ कर अपमान पूर्वक महल से 
बाहर निकाल दिया। नारद गुनि-फो बड़ा क्रोध भाया। दे इस अप- 
मान का ददला लेने का उ्पाय सोचने लगे | सीता का एक चित्र 
बना कर वे वेताद्य गिरि पर विद्याधरकृमार भागण्डल के पास 
पहुँचे। भामण्दल को बह चित्रपट दिखला कर सीता को-हर छाने 
के लिये नारदमुनि उस उत्साहित कर बहों से चले गये। चित्रपट 
देख कर भागण्डल सीता पर मुग्ध होगया | उसकी प्राप्ति के लिये 
वह रात दिन चिन्तित रइने लगा | राजपुत्र की चिन्ता भोर उदा- 
सीनता का कारण पालूम करके चन्द्रगति ने एक दत जनक फे 
पास भेजा और अपने पृत्र भामण्डल के लिये सीता की मांगरणी की। 
दूत की घात सुन कर राजा जनक ने उत्तर दिया कि- मैने अपनी 
ध्यारी पुत्री सीता का स्वयंवर द्वारा विवाह करने का निश्चय किया 
है | खयंबर में सब राजाओं को निमन्त्रण दिया जायगा। मेरी 
प्रतिज्ञा के अनुसार देवाधिष्टित वज्ावत नाम का धनुष वहाँ रखा 
जायगा। जो घन्तुप परवाण चढ़ाने में समर्थ होगा उसी के साथ 
सीता का पाणिग्रहण होगा। दूत ने बेताहय गिरि पर आकर सारी 
बात चन्द्रगति को कह सुनाई । राजा ने भामण्डल को भाश्वासन 
दिया और सीता हे स्वयंवर की प्रतीक्षा करने लगा | 
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सीमा न रही। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुईं। सीता ने परम हप के साथ 
अपने भाग्य की सराहना फरते हुए राम के गले में वरमाला ढाल दी । 
राजा जनक ओर राजा दशरथ पहले से मित्र थे।अबव उनकी 
मित्रता और भी गहरी हो गई | राजा जनक ने विभिपू्वक सीता 
का विवाह राम के साथ फर दिया | राजा दशरथ अपने पुत्र और 
पुश्रवभू को साथ लेकर सानन्द अयोध्या लॉट आए और छुख पूर्वक 
समय विताने लगे। 
स्वयंवर में आए हुए दसरे राजा लोग निराश होकर अपन 
अपने नगर को वापिस लोटे। विद्याथरक्ुमार भामण्डल का झत्य- 
विक निराशा हुई सीता की प्राप्ति न होने से वह रात दिन चिन्तित 
एवं उदास रहने लगा। 
एक समय चार ज्ञान के धारक एक घुनिराज अयोध्या में पधारे| 
राजा दशरथ अपने परिवार सहित धर्मो पदेश छुन ने फे लिए गया। 
भामण्डल को साथ लेकर आकाशमागे से गमन करता हभा 
चन्द्रगति भी उधर से निकला | घुनिराज को देख कर वह नीचे 
उत्तर आया। भक्तिपू्वेफ वन्दना नमस्कार कर वह वहा बंठ गया। 
भामण्डल अब भी सीता की अभिलापा से संतप्त हो रह्य है? यह 
वात अपने जान द्वारा जान कर मुनिराज ने समयोचित देशना दी । 
प्रसंगवश चन्द्रगति आर उसकी रानी पृष्पवती के तथा भामण्डल 
और सीता के पृवरेभव कह सनाये। उसी में भामण्डल और सीता 
का इस भव में एक साथ जन्म लेना ओर तत्काल पृवंभव के 
वरी एक देव द्वारा भामष्डल का हरा जाना आदि सारा हृतान्त 
भी कह सुनाया। इसे घुन कर भामण्डल फक्ो जातिस्परण ज्ञान 
32 हअिस 8 उसी ज्ञण भूमि पर गिर पड़ा | थोड़ी 
उसी / मकर बसे न दूर हुई |जिस तरह मुनिराज ने कहा था 
पने पृथ्रेभव का सारा हत्तान्त जान लिया | 
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सीता थो अपनी वहिन समझ पर उसने उसे प्रणाम किया। जम 
से घिछुडे हुए अपने भाई फो प्राप्तन र सीता को भी अत्यन्त प्रसनता 
हुई । चन्द्रगति ने दृत भेजफर राजा जनक और उसकी रानी विदेश 
यो भी वहाँ युलयाया और ण-मते ही जिसका हरण होगया था 
बह यह भामण्डल तुम्दारा पुत्र है आदि सारा हत्तान्त उन्हें फह 
सनाया। यह सन पर उन्हे परम हप हुआ भौर भामप्टल को 
अपना पृत्र समझ प र छाती से लगा लिया। अपने वास्तविक माता 
पिता फो पहिचान कर भागण्डल को भी वहुत प्रसन्नता हुई। धसने 
नहें भक्तिपयक प्रणाम किया | झपना पृपभव्‌ सन कर चन्द्रभति रो 

चैराग्य उत्पन्न होगया। भामण्ठल को राजमिंहासन पर विठा कर 
दीक्षा अज्ञीकार फर ली। 

राजा दशरथ ने भी मुनिराम से अपने प्यभव के विपय मे 
पूछा | अपने पयरभव का हत्तान्त सन कर राजा दशरथ यो भी 
पैराग्य उत्पन्न होगया । उन्होंने भी अपने ज्येप्ठ पुन राम पो रोज्य 
तेफर दीज्ञा लेने का निथ्रय ऊर लिया। 

राप मे राज्याभिपेक की तय्यारी होने दागी। रानी रैक यी की 
दासी मन्थरा से यह सहन नहीं हो सका। उसने कैफयी फो उक 
साया और सग्राप ह समय राना दशरथ द्वारा दिये गये दो घर 
मागने से लिये पेरित झिया। दासी की बातों मे आकर पैक्यी 
ने गजा से दा वर माँगे- मेरे पृत्र भरत को राजगद्दी मिले और 
शा का चौटह वर्ष का दनवासं। अपने वचन या पालन फरने 
ये लिये राजा ने उप्तक दोनों प्रदान स्वीकार किये। पिता फी 
आशा से गम उन जाने फे लिये तस्यार हुए | जय यह यात 
भीता का मालूम हुई ता वा थी राप के साथ वन जाने वो तस्यार 
हो गई। रानी कौशन्‍्या रे पास जारर यन जाने पी अनुपरति 
भाँगने लगा। फोशल्या ने पद्मा- पुत्रि | राम पिता की आज्ञा से 
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वन जा रहा है| वह वीर पुरुष है। उसके लिये कुछ कठिन नहीं 
है डिन्‍्तु तू बहुत कोमलाड़ी है| तू सदा गःलों में रही है।बन में 
शीत ताप आदि के तथा पैदल घलतने के फष्ठ को केसे सहन कर 
सकेगी ? सीता ने कहा- माताजी [ शापक्का क्षवना ठीक है किन्तु 
आपका आशीवाद मेरी सब कठिना यों को दूर करे गा। मिस प्रकार 
रोहिणी चन्द्रपा फा,विनली मेघ का और छापा पुरुष का अदुसरण 
करती है उप्ती परक्वार पतित्रता ज्ियों को अपने पति छा अचुसरण 
करना चाहिए | पत्ति के सुख में सुखी भर दुःख में दुखी रहना 
डनफ़ा परम धर्म है| इस प्रकार विनय पूर्वक निवेदव कर सीता 
ने कौशल्या से पन जाने की आज्ञा प्राप्त कर ली | 

राप की वन जाने की वात छुन कर लक्ष्मण एकदम कुपित 
ऐ गया। वह फहने लगा कि पेरे रहते हुए राप्र के रानगद्ी के 
हक को कौत छीन सऊता है? पितानी तो सरल प्रकृति ऊ हैं 
किन्तु खियाँ खबावतः छुटिल हुआ करती हैं। अन्यया केकयी 
अपना वरदान इस समय क्यों मॉगती ! में राम को बन में न जाने 
दूंगा। में उन्हे रानगददी पर विठाँगा | ऐसा सोच कर लक्ष्मण 
राम के पास आया। राप ने समन कर उस झा क्रो प शान्त किया । 
चह भी राप के साथ वन जाने को तम्यार हो गया। तत्श्ात्‌ सीता 
आर लक्ष्मण सहित राम वन की ओर रवाना हो गए। 

+ »» समय एक सघन वन में एक क्ोंपड़ी बना कर सीता,लक्ष्मण 
आर राम ठहरे हुए थे। सीता के अदुत रूप लावण्य की शोभा 
उन फर फामातुर बना हुआ रादण संन्यासी का वेष बता कर वहाँ 
आया। राम और लक्ष्मण के बाहर चले जाने पर वह झॉपड़ी 
के पास आया और भिज्ञा मॉगने खगा। भिक्ना देने के लिये जब 

3 पाहर निकली तो रावण ने उसे पकड़ लिया और अपने 
उसके विमान में बिठा कर लंका ले गया। वहों ले नाझर सीता को 
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भशोक वाटिका में रख दिया। भव कामी रावण सीता को अत्तेक 
तरह फे प्रलाभन देकर उसे भपने जाश म फसाने की चेष्टा फरने 
लागा। हे देति | तुम प्रसन्न होफर मुझे खीऊार करो । में तुम्हारा 
दास पन फर रहेँगा। में तुम्दें झपनी पटरानो बना कर रखेंगा। 
तुम्हारी भाज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं फरूँगा | किसी स्ती पर 
उलात्कार न फरने फा मेरे नियम लिया हुआ है | अत' हे देवि ! 
दूयुमे प्रसन्नतापूवे क स्वीफर कर।| सीता ने रावण के शज्दों पर कुछ 
भी ध्यान न दिया। वह तो सपने मन में (राप राम' की रट लगा 
रही थी।जप रावण ने देखा कि सीता पर उस ऊे बताये गये पलो 
भनों का कुछभी असर नहीं हो रहा है तय बह उसे अपनी तलवार 
फा शर दिखाने लगा। सीता इसमे टरने बाली न थी! उसने 
निर्भोक होकर जयाब दिया फि हे रावण | तू झपनी तलयार फा रर 
किसे यता रहा है? घुभे अपना पतिप्रत धर्म मा्णों से भी प्यारा है। 
अपने सतील् की रक़्ा मे लिये में इंसते हंसते अपने पाण न्पोदया 
पर फर सकती हूँ। जिस प्रकार जीवित सिंह फी मँछों फे बाल 
उखाठना और जीवित शेपनाग पे मस्तक की मणि फो प्राप्त 
फरना असम्भव है उसी प्रकार सदियों के सप्तीत्व का अपहरण 
द्रना भी असम्भय दे। 
रावण ने साम, दाम, ठण्ड भार भेद इन चारों नीतियों का 
प्रयोग सीता पर कर लिया फिन्तु उसपी एक भी युक्ति सफल 
न हुई। सीता को अपने सती में मेर के समान नियल एप 
सप्क पर रादण निराश हो गया। बड़ वापिस अपने महल 
को लौट गया फिस्तु यह यामाप्रि में रूम्प होने लगा । अपने 
पति की यह दशा देस फर मन्दोदरी यो बहुत दू ले दा । 
बह पहने लगी- है स्थामिन ] सीया का हरण करे आपने बहुत 
शतुयित जाय हिया है। आप सरीरे उचम पुरुषों फो यह पाय 
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नाम की तीन रानियाँ और थीं। सीता को सगर्भा जान कर उनके 
मन में इेष्यां उत्पन्न हुई | वे उस पर कोई कलंक चढ़ाना चाहती थीं 
झतः रातदिन उसका छिद्र दँदने लगीं, एकदिन कपटपूवेक उन्होंने 
सीता से पूछा कि सखि | हुम लंका में बहुत समय तक रही थी और 
रावण को भी देखा था| हमें भी वताओ कि रावण का रूप कसा 
था १ सीता की प्रकृति सरल थी। उसने फहा- वहिनो ! मैंने रावण 
का रूप नहीं देखा फ्रिन्तु कभी कभी मुझे ठराने धमकाने के लिए 
वह झशोक वाटिका में आया करता था इसलिए उसके केवल पेर 
मेंने देखे हैं | सौंतों ने कह्ा- अच्छा उसके पैर ही चित्रित करके 
हमें दिखाओी | उन्हें देखने की हमें बहुत इच्छा हो रही है | सरल 
प्रकृति वाली सीठा उनके कपटभाव को न जान सकी | सरल भाव 
से उसने रावण के दोनों पेर चित्रित कर दिये | सौतों ने उन्हें 
अपने पास रख लिया। अब वे अपनी इच्छा को पूरी करने का 
उचित अवसर देखने लगी । एक समय राम अकेले बेठे हुए 
थ्रे । तब सब सौतें मिल कर उनके वास गई । चित्र दिखा कर 
वे कदने लगीं- स्वापिन्‌ ! जिस सीता को आप पतित्रता और 
सती कहते हैं उसके चरित्र पर जरा गौर कीजिए | वह अब भी 
रावण की ही इच्छा करती है। वह नित्यप्रति इन चरणों के दशन 
फरती है| सौतों की बात छुन कर राम विचार में पड़ गये किन्तु 
किसी अनबन के फारण सौतों ने यह बात बनाई होगी यह सोच 
कर राम ने उनकी बातों की ओर कोई विशेष ध्यान नही दिया | 
अपना प्रयास असफल होते देख सौतों की ईष्यो और भी बढ़ गई | 
उन्होंने अपनी दासियों द्वारा लोगों में धीरे धीरे यह बात फीलानी 
शुरू की। इससे लोग भी झब सीता को सकलंक समभने लगे | 

एक दिन राज के समय राम साद वेप॑ पहन कर लोगों का सख 
दु/ख जानने के लिये नगर में निकले। घूमते हुए वे एक धोवी के घर 


श्री जेत त्ियात बोप समह, पराषत्रा भ्यग ३२6 
शोभा नहीं देता | सीता मद्सती है । वड़ मन से भी परपुरुष की 
इच्छा नहीं करती । सत्तियों जो कष्ट देना ठीक नहीं है। अत' आप 
इस दुष् वामना को हृदय से निाल दीजिए और शीघ्र ही सीता 
फो वापिस राम के पास पहुँचा दीजिए | रावण फे छोटे भाई 
विभीपण ने भी रावण को बहुत कुछ समझाया किन्तु रावण तो 
कापान्य बना हुआ था। उसने फिसी जी बात पर ध्यान न दिया 

राम लक्ष्मण जब वापिस लौट फर को पदी पर भाये तो उन्होंने 
बहें सीता को न देखा, इससे उन्हें बहुत दुख हुआ ) थे इधर 
उपर सीता फी खोज करन लगे किन्तु सीता का कहीं पता ने 
लगा। सीता की खोज में पूमते हुए राम लक्ष्मण की सुग्रीव से 
भेट हो गई। सीता फी खोज के लिये छग्रीव ने भी चारों दिशाआ 
में अपने दृत भज | हलुमान्‌ द्वारा सीता फी खबर पराफर राप, 
लक्ष्मण और छग्रीव बहुत बढ़ी सेना लेफर लगा गये। अपनी 
सेना फो सज्जित कर राबण भी युद्ध फे लिये तस्यार हु भा। दोनों 
बरफ की सेनाओं म पमासान युद्ध दुआ | कई घीर योद्धा मार 
गये। अन्त में चास?ेव लक्ष्मण द्वारा प्रतिवासदेव रावण मारा गया | 
राम फी विभय हुईं | सीता फो लेकर राम भर लक्ष्मण भ्रयोभ्या 
को लौटे। माता कौशल्या, सुमित्रा और फ़रफयी फो तथा भरत फो 
और सभी नगर नियाप्तियाँ फो बदी प्रसन्ता हुई । सभी ने मिल 
कर रामका राज्याभिपफ किया। न्पाय नीतिपूवेक प्रजा का पुत्र 
बत्‌ पालन फरते हुए राणा राम सुखपूर्पेक दिन बिताने छगे। 

पक समय रात्रि फे पझन्तिम भाग में सीता ने एक शुभ स्वप्न देरा। 
उसने अपना स्वप्त राम से कह | खम्त सन पर राय ने फहा- 
देपि ! तुम्हारी कुक्ति से किसी बीरप॒त फा जन्म होगा । सीता 
यतना पृथक अपने गर्भ का पालन फरने लगी। 

सीता के सिवाय राम क प्रभावती, रतिमिभा और भरीदामा 


शर्ट श्री सेठिया जेन प्न्यमाला 


कट :/४८४५७४५६४७८६ ५/५७/४-८६८६/५ ६०४६३६८६४९८' 











'न्‍ी ली 23८३ 


के पास जा पहुँचे | धोविन रात में देरी से भाई थी। वह दरवाजा 
ख़टखटा रही थी। धोबी उसे बुरी तरह से ढाट रहा था और कह रहा 
था कि में राम थोड़ा ही हूँ जिन्होंने रावण के पास रही हुई सीता 
को वापिस अपने घर में रव लिया । धोवी के इन शब्दों ने राम के 
हृदय को भेद ठाला | उन्होंने सीता को त्यागने का निश्चय कर लिया। 
दूसरे दिन राम ने सारी हकीकत लक्ष्मण से कही। लक्ष्मण ने 
कहा-पूज्य भ्राता]| आप यह क्या फट रहे हैं ?सीता शुद्ध है| वह महा- 
सती है| उसके विषय में किसी प्रकार की भी शड्भा न करनी चाहिये। 
रास ने कहा- तुम्हारा कहना ठीक है किन्तु लोकापबाद से रघु- 
कुल का निर्मल यश मलिन होता है। में इसे सहन नहीं कर सकता | 
दूसरे दिन प्रातःकाल राम ने सीता को वन के दृश्य देखने 
रूप दोहद फो पूरा फरने के वहाने से रथ में वेठा कर जंगल 
में भेम दिया | एक भयंकर जंगल फे झन्दर ले जाकर सारथी 
ने सीता से सारी हकीकत कही | सनते ही सीता मूच्छित होकर थू| 
पर गिर पड़ी। शीतल पवन से कुछ देर बाद उसकी सू च्छो दूर हु ई। 
सीता फी यह दशा देख कर सारथी बहुत दुखी हुआ किन्तु वह 
विवश था। सीता को वहाँ छोड़ कर वह वापिस अयोध्या लौट 
आया। सीता अपने मन में सोच रही थी फि मेंने ऐसा कौन सा 
अशुभ काये किया या किसी पर झूठा कलंक चढाया है जिश्नके 
परिणाम स्वरूप इस जन्म में मुक पर यह कूठा कलंक लगा है। 
पृण्डरीकपुर का खामी गजा वजजंघ अपने मंत्रियों सहित उस 
बन में हाथी पकड़ने के लिये आया था। अपना काये करके वापिस 
लौटते हुए उसने विल्लाप करती हुईं सीता को देखा | नजदीक 
जाकर उमने सीता से उसके दुःख का कारण पूछा | प्रधानमन्त्री 
ने राजा का परिचय देते हुए कहा- हे सभगे ! ये पुण्डरीकपुर 
के राजा वज्॒जंघ है। ये परनारी के सहोदर परम श्रावक हें। तुप 
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अपना हत्तान्त इनसे फहो। ये भवर्य तुम्हारा दुःख दर फरेंगे। 
मी के कथन पर विश्वास करके सीता ने अपना सारा हृत्तान्त 
कह सनाया। राजा कहने लगा- हे भायें | एक धर्म वाले परस्पर 
बन्धु होते हैं। इसलिये तुम मेरी धर्म बहिन हो । तुम मुझे भपना 
भाई समझ फर मेरे घर को पावन फरो और धर्म ध्यान करती 
हुई सुख पूेंफ अपना समय चिताझो | वज़जघ का शुद्ध हृदय 
जान पर सांता ने पुण्दरीफ पुर में जाना खीकार कर लिया | 
राजा वजजघ सीता का पालफी मं घेठा कर अपने नगर में ले 
आया | सीता विग्िवत्‌ अपने गर्भ फा पालन करने लगी। 
समय पूरा होने पर सीता ने एक पृत्र युगल फा जन्म दिया। राजा 
बन्ञजघ नदोना पुूर्ता या ज-मोत्सव मनाया | उनमें से एफ फा नाम 
लब और दूसरे फा नाम कुश रखा। दोनों गजकुमार आनन्दपूवफ 
यदन लगे । योग्य यप होने पर उन दोनों का शख्र भौर शास््र 
यी शिक्षा दिलाई गई। यौमन अपरधा प्राप्त होने पर राजा बच्च 
लघ न दूसरी वत्तीस राजपन्याभों का और अपनी पुत्री णणि 
फला पा वियाह राव के साथ फर दिया | कुण फ लिए राना 
बनह्नज॒पने पृ «यीपर फे गाज पृ थुराज स उसफी यन्‍्या की मांगणी 
फी फितु ताग, छुश फे तण को अज्ञात बता पर पृथुराज ने अपनी 
स्या दने से इन्यार दर दिया। राजा बनञ्ञनथ ने इसे अपना 
अपमान स्पा । राजा बन्ननथ ने लघ ुश को साथ लेकर 
थुगज के मगर पर चदाई फर दी। उसफी प्रवत सेना पे सामन 
पृथराज पी सना न टिए सक्री | परास्त होपर बह मैदान छोड 
पर भाग गई । पृ युगज भा अपने प्राण बचाने ये लिए भागन 
शगा किए छाग, कृण न उसे चारों भार स घर लिपा | युशन 
फ्हा- राजन | भाप सरीय उचम युल पश वाल स्य जैस दीन 
भूल यश यार्यों फ्रे सामने स अपन घाण प्रा फर भागने हुए 
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शोभा नहीं देते। जरा मैदान में खड़ रह फर हमारा पराक्रम तो देखो 
जिससे हमारे छुल वंश का पता चल जाय | कुश के ये ममकारी 
वचन सुन कर पृथुराज का अभिमान चूरचूर हो गया | वह मन में 
सोचने लगा- इन दोनों बीरों का पराक्रम ही इनके उत्तम कुल 
वंश का परिचय दे रहा है। ये अवरय ही किसी वीर क्षत्रिय को 
सन्तान हैं | इन्हें अपनी कन्या देने में मेरा गो रव ही है । ऐसा सोच 
कर पृथुराज ने राजा वज्जजंघ से छुलह करके अपनी कन्या का 
विवाह छुृश के साथ कर दिया | इसी समय नारद मुनि वहाँ आा 
पहुँचे। राजा वच्नजंघ के प्रार्थना करने पर नारद झुनि ने लब 
ओर छुश के कुल वंश का परिचय दिया, जिससे पृथुराज को 
बड़ी प्रसन्नता हुईं। वह अपने आप को सौभाग्यशाली मानने लगा | 
इसफे वाद राजा बज्ञजंघ लव और कुश के साथ झनेक नगरों 
पर विजय करता हुआ प॒ण्डरीकपर लोॉट आया। 
सती साथ्वी सीता पर कलंक चढाना, गर्भवती अवस्था में 
निष्कारण उसे भयडूर वन में छोड़ देना आदि सारा दृत्तान्त नार- 
दजी द्वारा जान कर लव ओर कुश राम पर अति कुपित हुए । 
राजा वच्जजंघ की सेना को साथ में लेकर लव और कुश ने अयोध्या 
पर चढ़ाई कर दी | इस अचानक चढ़ाई से राम लक्ष्मण को अति 
विस्मय हुआ । वे सोचने लगे फि यह कौन शत्रु है और इस 
आकस्मिक आक्रमण का क्या कारण है? झाखिर भपनी सेना 
का लेफर वे भी मंदान में झाए। घमासान युद्ध शुरू हुआ | लव 
श के वाणप्रहार से परास्त होकर राम की सेना अपने प्राण 
लकर भागन लगी | अपनी सेना की यह दशा देख कर वे विस्मय 
के साथ विचार में पड़ गए कि हयारी सेना ने ञझञाज तक अनेक 
युद्ध किये। सबंत्र विजय हुई किन्तु ऐसी दशा कभी नही हुई क्या 
उपाजंन को हुई कीति पर आज धब्बा लग जायगा ? कुछ भी हो 
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हमें वीरता पूर्यक शत्रु का मुफाबला करना ही चाहिए। ऐसा सोच 
फर लक्ष्मण पन्रुप वाण ले+र आगे बढा। उसके झाते हुए बाणों 
फो लब॒ और कुश बीच में ही फाट देते थे। शत्रु पर फेंके सब शद्धो 
को निष्फल जाते देख कर लक्ष्मण भति कुपित हुए | विभय का 
फोई उपाय न देख फर श॒त्र का सिर काट कर लाने के लिए 
उन्होंने चक्र चलाया | लव कुश के पास आफर उन दोनों भाईयों 
की प्रदक्षिणा देकर चक्र वापिप्त लौट आया | अब तो राम लक्ष्मण 
फी निराशा का ठिकाना न रश। वे दोनों उदास होकर बेठ गये 
और सोचने लगे कि मालूम होता है कि ये कोई नये बलदेव और 
बासुदेव प्रकट हुए है। 
उसी समय नारद मुनि वहाँ झा पहुँचे (राम लक्ष्मण फो उदास 
पैंठे देख कर वे हस कर कहने लगे- हपित होने फे बदले आज 
आप उदास होफर ऊैसे येठे है? अपने शिप्प भौर पुत्र के सामन 
पराजित होना तो हप की बात है। राम लक्ष्मण ने कहा-मढ़ा राज ! 
हम झापफी बात का रहस्यकुछ भी नही समझ सके | जरा स्पष्ट 
फरके कहिये। नारदनी ने कहा ये लड़ने वाले दोना घीर माता 
सीता फे पुत्र है | चक्र ने भी इस बात की सूचना दी है क्योंकि 
बह स्थगोजी पर नहीं चलता | 
नारदजी की वात सुम फर राम लक्ष्मण के हर का पारावार न 
रहा। ये अपने बीर धु्ों से भेद करने के लिए आतुरता पूर्वक 
उनकी तरफ चले । लब कुश फे पास णाकर ना रदगी ने यह सारा 
उत्तान्त कहा | उन्होंने भपने अख्न शख नीचे डाल दिये और 
आगे बढ कर सामने आते हुए राम लक्ष्मण फे चरणों गें सिर 
नमाया । उन्हाने भी प्रेमालिहन कर आशीबीद दिया | अपने घीर 
पुर्तों को देख फर उन्हें भति हप हुआ। इसके बाद राम ने सीता 
को लाने की भाज्ा दी | सीता के पास जापर लक्ष्मण ने चरणों 
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में नपस्कार किया और अयोध्या में चल कर उसे पावन करने 
की प्राथेना की | सीता ने कहा- वत्स ! अयोध्या चलने में घुभे 
कोई एतराज नहीं है किन्तु जिस लोकापवाद से ढर कर राम 
ने मेरा त्याग किया था वह तो ज्यों का त्यों बना रहेगा । इसलिए 
पमेंने यह प्रतिज्ञा फी है कि अपने सतीत्व की परीक्षा देकर ही में 
अयोध्या में प्रवेश करूँगी | 
राम के पास आकर लक्ष्मण ने सीता फी प्रतिज्ञा कह सुनाई | 
सती सीता को निष्फारण वन में छोड़ देने के कारण होने वाले पथ्ा- 
त्ताप से राम पहले से ही खिन्न हो रहे थे। सीता की कठिन प्रतिज्ञा 
फो सुन फर वे भर भी अधिक खिन्न हुए। राम के पास अन्य 
कोई उपाय न था, वे विवश थे | उन्होंने एक अग्नि का कुण्ड बन- 
वाया । इस दृश्य फो देखने के लिए अनेक सुर नर वहाँ इकहे हुए 
और उत्सुकता पूर्ण नेत्रों से सीता की ओर देखने लगे | अग्नि 
अपना प्रयण्द रूप धारण कर चुकी थी | उसकी ओर आंख उठा 
कर देखना भी लोगों के लिए कठिन हो गया। उस समय सीता 
अग्निकुण्ड के पास आकर खड़ी हो गई और उपस्थित देव और 
मनुष्यों के सामने अप्नमि से कहने लगी- 
सनसि वचसि काये जागरे स्वप्नमध्ये, 
यदि मस्त पतिसायो राघवादन्यपुंसि । 
तदिह दह शरीर पापक पावक ! सच, 
खुछूत निरृतकानां स्व हि सर्वेत्न साक्षी ॥ 
अर्थातू- मन, बचन या काया में, जायते समय या खप्न में 
यदि रामचन्द्रजी को छोड कर किसी दूसरे पुरुप में मेरा पतिमाव हुश्रा 
हो तो हे अप्नि | तुम इय पापी शरीर को जला डालो | सदाचार 
और उसचार के लिए इस समय तुम्ही स,त्ती हो । 
पसा कह कर सीता उस अग्निकुण्ड में कूद पड़ी | तत्काल अग्नि 
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बुभ कर वह कुण्द नल से भर गया | शीलरज्षर देवों ने नल 
में कपल पर सिंहासन बना दिया भौर सती सीता उस पर बैठी 
हुई दिखने लगी। यह दृश्य देख कर लोगों के हर्प का ठिकाना 
न रहा । सत्ती के जयनाद से आशाश गूँग उठा। देबताओं ने 

सती पर पुष्पट्ष्टि की। 

राम उपस्थित जनसमान्न के सामने पश्चात्ताप फरने लगे- 
मैंने सती साभ्वी पत्नी को इतना कष्ट दिया। सत्यासत्य का निर्णय 
फिए उिना केवल लोफापबाद से दर फर भयदूर वन में छोद फर 
प्रने बसे प्राणान्त कष्ट दिया | या मेरा अविचारपूर्ण कार्य था। 
सती यो कष्ट म डाल कर म॑ने भारी पाप उपाजेन किया है| में 
इस पापसे केसे छूटुंगा। इस प्रकार पश्चा ताप में पडे हुए अपने पति 
को देख कर सीता फहने झगी- नाथ! आपका पथ्माचाप फरना 
व्यर्थ है। सोने फो अभि मं तपाने से उसी कीमत बढ़ती है घटती 
नहीं। इसी प्रकार आपने गेरी प्रतिष्ठा बढ़ाई है। यदि यह सारा 
घनाय न बना होता तो शील या माहत्म्य छेसे प्रकट होता ? इस 
लिए आपमो पश्चात्ताप ररने की आवश्यक्ष्ता नहीं है। इस प्रफार 
पति पत्नी के सवाद को घुन कर सव लोग कहने लगे फि-समेत 
सत्य फी जय होती है। सती सीता सत्य पर झटल थी। फनेफ 
पिपत्तियाँ आने पर भी बह शील्ञ में हद रही उसी लिए झाज 
उमक्री सत्नत्र जय हो रही है । 

उस समय चार ज्ञान के धारक एस मुनिरान यहाँ पधारे | 
सर शोगा ने विनयपूर्यर घन्‍्दना पी और पर्मेपदेश घुनने पी 
इच्छा प्रकट पी | विशेष लाभ समझ पर मुनिराज ने धर्म पिदेश 
फरपाया | कितने ही सुलभवोत्रि भीयों ने पेराग्य प्राप्त कर दीक्षा 
अड्रीरार घी । सीता ने घुनिरान से पूछा- हे भगयन ! पूर्व जन्म 
में मैंम ऐसा पौन सा बाप पिया मिमसे मुझ पर यह फल 





कन्- 


२3 श्री सेडिया जैन प्रन्यमात्ता 
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छगा ? कृपा करके कहिये। 
' उपस्थित जनसपाज के सामने मुनिराज ने कहना शुरू किया | 
भव्यों | भपनी 'भात्मा का हित चाहने वाले पुरुषों को क्ूठ वचन, 
दोपारोपण, निनन्‍्दा और किसी फी गुप्त बात को प्रकट करना 
इत्यादि अवगुणों का सबेया त्याग करना चाहिये। किसी निर्दोप 
व्यक्ति पर क्ूठा कलंक चढ़ाना तो मतिनिन्दनीय कार्य हे । ऐसा 
व्यक्ति लोक में निन्‍्दा का पात्र दोता है और परलोक में अनेक 
कष्ठ भोगता है | जो व्यक्ति शुद्ध संयम पालने वाले मुनिराज पर 
झूठा कलंक लगाता है उस पर सती सीता फी तरह झ_्ूठा कलंक 
आता है। सीता के पूर्वभव की कथा इस प्रकार है- 
भरतक्षेत्र में मृणालिनी नाम की नगरी थी | उसमें श्रीभूति 
नाम का एक प्रतिष्ठित पुरोहित रहता था| उसकी स्ली का नाम 
सरखती था । उसके एक्क पुत्री थी जिसका नाम वेगवतती था । 
एक दिन अपनी सखियों फे साथ खेलती हुई वेगवती नगरी 
से कुछ दूर जंगल की भोर निकल गई । आगे जाक्षर उसने देखा 
कि एक कृशकाय तपस््री घुनिरा ज्काउसर्ग करके ध्यान में खड़े 
हैं। नगरी में इसकी खबर मिलने से सेकड़ों नर नारी उनके दशेन 
करने के लिए आ रहे हैं। यह देख़ कर वेगवती के हृदय में मुनि 
पर पूर्वभव का वैर जागृत हो गया। वह दशेनाथ आने वाले लोगों 
से कहने लगी- संसार को छोड़ कर साधु का वेप पहनने वाले 
भी कितने कपटी और ढोंगी होते हैं। भोले प्राणियों को ठगने के 
लिये वे क्या क्‍या दम्भ रचते हैं| पवित्र कर्मकाण्डी ब्राह्मणों की 
सेवा को छोड़ फर लोग भी ऐसे पाखण्दियों की ही सेवा करते 
हैं। मैंने अभी देखा था कि यह साधु एकान्त में एक स्ली के साथ 
क्रीड़ा कर रहा था। इससे ध्यानस्थ घुनि का चित्त संतप्त हो उठा। 
वेविचारने लगे कि में निर्दोष हूँ एस लिए घुभे तो किसी प्रकार 
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का दुःख नहीं है किन्तु इससे जन शासन कलड्ित शेता है। इस 
लिए मेरे सिर से जय यह फलक उतरेगा तभी में फाउसग्ग पार 
फर भन्न जल ग्रहण फरूँगा | ऐसी फटोर प्रतिज्ञा करे मुनि भ्यान 
मे विशेष हृढ बन गये। 
शासनदेवी का आसन कपित हुआ | उसने अवधिन्ञान द्वारा 
मुनि के भावों को जान लिया । पह तत्काल बहाँशाई और वेग 
बत्ती फे उदर म शूल रोग उत्पन्न कर दिया जिससे उसे प्राणान्त 
फष्ट दाने लगा] वह उपस्थित जनसमुदाय फे सामने मुन्ति फो 
लक्ष्य करके उच्च खर से कहने लगी-भगपन ] आप सयथा निर्दोष 
है। मेने आपके ऊपर मिव्या दोप लगाया ह। है ज्ञपानिये ] 
आप मरे अपराध फो क्षमा फरे। अपना अभिम्ह पूरा हुआ जान 
फर मुनि ने काउसरग पार लिया। जनता के आग्रह से मुनि ने ध्ों 
पदेश फरमाया । येमवती छुलभयोधि थी। उपदेश से उसका #दय 
परियतित होगया। उसे घमे पर पूर्ण भद्धा होगई। उसी समय उसने 
आपिपा के यत भड्ठी यार पर लिए। एुछ समय पश्मात्‌ दसे ससार 
से बैगग्य हो गया | दीज्ञा भट्गीपार पर शुद्ध सपम या पादान 
फरने लगी। फई वर्षो लफ सयम पा पालन कर यह पायें देव 
तोष मे उपन्न हुई । वहाँ सं चय पर पियिला फे गजा जनफ वे 
घर पुरतरीरुप स उपन्न हुई । पृपभव में इसने घुनि पर भूटा प ले 
शागाया था इसलिये दस भय में उस पर भी यह झूठा पलक जाया पा। 
अप पूर्वभय या इचान्त छुन कर सीना फो ससार से पिरक्ति 
होगई। उसी समय गम फी प्माता लक्ग उसने दीता अड्लीझार 
पर ती। पई पर्षा तफ शुद्ध सयम पा पालन करती रही | अपना 
अन्तिम समय सलशदीर भागा जान फर उसने विमिपूर्पफ सदा 
सना संथारा फ्िया और मर पर पारदये देवस्योफ में इन्द्र पा पट 
आप्तदिया। बहा से या पर फिलनेप भय पर के मात मम फर गा । 


बल 


ध 
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(१०) सुभद्रा 

प्राचीन समय में वसन्तपुर नाम फा एक रमणीय नगर था। पहों 
जितशजन्र राजा राज्य करता था। उसके मन्त्री का नाम जिनदास 
था। बह जेन धर्मानुयायी बारह ब्रतधारी आवक था। इसकी 
पत्नी का नाम तत््वमालिनी था | अपने पति के समान वह पूर्ण 
धर्मानुरागिणी और भ्राविका थी। उसकी कुक्ति से एक महारूपवर्ती 
कन्या का जन्म हुआ। इससे माता और पिता दोनों को बहुत प्रस- 
नता हुई | जन्मोत्सव पना कर उन्होंने उसका नाम छुभद्रा रकखा। 

माता पिता के विचार,व्यबहार और रहन सहन का सन्तान 
पर बहुत असर पढ़ता है। छुभद्रा पर भी माता पिता के धार्मिक 
संस्कारों का गहरा असर पड़ा । बचपन से ही धरम की ओर उसकी 
विशेष रुचि थी और धर्मक्रियाओं पर विशेष प्रेम था। माता पिता 
की देखादेख बह भी धार्विक क्रियाएं करने लगी | थोड़े ही समय 
में सुभद्रा ने सामायिक, प्रतिक्रमण, नव तत्त्व, पच्चीस क्रिया आदि 
फा वहुतसा ज्ञानप्राप्त कर लिया। 

योग्य वय होने पर भिनदास को सुभद्रा के योग्य वर खोजने 
की चिन्ता हुई। सेठ ने विचार किया कि भेरी पुत्री की धम के प्रति 
विशेष रुचि है इस लिए किसी जैन धर्मोन्ुयायी वर के साथ 
विवाह करने से ही इसका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सकता है। 


ही टी नकल लज 3 लऑि लीन जकली अ+हल+ 


यह सोच कर जिनदास ऐसे ही वर की खोज में रहने लगा। 
वसन्तपुर व्यापार का कन्द्र था। अनेक नगरों से आकर व्यापारी 


' वहाँ व्यापार किया करते थे। एक समय चम्पानिवासी चुद्धदास 


नाप का व्यापारी वहों आया। वह बौद्ध मतावलम्बी था| एक 
दिन व्याख्यान घुन कर बापिस आती हुई सुभद्रा को उसने देखा । 
डसने उसके विषय में पूछताछ की | किसी ने उसे बतायाके 
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यह जिनदास आबक की पूत्री है, अभी कुवारी है। किसी णैन- 
धर्मप्ेमी गे साथ ही विवाह करने का इसके पिता फा निश्चय है । 
बुद्धदास के हृदय में उस कन्या को प्राप्त करने की उत्कट अभि- 
लापा उत्पन्न हो गई | बह मन म॑ विचारने लगा फि मेरे में भौर 
तो सारे गुण विद्यमान हैं सिफे इतनी कमी है कि में जेनी नहीं 
हूँ। इसे प्राप्त करने के लिये में जेनी भी बन जाऊँगा। ऐसा दृद 
निश्रय क्रक बुद्धाशास अप जैन साधुर्भो के पास जाने छागा। दिखा- 
बटी ग्रिनय भक्ति ऊरझे वह उनके पास ज्ञान सीखने लगा । मुनि- 
पन्‍्दन, व्याख्यानश्रवण, त्याग, पश्म्वाण, सामायिक, पौपध 
भादि धार्मिक क्रियाए करने लगा । 
अब बुद्धदास पका धामिक समझा जाने लगा। सभी लोग 
उसकी प्रशंसा फरने लगे। धीरे धीरे निनदास श्रावक फो भी ये 
सारी बातें गालूप हुईं। एफ दिन मिनदास ने उसे अपने घर भोनन 
फ लिए निमन्त्रण दिया । बुद्धदास तो ऐसे भयसर फी प्रतीक्षा 
में था ही | उसे बहुत एप हुआ । प्रात फाल उठ फर उसने नित्प 
नियम पिया | मुनिवन्दन करके उसने पोरिसी फा प्रस्खाण 
फर लिया। पोरिसी आने पर वह जिनदास श्रायक के घर आया। 
याक्षी परोमते समय उसने कहा मुझे अमुक प्रिगप और इतने 
द्रब्पों के सिवाय आभ याग है इसलिए इसफा भयान रख्ियेगा। 
चुद्धदास की इन पातों से शिनदास को यह विश्वास हागया 
कि धर्म पर इसका पूर्ण प्रेम है भौर यह धर्म के मर्म को अच्छी 
तरह जानता है। यह सुभद्रा फे योग्य वर है ऐसा सोच दर मिन- 
दास ने बुद्धटास फे सामने अपने विचार प्रकट क्ये | पाले,तो 
बुद्धदास्त ने उपरी दोंग बता फर कुछ आनाऊानी दी किन्तु सेठ 
फ अधिफ कहने पर मुद्धदास ने फहा- यद्यपि इस समय मेरा 
वियार विद्वाह परने का नहीं था तथापि आप समस्त बढ भाद 
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मियों के बचनों का में उल्लंघन नहीं कर सकता। में तो आप 
सरीख बड़े थ्रावक्ञों की आता का पालन करने वाला हैं | 
बुद्धरास का नम्नता भरा उत्तर सुन कर जिनदास का हृठय 
प्रेम से भर गया। शुभ मुह में उसने झुभद्रा का विवाह उसके 
साथ कर दिया | कुछ समय तक बुद्धदास वही पर रहा। वाद में 
उनकी झआाज्ञा लेकर वह अपने घर चम्पापुरी में लोट आया। वहाँ 
आने पर सुभद्रा को मालूम हुआ कि खययं बुद्धरास ओर उसका 
सारा कुटठु म्ब वोद्धधर्मी है। बुद्धदास ने मेरे पिता को घाखा दिया 
है। सुभद्रा विचारन लगी क्लि अब क्या हो सकता है । जो कुछ 
हुआ सो हुआ में अपना धर्म कभी नहीं छोडेंगी। घ4 अन्तरात्मा 
की वस्तु ६। वह मझे परार्णो से भी प्याराह। प्राणान्त कप्ट आने 
पर भी में धर्म पर रृद रहूँगी। ऐसा निश्चय फर सुभद्रा पूर्व की 
भाँति अपना नित्यनियम आदि धार्मिक क्रियाएं करती रही | 
उसके इन कार्यों को देख कर उसकी साझ् वहुत क्रोधित हुई । 
वह उससे कहने लगी- मेरे घर में रह कर तेरा यह ढोंग नही चल 
सकता। तू इन सब को छोड़ दे,अन्यथा तुके कड़ा दण्ड भोगना पड़ेगा । 
जब उसकी साझू ने देखा कि इन बातों फा उस पर कुछ भी 
असर न पड़ा तब उसने उस पर किसी प्रक्वार का ल्ाज्छन लगा 
कर उसे अपने मार्ग पर लाने का निश्चय किया | 
एक दिन एक जिनकलल्‍पी मुनिराज उधर आ निकले | भिन्षा के 
लिए उन्‍होंने सुभद्रा के घर में प्रवश किया। भक्तिपृ्वेक वन्दना कर 
सुभद्रा ने उन्हें आहार बहराया | 'फस के गिर जाने से मुनिराज 
की आंख में से पानी गिर रहा है यह देख कर सुभद्वा ने बढ़ी 
सावधानी से अपनी जीभ द्वारा फूस वाहर निकाल दिया। ऐसा 
फरते समय सभद्रा के ललाट पर लगी हुई छुंक॑म की विन्दी गुनिः 
राज छे लत्ताट पर लग गई | उसकी साख ने अपनी इच्छापर्ति के 
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लिये यह अवसर ठीक समझा । उसने मनिराज के ललाट की 
विन्दी की भोर सकेत करफरे बुद्धृदास से कह्दा-पृत्र | वहू के दूराघार 
पा यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। 
यह देख कर बुद्धदास को बहुत दु:ख हुआ । बढ़ सुभद्रा दो 
दुराचारिणी समभने लगा। सुभद्ा ने सारी सत्य वात कह सुनारै। 
फिर भी बुद्धदास का सन्देह दर नहीं हुआ । उसने सुभद्रा के 
साथ अपने सारे सम्बन्ध तोढ दिये। 
भद्रा ने विचार फिया फि मेरे साथ साथ जेन मनि पर भी कलफ 
आता है। इसलिए य॒झे इस कलक फो अवश्य द्र करना चाहिए। 
तेले का तप फरके यह का उसग्ग में स्थित हो गई। तीसरे दिन मय 
रात्रि मेंशासन देपी प्रसट होकर कहने लगी- सुभद्रे | तेरा शोल 
अखण्दित है। धर्म पर तेरी दढ श्रद्धा है। में ठुक पर प्सन्न हुई 
हैँ।कोई १२ मांग । सुभद्रा ने फह्ा- देवि | मे फिसी वर फी 
आवश्यफता नहीं है।मेरे सिर पर आया हुआ कलक दूर होना 
चाहिये। 'तथास्तु” फह फर देवी भन्‍्त यौन होगई। 
दूसरे दिन प्रात्त काल णव द्वाररक्षफ शहर के दरवाजे उधघा 
डने लगे तो वे उन्हें नहीं खोल सके | द्वार वशमय हो गये | अनेक 
प्रयक्ष करने पर भी जब दरवाजे नहीं खुले तो राजा के पास 
जाफर उन्होंने सारी हफीकत कही। राजा ने पहा- शद्दर के 
लुझरों और सथारों को उला कर द रपाजों को खुलवा लो। सेवकों 
नेएसा ही किया किन्तु दरवाजे न खुले। तब राजा ने भाज़्ा दी कि 
हाथियों को छोड फर द्रवाजों को तुठवा दो । मदोन्मच हाथी 
छोड गये। उन्होंने परी ताकत लगा दी फिन्तु दरवाजे टस से मस 
हुए। अब तो राजा और प्रजा दोनों की चिन्ता काफी बढ गई। 
इसी समय एक शाकाशणपाणी हुई- 
'कोई सती कन्चे सूत के धागे से चलनी को बाँध फर कृए से नल 
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निकाल कर दरवा नो पर छिद॒के तो दरवाज तत्काल खल जावेंगे। 
आकाशवाणी की सन कर गाना ने शहर में घोषणा कर बाई कि 
जो सती इस काप को पूरा करेगी राज्य की ओर से उसका बढ़ा 
भारी सन्पान किया जावेगा। 
पोरित किये हुए कू ए पर लागा का भारी भीट जगा होने 
लगी। सभी उत्ठुकनापूर्ण नत्रों से देखने लगे कि देखे कौन सदी 
इस काय को पूरा फरती है। राजसन्यान और यश प्राप्त करने 
की इच्छा से भने# स्त्रियों ने कए से पाग्नी निकालने का मयत्न 
किया किन्तु सब व्यथ रहा | कच्चे घृत स बाँध कर चलनी जब 
कुंए में लटकाई जाती तो सूत हृट जाने से चलनी छुंए में गिर 
पड़ती अथवा कभी किसी की चलनी मल तक पहुँच भी जाती 
तो वापिस खींचते समय सारा जल छिद्रों से निकल जाता | राजा 
की आजा से रानियों ने भी नल निकालने फा प्रयत॒ फिया किन्तु 
वें भी सफल न हो सी | झब तो राज को बहुत निराशा हुई । 
राजा फी घोषणा सुन कर सुभद्रा अपनी सास के पास आई 
और जल निकालने हे लिये कुए पर जाने की भाता मांगी | क्रद्ध 
होती हुई सास ने कहा- बस रहने दो, तृप कितनी सती हो में 
अच्छी तरह जानती हूँ । अपने घर में ही वेठी रशे | वहाँ जाकर 
सव लोगों के सामने हंसी क्‍यों करवाती हो १ छुभद्रा ने विनय 
पूवेंफ कह्- आप सुझे आज्ञा दीजिए। आपके भाशी वाद से में 
अबश्य सफल होऊँगी। सुभदा का विशेष झाग्रर ठेख कर सास 
ने झनिच्छापूषक भाज्ञा दे दी | 
सभद्रा फंए पर आई। कच्चे सत से चलनी बाँध कर बड़ 
आगे बढी | सब लोग टक्कषटकी बाँध कर निनिमेष दृष्टि से उसकी 
ओर देखने लगे। सुभद्रा ने चलनी को कुंए में लटकाया भौर 
जल से भर कर वाइर खींच लिया। 
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सुभद्रा के इस भाश्रय भनक् फाये को देख फर सभी लोग 
बहुत प्रसन्न हुए। राशा और पना में हर्ष छा गया। लोग सुभद्रा 
के सतीत्य की प्रश्सा करने लगे। सती सुभद्रा फी जयध्वनि से 
भाकाश गूंग उठा । 

जयभ्यनि फे बीच सती एक दरवाजे की भोर बंदी । जल 
छिटकते ही दरवाना खुल गया। इस तरह सती ने शहर फे तीन 
द्रवाजे खोल दिये | चौथा दरवाजा अन्य फिसी सती फी परीक्षा 
फे लिये छोद दिया। 

सती छुभद्रा के सतीत्व फी चारों भोर प्रशसा फैल गई । राजा 
ने सती का यथेष्ट सन्‍्पान किया भौर धूमधाम के साथ उसे घर 
पहुँचाया। सुभद्रा की सासू ने तथा उसके सारे परिवार वालों 
ने भी सारी बातें सुनीं। उन्होंने भी सभद्रा के सतीत्व की प्रशसा 
की और झपने भपने अपराध के लिये उससे ज्ञमा माँगी | सती 
फे प्रयत्न से बुद्धदास तथा उसके माता पिता एवं परिवार के 
अन्य लोगों ने लैनधर्म भड्टीफार कर लिया। 

अब सुभद्ा फा सांसारिक जीवन सुखपूर्वक पीतने लगा । 
पत्ति, सास तथा सम्बन्धी उसका सरकार करने खगे। उसे किसी 
प्रकार का अभाव नहीं रहा , किन्तु सुभद्रा सांसारिक वासनाओं 
में ही फसी रहना नहीं चाहती थी। बसे ससार की भनित्पता का 
भीज्ञान था,इसलिये अपने सासू ,ससुर तथा पति फी आज्ञा लेकर 
उसने दीक्षा ले ली शुद्ध सयम का पालन करती हुई भनेफ वर्षा 
तक विचर विचर फर भव्य भाणियों का कल्याण फरती रही। 
अन्त में फेंदलज्ञान केवलदर्शन उपाजन कर मोक्ष पधार गई। 





१०९ भ्रौ हैठउिया जेन मन्‍्यमाला 


चल सजी भला 3 + जी बल. छ>४- ड़ अ+ |. जज ब्फओी के माता नर 


(११) शिवा 

प्राचीन समय में विशाला नाम की एक विशाल झोर सुन्दर 
नगरी थी। बहाँ चेटक राजा राज्य करता था। उसके सांत कन्याएँ 
थीं। उन में से एक का नाम शिवा था | जब बह विवाह के योग्य 
हुई तब राजा चेटक मे उसका विवाह उज्जैन के महाराज चण्ट- 
प्रयोत्तन के साथ कर दिया। 

शिवा देवी जिस प्रकार शरीर से सन्दर थी उसी प्रकार गुणा 
से भी पह सुन्दर थी। विवाह के बाद उज्जैन में शाकर वह भपने 
पति फे साथ सखपतेक समय बिताने छगी | अपने पति के विचारों 
फा चह बेसे ही साथ देती जेसे छाया शरीर का साथ देती है | 
अवसर भाने पर एक योग्य मन्त्री के समान उचित सलाह देने 
में भी चह न हिचकती थी | इन सब गूणों से राजा उसे बहुत मान ने 
लगा और उसे भपनी पटरानी बना दिया | 

राजा के प्रशान मन्त्री का नाम भूदेव था | इन दोनों में पररुपर 
इतना प्रेम था कि एक दूसरे से थोड़ी देर के लिये भी कोई अलग 
होना नहीं चाहता था। फिसी भी बात में राजा मनन्‍्त्री पर अविश्वास 
नहीं करता था। यहाँ तक कि अन्तःपुर में भी राजा भपने साथ उसे 
निःशड़ ले जाता था। इस कारण रानी शिवा देवी का भी उसके 
साथ परिचय हो गया। भपने पति की उस पर इतनी ज्यादह कृपा 
देख कर बह भी उसका उचित सत्कार करने लगी । मन्जी का 
घन मलिन था | उसने इस सत्कार का दूसरा ही अय लगाया। वह 
रानी को अपने जाल में फंसाने की चेष्टा करते लगा। रानी की 
मुख्य दासी को उसने अपनी झोर कर लिया दासी के द्वारा 
अपना व॒रा अभिप्राय रानी के सामने रखा। 

रानी विचार करने लगी कि युरुपों का हृदय कितना मलिन 
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होता है। फामान्य व्यक्ति उचित अज्ुचित फा छुछ भी विचार 
नहीं करते। रानी ने दासी को ऐसा डॉट कि वह काँपने लगी | हाय 
जोट कर उसने अपने भपराध ऊे लिये क्षमा मॉगी । 

अपनी युक्ति फो असफल होते देख कर मन्‍्त्री बहुत निराश 
हुआ | अर उसने रानी को घलपूर्वक पाप्त रने का निश्चय किया। 
इसके लिये वह फोर अवसर देखने लगा । एक दिन फिसी झन्य 
राजा से मिलने के लिये राजा चण्टप्रद्योतत अपनी राजधानी से 
बाहर गया। अपने साथ चलने फे लिए राजा ) भूदेव पत्ती को 
भी कहा ढिन्तु बीमारी का बहाना करफे वह पहीं रह गया। रानी 
शिवा देवी को प्राप्त करने का उसे यह अवसर उचित भतीत हुआ। 
घर से रघाना होकर घह राजपहल म पहुँचा भौर नि'सफोच भाव 
से बह अन्त पुर में चला गया । रानी शिवा देवी के पास जाकर 
उसने भपनी दुष्ट भावना उसके सामने प्रकट की। उसने रानी 
को अनेक प्रलोभन दिये और जन्म भर उसका दास बने रहने 
की प्रतिज्ञा की 

रानी को अपना शील धर्म भाणों से भी ज्यादह प्यारा था। 
चह पतित्रत धर्म में दृह थी । उसने निभर्सना पूर्वक मनन्‍तरी फो 
अन्त पुर से निकलवा दिया। घर आने पर मन्‍्त्री को अपने दुष्कृत्य 
पर बहुत पश्मात्ताप होने लगा । पड़ सोचने लगा कि जब राजा फो 
मेरे कार्य का पता लगेगा तो मेरी फसी दुदंशा होगी । इसी चिन्ता 
में पह बीमार पड़ गया। 

बाहर से लौटते ही राजा ने मनन्‍्न्री को वुलाया। घह ढर के मारे 
फाँपने लगा। बीमारी फी भधिकता वता कर उसने राजा के सामने 
छपस्थित होने मे असमथता प्रकट फी | राजा को मन्‍्नी के बिना 
चैन नहीं पढता | वह सन्ध्या के समय शिवा देवी फो साथ लेकर 
मस्नी के घर पहुँच गया । अप तो मन्‍त्री का डर यौर भी बट गया। 
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हि 


सन्त्री को शय्पा पर पड़ा हुभा देख कर राजा को वहुत दुःख 
हुआ | प्रेम की अधिकता से वह खय॑ उसकी सेवा शुअ्रपा में लग 
गया। पति को सेवा करते हुए देख कर रानी शिवा देवी भी उसकी 
सेवा में लग गई। रानी का शुद्ध और गम्भीर हृदय जान कर मन्त्र 
अपने नीच कार्य का पश्चात्ताप करने लगा | उसकी झांखों से 
आंसुओं की घारा वह चली | रानी उसके भावों फो समझ गई। 
उसे सान्त्वना देती हुई वह कहने लगी-भाई ! पश्चात्ताप से पाप 
हल्का हो जाता है। एक वार भूल करके भी यदि मनुष्य अपनी 
भूल फो समझ कर सन्‍्माग पर झा जाय तो वह भूला हुआ नहीं 
गिना जाता | मन्त्री ने शिवा देवी के पेरों में गिर कर क्षमा मांगी। 
एक समय नगर में अग्नि का भयंकर उपद्रव हुआ | अनेक उपाय 
करने पर भी वह शान्त न हुआ प्रजा में हाहकार मच गया | 
तव इस प्रकार की आकाशवाणी हुई कि कोई शीलवती ख्री अपने 
हाथ से चारों दिशाओं में जल छिड़के तो यह अग्नि का उपद्रव 
शान्त हो सकता है। आकाशवाणी को छुन कर बहुत सी ख्रियों 
ने ऐसा किया किन्तु उपद्रव शान्त न हुआ। महल की छत पर 
चढ़ कर शिवादेवी ने चारों दिशाओं में नल छिड॒का। जल छिंडुकते 
ही अग्नि का उपद्रव शान्त हो गया। पजा में इप छा गया। 'महा- 
सती शिवादेवी की जय की ध्वनि से आकाश गूँज उठ | 
एक समय ग्रामानुग्राम विहर करते हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी उज्जयिनी नगरी के वाहर उद्यान में पथारे | रानी शिवा 
देवी सहित राजा चण्डप्रद्योतत भगवान्‌ को वन्दना नमस्कार करने 
के लिए गया। भगवान्‌ ने धर्मोपदेश फरमाया | शील का माहात्म्य 
बताते हुए भगवान्‌ ने फरमाया- 
देवदाणवगन्धव्वा, जक्खरक्खसकिन्नरा । 
बम्भयारि नसंसंति, दुकरं जे करन्ति ते ॥ 


जले 
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भ्रयाति- दुष्फरवग्रचय का पालन करन वाले पुरुषों को देव, दानव, 
ग पर्ष, यक्ष, राक्षस, क्चिर आदि सभी नमस्कार करत हैं । 

धर्मोपदेश सुन कर सभी लोग अपने स्थान को वापिस चले 
गये। सदी शिवा देरी को ससार से विरक्ति होगई | राजा चण्ड 
प्रयोतन की भाज्ञा लेकर उसने दीक्षा भड्ीकार फर ली । वह 
विविध प्रफार फी कठोर तपस्या करती हुई विचरने लगी । थोट 
ही सम्रय में सव कर्मों का क्षय करके उसने भोज्त प्राप्त किया | 

(१२) कुन्ती 

प्राचीन समय में शौयेपुर नाम का नगर था | वहाँ राजा अन्पक 
हृष्णि राज्य करता था । पटरानी का नाम सुभद्वा था| उसकी 
कुत्षि से समुद्र विजय, भत्तो भ,स्तिमित,सागर,हिमवान्‌, अचल, 
धरण, पूरण , भभिचन्द्र और चच्च॒देव ये दस पृत्र उत्पन्न हुए । 
ये दस दशाई कहलाते ये। इनके दो पहनें थीं- फुन्ती और माद्री। 
दोनों फा रूप लावण्प अदभुत था 

हस्तिनापुर म पाण्डु राजा राज्य करता था| वह महारूपबान्‌ , 
पराक्रमी और तेजस्वी था | महा राज अन्धफ हप्णि ने अपनी दोनों 
पुत्रियों फा वियाह पाण्ड राजा के साथ कर दिया । ये दोनों 
रानियाँ यदी ही विदुपी, धर्मपरायणा और पतित्वा थीं। इनम 
सौतिया दाह बिल्कुलन था। वे दोनों भेमपूर्यक रहती थीं! पाण्ड 
राजा दोनों रानियों के साथ आनन्द पूर्व समय बिताने लगा | 
कुछ समय पश्चात्‌ कुन्‍्त्री गर्भवती हुई। गर्भ समय पूरा होने पर 
कुन्ती ने एक महन्‌ तेजस्वी पुत्र फो मन्‍म दिया । पृत्र मन्‍्म से पाण्ड 
राजा फो वहुतमसनता हुई। घटी धूमधाम से उसने पुत्र जन्मोत्सव 
मनाया भौर पुत्र का नाम युपिप्ठिर रखा | इसके पश्मात्‌ कुल्ती 
की इुद्धि से ऋमश, भीम और अजुन नाम के दो पत्र भौर उत्पन्न 
हुए । रानी माद्री की इक्ति से नहुल और सहदेव नामक दो पुत्र 


बज. अर 
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हुए। ये पाँचों पाण्डव कहलाते ये। श्रेष्ठ गुरु के पास इन्हें उत्तम शिक्षा 
दिलाई गई । थोड़े ही समय में ये पाँचों शख और शाद्र दोनों 
विद्यार्ों में प्रवीण हो गए | 

एक समय पाण्ड राजा सेर करने के लिये जंगल में गये। रानी 
कुन्ती और माद्री दोनों भी साथ में थीं। वसन्तक्रीड़ा करता हुआ 
राजा पाण्ड आनन्द पूर्वक समय बिता रहा था| इसी समय अकस्मात्‌ 
हृदय की गति वन्द हो जाने से उसकी मृत्यु हों गई। इस बाकस्मिक 
वज्ञपात से रानी झुन्ती भोर माद्री को बहुत शोक हुआ। जब 
यह खबर नगर में पहुँची तो चारों ओर कुहराम छा गया। पाण्डव 
शोक सझुद्र में डूब गये । उन्होंने अपने पिता का यथाविधि अग्नि 
संस्कार फिया। माता इुन्ती और याद्ठी को मइलों में लाकर उनकी 
विनय भक्ति करते हुए वे अपना समय विताने लगे | योग्य बय 
होने पर पॉलों पाण्डवों का विवाह कम्पिलपुर के राजा द्रुपद्‌ फ्री 

- पुत्रीद्रौपदी के साथ हुआ। द्रौपदी धर्मपरायणा एवं पतित्रता थी । 

राजा पाण्ड के बड़े भाई का नाम घतराए था। वे जन्मान्ध थे। 
उनवी पत्नी फा नाम गान्धारी था। उनके दुर्योधन झादि सी पुत्र 
थे। जो फौरव कहलाते थे। दुर्योधन बड़ा कुटिल था। बह पाण्डवों 
से ईैष्यो रखता था | बढ उनका राज्य छीनना चाहता था। उसने 
पाण्डबों को जुआ खेलने के लिए तैयार कर लिया । पाण्डवों ने 
अपने राज्य को दाँव पर रख दिया ।बे जुए में हार गये। कोरवों 
ने उनका राज्य छीन लिया। द्रौपदी सद्दित पाँचों पाण्डव वन 
में चले गये। वहाँ उन्हें अनेक कष्ट सहन करने पड़े | पुत्रवियोग 
से मात कुन्ती बहुत उदासीन रहने लगी | 

एक समय कृष्ण वाछुदेव इन्ती देवी से मिलने के लिये आये। 
प्रणाम करके उन्होंने कह्दा-भूआजी ! आनन्द मंगल तो दबे 
कुन्ती ने उत्तर दिया-वत्स ! तुम्हीं सोचो -तुम्हारे भाई पॉचों 
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पाण्दव बन में फट सइन कर रहे हैं। राममहलो में पली हुई द्रौपदी 
भीउनफ्रे साथ कष्ट सहन कर रही है। इनका वियोग झुमे दुखी 
कर रहाई। ऐसी अवस्था में मेरे लिये भानन्द मगल कैसा कृष्ण 
ने उसे सान्त्वना दी और शीघ्र ही उसके फे दु'ख को दूर करने का 
आश्वासन दिया। 
कृष्ण वासदेव दुर्योधन आदि कौरवों फे पास आये। कुछ देफर 
पाण्दयों के साथ सन्धि कर ले मे लिये उन्हें बहुतेरा समकाया 
किन्तु फौरव न माने। परिणामस्वरूप महाभारत युद्ध हुआ। लाखों 
आदमी मारे गये | पाण्डवों फी विशय हुई। युधिप्ठिर हस्तिनापुर 
फे रानसिंहासन पर बेंढे। कन्ती राजमाता और द्रीपदी राजरानी 
बनी | न्याय और नीतिपूर्वक राज्य फरने से प्रजा महाराज युषि 
पछ्विर को पमेराज कहने लगी। 
युद्ध में दुर्पोधन आदि सभी कौरव मारे गये थे। पत्रों फे शोफ 
से दुखी होकर धृतराष्ट्र और गान्धारी वन में जाकर रहने लगे । 
उनके शोफ सन्तप्त हृदय फो सान्त्वना देने तथा उनकी सेवा करने 
के लिये पन्‍्ती भी उनके पास वन में जाकर रहने लगी ) 
फछ समय पश्चात्‌ उुन्ती ने दीक्षा लेने के लिये अपने प्नोंस 
अज्नुपति माँगी | पाण्दवों के इन्कार फरने पर कुन्ती ने उन्हें सम- 
भाते हुए फहा- पुतरो | भो जन्‍म लेफर इस ससार में आया है एक 
न एक दिन उप्ते अवश्य यहाँ से जाना होगा। यहाँ सदा किसी 
की न बनी रही है और न सदा पी रहेगी। कल यहाँ फारवा 
फा राज्य था भान उनका नाम निशान भी नहीं है । आात्म- 
शान्ति न राज्य से पिलती है, न धन से, न फठुम्ब से और न 
चैभव से। आत्मशान्तितो त्पाग से ही मिल सकती है। मेंने राज 
रानी घन कर पति घुख देखा,तुम्पारे वन में चले जाने पर पत्र 
पियोग का कष्ट सहन छिया। हुम्हारे वापिस आने पर इपित हुई 
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तुस्तारे रानसिंहासन बेठने पर में राजमाता बनी | मेंने संसार के 
सारे रंग देख लिये किन्तु पुझे आत्मिक शान्ति का अनुभव न 
हुआ । ये सांसारिक सम्बन्ध मुझे बन्धन मालूम पढ़ते हैं। में 
इन्हें तोड़ दालना चाहती हूँ । 

पावा कुन्ती के उत्कृष्ट वेराग्य को देख कर पाण्दवों ने उसे दी त्ञा 
लेने की अनुमति दे दी | पूत्रों की अनुमति प्राप्त कर इन्ती ने दीक्षा 
अज्ञीकार फर ली | विविध प्रकार की कठोर तपस्या करती हुई 
कन्ती आया विचरने लगी। थोड़े ही समय में तपस्या द्वारा सभी 
कर्मों का चोय कर वह मोक्ष में पधार गई | 


(१३) दमयन्ती 

विदर्भ देश में कुंडिनपुर (कुन्दनपुर) नाम का नगर था। वहाँ 
भीम राजा राज्य करता था| उसकी पटरानी का नाम पृष्पवती 
था।उसकी कक्तिस एक पत्री का जन्म हुआ जिसका नाम दमयन्ती 
रकखा गया | उसका रूप सौन्दय अनुपम था | उसकी घद्धि ती 
थी । थोहे ही समय में बह सख्ती की चोंसठ कलाओं में प्रवीण होगई । 

ददमयन्ती का विवाह उसकी प्रकृति, रूप, गुण आदि के भझन्नु 
रूप वर के साथ हो! ऐसा सोच कर राजा भीप ने खयंतबर द्वारा 
उसका विवाह करने का निश्चय किया | विविध देशों के राजाओं 
के पास आमन्त्रण भेजे। निश्चित तिथि पर अनेक राना और राज- 
कुमार स्वय॑वर मण्डप में एकत्रित हो गए। कोशलदेश (अयोध्या) 
का राजा निपध भी अपने पत्र नल और कबेर के साथ वहाँ भाया | 

हाथ में माला लेकर एक सखी के साथ दमयन्ती स्वयंवर मण्डप 
में आई | राजाओं का परिचय प्राप्त करती हुई दमयन्ती धीरे धीरे 
आगे बढ़ने लगी | रानकुपार नल के पास आकर उसने उनके 
चल पराक्रम आदि का परिचय प्राप्त किया। दर्पण में पड़ने वाले 
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उनके शरीर का प्रतिविम्प देखा । रूप और गुण में नल भद्दि 
तीय था। दमयन्ती ने उसे सर्व प्रकार से भपने योग्य वर समझा। 
उसने राजकुमार नल के गले में वरमाला दाल दी । योग्य वर 
के चुनाव से सभी फो प्रसत्॒ता हुईं। सभी ने नव बरवधू पर पुष्पों 
फी बषो की | राजा भीम ने यथाविधि दमयन्ती का विषाह राज- 
कुपार नल फे साथ कर दिया | यथाचित भादर सत्कार बर 
राजा भीम ने उन्हें घिदा किया। 

राजा निपथ नव बरबधु फे साथ आनन्दपूर्वफ भपनी राज- 
धानी अयोध्या म पहुँच गये । पुत्र फे विवाह छी खुशी में राजा 
निपभ ने गरीबों को बहुत दान दिया । कुछ समय पश्चात्‌ राजा 
फो ससार से विरक्ति होगई। अपने ज्येप्ठ पुत्र नल को राज्य का 
भार सौप फर राजा ने दीज्ञा भड्ठीफार कर ली। मुनि घन कर थे 
कठोर तपस्या फरते हुए झात्मफल्याण करने लगे। 

नल न्याय नीतिपूर्षक राज्य फरने लगा | प्रजा को वह पुत्र 
बत्‌ प्यार फरता था । उसकी कीर्ति चारों भोर पल गई । नल 
राजा फा छोटा भाई कुपेर इस फो सहन न फर सका। राजा नल 
से उसका राज्य छीन लेने फे लिये बह फ़ोई उपाय सोचने लगा। 
कुबेर जुझा खेलने में पदा चतुर था। उसका फेंका हुआ पासा 
पलटा नही पढता था । उसने यही निश्चय किया कि नल को जुआ 
खेलने के किये कहा जाय भौर शर्ते में उसफा राज्य दाव पर 
रख दिया जाय। फिरमेरा मनो रथ सिद्ध होने में कुछ देर न लगेगी। 

एक दिन कुयरर नल के पास आया। उसने जमा खेलने का 
प्रस्ताव रखखा। राजा नल फो भी जुआ खेलने का बहुत शाक 
था। उसने कुपेर दा भस्ताव स्वीकार छर लिया । इसके लिये 
एफ दिन नियत फिया गया। दोनों भाई जमा खेलने बडे | खेलते 
खेलते दुपर ने फशा- भाई | इस तरह खेलने में आनन्द नहीं 
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आता। ऊुछ शर्त रखिये। राजा नल ने अपना सारा राज्य दाव 
पर रख दिया | कुबेर का पासा सीधा पढ़ा | वह जीत गया | शर्त 
के पनुसार अब राज्य का स्वामी कुबेर हो गया। 
राजा नल राजपाट छो छोड़ कर जंगल में जाने को तेयार 
हुआ | दमयन्ती भी उसके साथ वन जाने को तेयार हुईं। राजा 
नल ने उस्ते बहुत समक्काया और कशा- शिये | पेदल चलना 
भूख प्यास को सहन करना, सर्दी गर्मी में सपभ।व रखना, जंगली 
जानवरों से भयभीत न होना, इस प्रकार के झौर भी भनेऊ कए 
जंगल में सहन फरने १६ते हैं| तुम राजमहलों में पत्ती हुई हो । 
इन कए्ठी को सहन न कर सकोगी। इसलिये तुम्हारे लिये यही 
उचित है कि ठुम अपने पिता के यहाँ चली जाओ | 
दमयन्ती ने फा- स्वामिन्‌ ! आप क्या कह रहे है ? क्या छाया 
शरीर से दर रह सकती है? में आपसे अलग नहीं रह सकती | 
जहाँ आप हैं वहीं में हूँ। मं आपके साथ वन में चलेंगी । 
दमयन्ती का विशेष झाग्रह देख कर नल ने उसे अपने साथ 
चलने के लिए कह दिया | नल झभौर दमयन्ती ने वन की झोर 
प्रस्थान किया। चलते चलते वे एक भयंफर जंगल में पहुँच गये। 
सम्ध्या का समय हो चुका था और वे भी थक गए थे | इसलिए 
रात बिताने के लिए वे एक हक्ष के नीचे ठहर गए | रास्ते की 
थकावट के कारण दपयन्ती को सोते ही नींद आगई | नल अपने 
भाग्य पर विचार कर रहा था। उसे नींद नहीं आई। वह सोचने 
लगा-दमयन्ती वन के कष्टठों को सहन न रूर सकेगी | मोह के कारण 
यह मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहती है। इसलिए यही भच्छा है कि 
में इसे यहाँ सोती हुई छोड कर चल्ञा जाऊँ। ऐसा विचार कर नल 
ने दमयन्ती की साडी के एक किनारे पर लिखा- भिये | वाएं हाथ 
की ओर तुम्हारे पीहर कुण्डिनपुर का रास्ता है। तुम वहाँ चली 
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जाना। मुझे मत ढूँढना। मै ह॒म्द नहीं मिल सकूँगा। ऐसा लिख 
फरसोती हुई दमयन्ती यो छोड कर नल भागे नगल में चला गया। 

कुछ आगे जाने पर नल ने जगल में एक जगद जलती हुई 
आग देखी। उसमें से आवाज आ रही थी- हे इश्वाइकुलन दन 
राजा नल | तू भेरी रक्षा कर। अपना नाम छुन कर नल चेकि 
पडा | वह तेजी से उस ओर बढा। भागे जाफर क्या देखता है कि 
जलती हुई भग्नि के बीच एक साप पढा हुआ है भौर पह मनुष्य 
की वाणी म॑ अपनी रज्ञा की पुफार फर रहा है। राजा नल ने 
तत्काल साँप शो अग्नि से बाहर निकाला । बाहर निफलते ही सपे 
ने राजा नल जे दाहिने हाथ पर डक मारा जिससे बह रुबडा बन 
गया | अपने शरीर को विक्ृत देख कर नल चिन्ता करने लगा। 
राजा फ्रो चिन्तित देख कर सर्प ने फहा-हे वत्स ] तू चिन्ता मत 
फर। में तेरा पिता निपय हूँ। सयम फा पालन कर मे त्रद्मदेवलोफ 
में देय हुआ हैँ। तृ अभी अकैल्ा दै। हे पह्ििचान कर फोई शत्रु 
उपद्रप न करे इसलिए मेने तेरा रूप विकृत बना दिया है। यद ले 
मैं तुफे रूपपरावर्तिनी विद्या देता हूँ लिससे त्‌ अपनी इच्छानसार 
रुप बना सऊेगा । पृर्वभब के अशुभ फर्मो के उदय से फुछ फ़ाल 
फे लिए तुझे यह यष्ट प्राप्त हुआ है। बारह बप के बाद तेरा दम 
यन्ती से पुनमिलन होगा भोर तुमे अपना राज्य वापिस प्राप्त 
होगा। ऐसा फ़ह कर सर्यरुपधारी देव सन्तर्ध्यान दोगयां। 
राजा नल्ल यहाँ से आगे यढा। भयडुर जगली जानवर 
पा सामया करता हुआ यह जगल से वाहर निऊला। नगर की 
ओर प्रयाण करता हुआ वह छुसुमार नगर में जा पहुँचा । 
सूँसुभार नगर म दधिपर्ण राजा राज्य करता था। पक समय 
उसका पहद्टहस्ती मटोन्मत्त होफर गजपन्धनस्तम्भ फो तींड फर 
भाग निउला। भौरतों, प्चों भऔर मनुप्यो को कुचलता हुआ 
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हाथी पूरे वेग से दोड़ा जा रहा था। इससे नगर में हाहाकर मच 
गया | हाथी को वश में करने के लिए चहुत बड़ी सम्पत्ति देने के 
लिए राजा ने घोषणा फरवाई। राजसन्पान और सम्पत्ति को 
सभी लोग चाहते थे किन्तु हाथी का सामना करना सात्तात मृत्यु 
थी। मरना फोई नहीं चाहता था | 
नल हाथी को पकड़ने की कला भानता या। इसलिए बह आगे 
बढ़ा | एक सफेद फपड़े को बांस पर लपेट कर हाथी के सामने 
खड़ा कर दिया और नल इसझे पास छुप कर खड़ा हो गया। 
झपड़े को आदमी समझ कर उसे मारने के लिए ज्यों ही हाथी 
दौद कर उधर आया त्यों ही पास में छुपा हुआ नल हाथी का 
कान पढूड़ कर उसकी गदन पर सवार हो गया | इसने हाथी फे 
मर्मस्थान पर ऐसा सुष्टि पहार किया जिससे उसका मद तत्काल 
उतर गया । शान्त होकर वह जहाँ का तहाँ खदा होगया। नल ने 
उसे झभालानस्तम्भ (हाथी के बांधने की जगह) में बाँध दिया | 
राजा और प्रजा का भय दर हुआ। सर्वत्र प्सनता छा गई। 
राजा दधिपण बहुत सन्तुष्ट हुआ। वस्साभरण से सनन्‍्मानित करके 
राजा ने उस कवठे को अपने पास विठाया | राजा उसका परि- 
चय पूछने लगा | नल ने अपना वास्तविक परिचय देना ठीक नहीं 
समझा | उसने कहा- मैंने अयोध्या नरेश नल के यहाँ रसोइए का 
काम छिया है। राजा नल सूर्य की कृपा से सूयपाक रसवती वनाना 
जानते थे | बहुत भाग्रह करने पर उन्होंने मुझे भी सिखा दिया है | 
तब राजा दधिपणो ने कहा तुम हमारे यहाँ रहो और रसोइए का 
काम करो। उसने राजा की वात मान ली और काम करने लगा | 
राजा नत्ञ जब दमयन्ती को छोड कर चला गया तो कितनी ही 
देर तक दमयन्ती छुखपूवक सोती रही | रात्रि के पिछले पहर में 
इससे- एक स्वप्न देखा-- 'फलों से लदा हुआ एक भामरहत्त 
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है। फल खाने की इच्छा से वह उस पर चदी | उसी समय एक 
मदो मच हाथी आया भौर उसने भाम्रहक्ञ फो उखाद कर फेक 
दिया। वह भूमि पर गिर पढी। हाथी रप्तकी भोर लपका और 
उसे अपनी सेंट में इठा कर भूमि पर पटफा। 
इस भयकर स्वप्न को देख फर यह चोफ पडी | उठ कर उसने देखा 

तो राना नल बहों पर नहीं था। वह इसे ढूँढने के लिए इपर उधर 
जगल में घूमने सगी फिन्तु फहीं पता नहीं लगा | इतने मे उसकी दृष्ट 
अपनी सादी फे कोने पर पटी | राजा नल के लिखे हुए भक्तरों को 
देखफर वह मूस्छित होफर धाम से धरती पर गिर परी । झितनी ही 
देर तऊ वह इसी अवस्था में पटी रही। वन का शीतल पवन लगने 
पर उसकी मूस्छी दूर हुईं। अपने भाग्य को यारपार फोसती हुई 
यह अपने देखे हुए स्वम पर विचार करने लगी- भाम्रह॒त्ञ के 
समान मेरे पति देव है। आम्रफल के समान राज्यलक्ष्मी है। 
मदोन्मत्त हाथी के समान कुबेर है। घुसे भूमि पर पदछादने या 
मतलब भेरे लिये पतिवियोग है! 

बहुत देर तक बिचार फरने फे रथात्‌ दमयन्ती ने यही निश्य 
किया कि भव मुझे पति द्वारा निदिष्ट मागे ही स्वीकार करना 
चाहिये। ऐसा सोच फर उसने कुण्टिनपुर बी ओर प्रयाण फिया। 
मागबहुत विकट था। भयकर जगली जानवरों का सामना करती 
हुई दमयन्ती आगे बदने लगी | 

उन दिना यशोभद् मुनि ग्रामानुग्राम विचर कर धर्वोपदेश द्वारा 
जनता फा कल्याण कर रहेये। एक समय ये भयोध्या में पधारे। 
राजा छुबेर अपने पुजसहित धर्मोपदेश सुनने के लिये झाया । 
धर्मोपदेश घुन पर छुपे के पुत्र राजकुमार सिहकेसरी को वैरास्य 
उत्पन्न होगया। पित। को भाज्ञा लेकर उसने यशोभद्र झनि के 
पास दीक्षा अड्रीफार कर ली। कर्मों का क्ञय करने के लिये थे 
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कठोर तपस्या करते हुए बिचरन लगे | एक समय गुरु की शाता 
लेकर सय की आातापना लेन के लिये वे ज॑गल मे गये | वहाँ जाकर 
निश्वल रूप से ध्यान में खड़ ही गये। परिणामों की विशुद्धता के 
कारण वे ज्ञपकश्ेेणी में चढ़े भोर घाती कर्मों का क्षय कर उन्होंने 
तत्काल केवलज्ञान केबदादशेन उपाजेन कर लिए | उनका केवल- 
ज्ञान महोत्सव मनाने हे लिये देव झाने लगे। यह दृश्य देख कर 
दमयन्ती भी उधर गई | वन्दना नपस्कार क रफ्ने उसने अपने पृर्वे- 
भत्र के विपय में पूछा। फैली भगवान्‌ ने फरमाया- 
इस जस्पूद्वीप में भग्तक्षेत्र के अन्दर प्रण नाम का एक राजा 
था। उसकी स्री का नायथ बीरमती था | एक समय राजा और 
रानी दोनों कहीं वाहर जाने के लिये तयार हुए। इतने में सामने 
एक घुनि आते हुए दिखाई दिये। गजा रानी ने इसे अपशकुन 
समझा । अपने सिपाहियों द्वारा मुनि को पकहवा लिया और 
वारह घन्टे तक उन्हें बहों रोक रखा | इसके पश्चात् राजा और रानी 
झा क्रोध शान्व हुआ । उन्हें सदयुद्धि आईे। यनि फे पास आकर 
वे अपने अपराध के लिये बारबार क्षमा मांगने लगे | मुनि ने 
नह धर्मोपदेश दिया मिससे राजा ओर रानी दोनों ने मेन धर्म 
स्वीकार किया ओर वे दोनों शुद्ध सम्यक्त्व फा पालन करते 
हुए समय विताने लगे । आयुष्य पूर्ण होने पर ममण का जीव 
राजा नज्न हुआ रै और रानी बीरमती का जीव तू दमयस्ती हुई 
हैं। निष्फारण घुनिराज फो बारह घन्टे तफ रोफ़ रखने के कारण 
इस जन्म में तुम पतिपतन्नी का बारह वषे तक वियोग रहेगा। 
कि फरमाने फे वाद फेवली भगवान्‌ के शेष चार अघाती 
कम नए हो गए और वे उसी समय मोक्ष पधार गये | 
केवली भगवान्‌ द्वारा अपने पूवभव का हत्तान्त सुन कर दस- 
यन्‍्ती कम। की विचित्रता पर वारवार विचार फरने लगी। अशुभ 
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कर्म यॉयले समय प्राणी खुश होता है दिन्‍तु जय घनफा भशुभ 
फल उदय में आता है तय वह महान्‌ दुखी होता है । हँसते हँसते 
प्राणी जिन कर्मों जो बॉधते हैं, रोने पर भी उनका छुटकारा नहीं 
होता | फिस रूप में कम बधते हैं और किस रूप में उदप में आते 
है यही कर्मा फी विचित्रता है | 

जगल में आगे चलती हुई दमयन्ती फो पनदेव नाम का एफ 
साथंपत्ि पिला | यह भचतापुर जा रह था। दमयन्ती भी उसके 
साथ हो गई। धनदेव ने उसका परिचय जानना चाहा फिन्तु 
दमयन्ती ने अपना यास्तविक परिचय न दिया । उसने फहा फि 
में दासी हैं| फही नौफरी फरना चाहती हूँ | धनदेब ने विशेष 
छानबीन फरना उचित न समझ । धीरे धीरे वे सर लोग भचल 
पुर पहुँचे | पनदेव का साथ (काफिला) नगर के पाहर ठहर गया। 

अचलपुर में ऋतुपर्ण राजा राज्य फरता या | उसकी रानी फा 
नाम चन्द्रयशा था। उसे मालूम पडा कि नगर के पाहर एक सार्थ 
ठहरा हुआ है। उसमें एक कन्या दै। यह देयकन्या ने समान सुन्दर 
है। कार्य में पहुत होशियार है | उसने सोचा यदि उसे अपनी 
दानशाला में रप दिया जाय तो घहुत अच्छा हो । रानी ने नौफरों 
फो भेज कर उसे बुलाया भौर वातचीत परफे उसे मपनी दान 
शाला में रव लिया । 

चठ्रयशा दमयन्ती फी मौसी थी। चन्द्रयशा ने उसे नहीं 
पहिचाना | दमयन्ती 'भपनी मौसी शोर मौसा को भलि पार 
पहिचानती थी फिन्‍तु उसने अपना परिचय देना जचित न समभझा। 
बह दानशाला मे फाम करने लग गई। भाने जाने वाले श्रतिथियों 
फो सब दान देती हुई ईश्वरभजन में अपना समय विताने लगी। 

पक समय कुण्डिनपुर फा एक ब्राह्मण अचलपुर भाया | राजा 
रामी ने उचितसत्फार फरके महाराजा भीम और रानी पुप्पकत 
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का कुशल समाचार पूछा | कुशल समाचार कहने के बाद ब्राह्मण 
ने फह्य कि राजा भीम ने राजा नल और दमयन्ती की खोज के 
लिए चारों दिशाओं में अपने दूत भेज रखे हैं किन्तु अभी उनका 
कहीं भी पता नही लगा है। सुनते हैं फि राजा नल दमयन्ती की 
जंगल में अकेली छोड़ कर चला गया है । इस समाचार से राजा 
भीम की चिन्ता और भी बढ़ गई है। नल और दमयन्ती की बहुत 
खोज की किन्तु उनका कही भी पता नहीं लगा। भाखिर निराश 
होफर अब में वापिस कुण्दिनपर लोट रहा हूं । 

भोजन करके ब्राह्मण विश्राम करने चला गया। शाम का 
घूमता हुआ ब्राह्मण राजा री दानशाला में पहुँचा । दान देती 
हुई कन्या फो देख कर वह आगे बढ़ा | वह उसे परिचित सी 
मालूम पड़ी। नजदीक पहुँचने पर उसे पहिचानने में देर न लगी। 
दमयन्ती ने भी ब्राह्मण को पहिचान लिया। 

ब्राह्मण ने जाकर रानी चन््रयशा को खबर दी | वह तत्काल 
दानशाला में आई और दमयन्ती से प्रेमपृवक मिली | न पदिचानने 
के कारण उसने दमयन्ती से दासी का काम लिया था इसलिए 
वह पश्चात्ताप करने लगी और दमयन्ती से अपने भपराध फे लिए 
क्षमा मांगने लगी। रानी चन्द्रयशा दमयन्ती को साथ लेकर महतों 
में आई। इस बात का पता जब राजा ऋतुपण को लगा तो चढ़ 
बहुत प्रसन्न हुआ। 

इसके वाद ब्राह्मण की प्राथना पर राजा ऋतुपणो ने दमयन्ती 
को धूमधाम फे साथ कुण्डिनपर की ओर रवाना किया। यह खबर 
राजा भीम के पास पहुँची। बसे बढ़ी प्रसन्नता हुई । कुछ सामस्तों 
को उसके सामने भेजा। महलों में पहुँच कर दमयन्‍्ती ने मातापिता 
को प्रणाम किया। इसके पश्चात्‌ उसने अपनी सारी दुःखकहानी 
कह घुनाई | किस तरह राजा नल उसे भयंकर वन में भकेली 
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सोती हुई छोड गया और फिस फि स तरह से उसे भयफर जगली 
जानवरों का सामना फरना पढा, आदि त्तान्त सुन फर राजा 
और रानी का हृदय फाप उठा | उन्होंने दमयन्ती को सान्‍लना 
दी और फहा- पुत्रि | तू अब यहाँ शान्ति से रह। नल राजा 
फा शीघ्र पता लगाने के लिए प्रयत्न किया जायगा। दमयन्ती 
शान्तिपूपफ वहाँ रहने लगी। राजा नल फी खोज फे लिये राजा 
भीम ने चारों दिशामा में मपने भादमियों को भेशा। 

एफ समय छसुुमार नगर फा एक व्यापारी फुरिनपुर भाया। 
बातचीत फे सिलसिले में उस राजा से बतलाया कि नल राधा 
फा एक रसोइया हमारे नगर फे राजा दधिपणो फे यहाँ रहता है। 
चघह घयंपाफ रसयती बनाना जानता है। पास में बंठी हुईं दम 
यन्ती ने भी यह वात सुनी । उसे वृद्ध विश्वास हुआ कि पह राजा 
नल ही होना चाहिये। व्यापारी ने फिर कद्दा वह रसोइया शरीर से 
ऊपडाह फिन्तु बहुत गुणबान है। पागल हुए हाथी को वश में 
करने यी विद्या भी वह जानता है। यह घुन फर दमपन्‍्ती फो पूर्ण 
विश्शास होगया फि वह राजा नल ही है हिन्‍्तु विधा के बल से 
अपने रूप फो इसने बदत रफ़्पा है, ऐसा मालूम पढता है। 
दमयन्ती फे पहने पर राजा भीम को भी पिश्वास शेगया फिन्‍्तु 
दे एफ परीक्षा भौर फरना चाहते थे | उन्ोंने कश राजा नल 
अश्वविधा में विशेष निपुण द। यह परीक्षा और फर लेनी चाहिय | 
इससे पूरा निशय हो जायगा | फिर सल्तेह का कोई फारण महा 
पहेंगा। इसलिये मैंने पक उपाय साचाह- पहाँ से एफ दूत सु 
प्राइनगर राजा दृधिपर्ण फ पास भेजा जाय दसऐ साथ दमयन्ती 
फेन्चपवर फी श्याम तणपत्रिया भेजी जाय। दूत को स्ययवर करी 
दिध्ितनिधि फे पद दिन पाले दम पहुँचता चारिए। यदि वह 
दुषरा गाना नर टागा तय तो भषपदिया द्वाग बह राजा दफिपर्ण 





त 


जे ओम ऑन  + हरे 


री श्रौ सेठिया जेन मन्यमाला 
को यहाँ एक दिन में पहुँचा देगा। राजा भीम की यह युक्ति सब 
को ठीक जैंची | उसी समय एक दूत को सारी वात समझा कर 
सुंछुमार नगर फे लिये रवाना कर दिया। 
चलता हुआ दूत कई दिनों में सुंसुमार नगर में पहुँचा | गजा 
फे पास जाकर उसने झामसन्त्रणपत्रिका दी। राजा बहुत प्रसन्न 
आ,पफिन्‍्तु उसे पढ़ते हुए राजा का चेहरा उदास होगया। कु ण्डिन- 
पुर वहत दूर था और स्वयंवर में सिफ एक दिन बाकी था । 
राजा सोचने लगा भव फण्डिनपुर फेस पहचा जाय । राजा की 
चिन्ता उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। नल भी अपने मन में विचारने लगा 
कि भायकन्या दमयन्ती दुवारा खयंबर फेसे करेगी | चल कर 
मुझे भी देखना चाहिये। ऐसा सोचे कर उसने कहा महाराज ! 
आप चिन्ता क्यों करते हैं ? यदि भाषकी इच्छा कृष्ठिनपुर जाने 
की हो तो श्रेष्ठ घोड़ों बाला एक रथ मंगाइये | में भश्वविद्या जानता 
हूँ। अत; आपको भाज ही कुण्डिनपुर पहुँचा दूगा। 
कवड़े की बात सुन फर राजा वहुत प्रसन्न हआ | उसने उसी 
समय रथ मंगाया | राणा उसमें बठ गया | कुबठा सारथी वना | 
घोड़े हवा से वार्ते फरने लगे। थोड़े ही समय में वे कण्डिनपुर पहुँच 
गये । राजा भीम ने उनका उचित सन्मान करके उत्तम स्थान 
में ठहराया | राजा दधिपण ने देखा कि शहर में स्वयंवर फी कछ 
भी तेयारी नहीं है फिर भी शान्तिपूर्वेक वे अपने नियत स्थान 
पर ठहर गये । 
अब राणा भीम और दमयन्ती को पूर्ण विश्वास होगया कि 
यह कुबड़ा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है किन्तु राजा नल ही है। राजा 
भीम ने शाम को उसे अपने महल में चुलाया | राजा ने उससे कहा 
हमने आपके गुणों की प्रशंसा सुन ली है तथा हमने स्वयं भी परीक्षा 
कर ली है। आप राजा नल ही हैं | अब हम लोगों पर कृपा कर 


श्री जेग पिया त पोल प्तमह, प्राचां पाग श्श३ 

आप अपना असली रूप प्रकट फीनिए 

राजा भीप फी बाद के उत्तर में कुपज्रूपधा री नल ने फहा- 
राजन | आप यया फह रहे हे कहाँ राजा नल और कहां में ९ 
फहाँ उनका रूप सौन्दर्य और फहों मैं कुबदा | आप अ्रम में हैं। 
विपत्ति के मारे रामा नल कहीं जगलों में भटक रहे होंगे। भाप 
वहीं खोज करवाइये। 

राजा भीम ने कहा- इस्तिविया, अश्वविद्या, सूयेपक रसबती 
विद्या आदि के द्वारा मुझे पूर्ण निश्नय होगया कि आप राजा नल 
ही हैं। रानन्‌! खजनों को भय बिशेष फ्ठ में दालना उचित नहीं 
ईै। ऐसा कहते हुए राजा का हृदय भर आया । 

राजा नल भी अप ज्यादद देर फे लिए अपने आप फो न छिपा 
सफे। तुरन्त रूपपरावर्तिनी विद्या द्वारा अपने असली रूप में प्रकट 
हो गए। राजा भी१, रानी पुष्पवती और द्मयन्ती के हप का पारा 
घार न रहा । शहर में इस हप समाचार फो,फेलते देर न लगी | 
प्रजा मं सुशी छा गई। राजा दिपण भी यहाँ भाया | न पहि 
चानने के फारण अपने यहाँ नौकर रखने के लिए उसने राणा 
नल से क्षमा मागी। 

जब यह खबर अयो या पहुँची तो पहें फा राजा छुषेर तत्काल 
कुण्डिनपुर फे लिए रबाना हुआ। जाकर अपने वड़े भाई नल के 
पैरों में गिरा ओर अपने अपराधों फे लिए क्षमा मागने लगा। 
चढ़े भाई नल फो उन में भेणने के फारण उसे बहुत पश्चात्ताप हो 
रहा था। अयोध्या फा राज्य खीकार फरने फे लिए पह नल से 
प्रार्थना फरने लगा। 

नल भौर दमयन्ती पो साथ लेफर कुपेर अयोध्या की ओर 
रवाना हुआ | नल दमपन्‍्ती का भागपन झुन कर भयोध्या फी 
प्रजा उनके दर्शनों फे लिए उमर पढ़ी । 


३४० श्रौ सेटिया जेन गन्‍्यमाला 
कुबेर ने राजगढी नल को सांप दी । भव नल राजा हुझा 

ओर दमयन्ती महारानी बनी | न्याय नीतिपूर्वक राज्य करता हुमा 
राजा नल प्रजा का पृत्रदत्‌ पालन करने लगा । कुछ समय पश्चात्‌ 
महारानी दमयमन्‍्ती की कुक्षि से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका 
नाम पृष्कर रखा गया। जव राजकुमार पुष्कर युवावस्था को माप्त 
हुआ तो उसे राज्य का भार सॉप कर राजा नल और दमयन्ती 
ने दीक्षा लेली। 

जिन कर्मो ने नल दमयन्ती को चन वचन भटकाया और अनेक 
कष्ठों में दाला, नल और दमयन्ती ने उन्ही को के साथ युद्ध करके 
उनका अन्त करने का निश्चय कर लिया | 

फई बपों तक शुद्ध संयम का पालन कर नल और दमयन्‍्ती 
देवलोक में गये। वहाँ से चव कर मनुष्य भव में जन्म लेकर मोक्ष 


प्राप्त करेंगे 
(१४) पुष्पचूला 

गड्जा नदी के तट पर पुष्पभद्र नाम का सगर था। वहाँ पृष्पकेतु 
राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम पुष्पवती था। उनके 
दो सन्तान थीं, एक पुत्र और दूसरी पूत्री | पुत्र का नाम पुष्पचूल था 
और पुत्री का नाम पुष्पचूला। भार बहिन में परस्पर बहुत स्नेह था। 

पष्पचूला में जन्म से ही धार्मिक संस्कार जमे हुए थे। सांसारिक 
भोगविलास उसे अच्छे न लगते थे । 

विवाह के बाद उसने दीक्षा ले ली | तपस्या और धर्मध्यान 
के साथ साथ दूसरों की वेयावच्र में भी वह वहुत रुचि दिखाने 
लगी । शुद्धभाव से सेवा में लीन रहने के कारण वह क्षपक श्रेणी 
में चढ़ी । उसके घातीकर्म नए हो गए। 

अपने उपदेशों से भव्यप्राणियों का कल्याण करती हुई महा- 
सती पुष्पचूला ने आयुष्य पूरी होने पर मोक्ष म्राप्त किया | 


श्री जेन प्िद्वान्त बोल प्रप्ह, पाचवा माप शहृ५ 


(१४) प्रभावती 


विशाला नगरी ऊे स्वामी महाराजा चेटक के सात पुप्रियों थी। 
सभी पत्रियाँ गुणवतती, शीलवती तथा धम म॑ रुचि याली थीं। उनमे 
से मृगावती, शिवा, प्रभावती और पद्मावती सोलइ सत्तियों मे 
मिनी गई है| इनफा नाम मदज्लमय समझ फर प्रात.काल जपा 
जाता है। भिशला कुण्डलपुर के महाराज सिद्धार्थ फी रानी थी। 
उन्हीं के गर्भ से चरम तीयंडुर भ्रमण भगवान्‌ मद्यीर का जन्‍म 
हुआ या। चेलणा श्रेणिक राजा की रानी यी। उसने अपने उप 
देश तथा प्रभाव से श्रेणिफ को सम्यम्दष्टि तथा भगवान्‌ महावीर 
फा परम भक्त यनाया। सातवीं पुत्री का नाम सुज्येष्ठा था। चेलणा 
फी बडी बहिन सुज्येष्ठा ने वालमह्यचारिणी सा बी होकर भात्म 
फल्याए फिया। देश तथा धर्म रे नाम को उज्ज्वल फरने वाली 
ऐसी पत्रियों के कारण चेटा महाराज जैन साहिस्य में अमर रहेंगे। 

प्रभावती का विवाह सिन्धुसौबीर देश के राजा उदयन के साथ 
हुआ था। उनकी राजधानी वीतभय नगर या। प्रभावती में मन्‍्म 
से ही धमम ये रृह सस्कार थे । उदयन भी धर्मेपरायणश राजा था। 
धर्म तथा न्याय से प्रजा का पालन करते हुए वे अपना जीवन घुख 
पूर्वक बिता रदे थे । कुछ समय पश्चाद्‌ प्रभावती फे श्भिचि नाम 
फा पुत्र उत्पन्न हुआ। 

पकवार भ्रमण भगवान मशवीर ग्रामानुग्राम विचर पर जनता 
का फल्पाण फरते हुए चीतभय नगर में पधारे। राजा तथा रानी 
दोनों दर्शन फरने गए | भगवान्‌ का उपदेश सुन कर प्रभावती 
ने दीज्ञा लेने फी इच्छा प्रकट की | दीज्ञा की भाजञा देने से पहले 
राशा ने रामी से फहा-जमिस समय तुम्द देवलोफ प्राप्त हो मरे 
प्रतियोध देने के लिए आना | प्रभावती ने उसकी यात मान कर 





३८८ श्री सेठिया जैन पन्यमाला 


बल अऑओिलआल ह जे बज आज़ २» /धअ न्‍ डा. #च हे बन न + जल 


दीक्षा अद्रीकार कर ली। कठोर तपस्या तथा निर्दोष संयम्र का 
पालन करती हुई वह आसयुष्य पूरी होने पर काल करके देवलोक 
सत उत्पन्त हुई 

अपने दिए हुए बचन के अनुसार उसने मृत्युलोक में आकर 
उदयन राजा को प्तिवाब दिया। राजा ने दीक्षा अड्ञीकार कर 
ली | फठोर तपस्या द्वारा वह राजर्पि हो गया। 

यथासमय कर्ो को खपा कर दोनों मोक्ष प्राप्त करेंगे। 


(१६) पद्मावती 


पद्मावती वेशाली फे महाराजा चेटक की पुत्री और चम्पानरेश 
महाराजा दधिवाहन की रानी थी | दधिवाहन न्यायी, प्रजावत्सल 
और धार्मिक राजा था | रानी भी उसी के समान गुणों बाली थी। 
राजा और रानी दोनों मर्यादित भोगों को भोगते हुए सुखपूर्वक 
जीवन व्यतीत कर रहे थे | 
एकबार रात्रि फे पिछले पहर में रानी ने एक शुभस्वप्न देखा | 
पूछने पर स्मशाद्त्रियों ने बताया कि रानी के गर्भ से किसी प्रतापी 
पुत्र का जन्म होगा। राजा और रानी दोनों फो बड़ी प्रसन्नता हुई। 
रानी ने गर्भ धारण किया। कुछ दिनों बाद उसके मन में विविध 
प्रकार के दोहद (गभिणी फी इच्छा) उत्पन्न होने लगे। एक बार 
रानी की इच्छा हुईं- में राजा का वेश पहिने | सिर पर मुकुट रक्‍्खें। 
राजा मुझ पर छज्र धारण करे | इस प्रकार सजधज कर मेरी 
सवारी नगर में से निकले | इसके वाद बन में जाकर क्रीड़ा करूँ। 
खज्जा के कारण रानी अपने इस दोहद को प्रकट न कर सकी, 
किन्तु इच्छा वहुत प्रदत्त थी इसलिए वह मन ही मन घुलने लगी। 
उसके चेहरे पर उदासी छा गई। शरीर प्रतिदिन दवेल होने लगा। 
राजा ने रानी से दुवेलता का फारण पूछा | रानी ने पहले 


औ जैन पिद्धा ज बोल स्मह, पाचवा भाग रेह्७ 
तो ठालमदोल की किन्तु आग्रह पूर्वक पूछने पर उसने सकुचाते 
हुए अपने दोहद की वात कह दी । 

गर्भ में रहे हुए बालक की इच्छा ही गिणी की इच्छा हुआ 
करती है। उसी से वालक की रुचि और भविष्य का पता लगाया 
जा सकता है | पद्मावती के मन में राजा बनने की इच्छा हुई थी। 
यह जान कर दहिवाहन को बहुत प्रसम्नता हुई। उसे विश्वास 
हो गया फि पद्मापती के गर्भ से उत्पन्न होने बाला बालक बहुत 
तेमसख्ी और प्रभायशाली होगा । 

रानी का दोदद पूरा क रने के लिए उसी प्रकार सवारी निफली। 
रानी राजा के वेश में हाथी के सिंहासन पर बैठी थी | राजा ने 
उस पर छत्र धारण कर रकवा था। नगरी की सारी जनता यह 
दृश्य देखने के लिए उमद रही थी | उसे इस बात का हर्प था कि 
उनका भादी राजा वा प्रतापी होने वाला है । 

सवारी या हाथी थीरे धीरे नगरी को पार करके बन में भा 
पहुँचा। उन दिना वसन्‍्त ऋतु थी।लताए और ह॒क्ञ फूल,फल तया 
कोमल पत्तों से लदे थे। पत्ती मधुर शब्द कर रहे थे। फूलों फी 
मीठी मीठी सुगन्ध भा रही थी। यह दृश्य देख कर हाथी यो अपना 
घुराना घर याद आगया | वन्धन में पढे रहना उसे अखरने लगा। 
उसऊा मन अपने घुराने साथियों से मिलने के लिये व्याकुल हो 
उठा | अरुश फी उपेक्षा करके वह भागने लगा । महावत ने उसे 
रोबने का बहुत प्रयतत किया किन्तु हाथी न मना । उसने महा 
बत यो नीचे गिरा दिया तथा पहले की अपेक्षा अधिक वेग से 
दौदना शुरू किया। राजा और रानी हाथी की पीठ पर रह गए। 

खतमन्‍्नता सभी फो भिय होती है। से भाप्त ररके हाथी प्रसन्न 
हो रहा था। साथ में उसे भय भी था कि कहीं दुवारा बन्धन में 
न पढ जाऊँ इसलिये बह घोर बन थी ओर सरपट दौद रहा था| 














श्ह्द भौपमेठिया बेन गन यमाला 
वह मिपर दाठ उदय था उसी मांग में कूड दरी पर एक बट का 
उत्त था। राजा ने उसे देख कर रानी से कदा -दे खो दाथी उस दत्त के 
नीचे से निकल्षेगा। जब वह उसके नीच पहने तुम्र उन्न की दाल 
पढ़ड़ लगा। में भी ऐसा ही करूँगा | ऐसा करने पर हम दोनों इस 
गापतिस बच जाएंगे | 
हाथी दौदता इशा वटदस्त फे नीच शाया । सजा ने शीघ्रता 
से एक दाल को पक लिया। गर्भवती हा ने दे. कारण रानी ऐसा 
ने कर सकी | वह हाथी पर रह गठई। राजा इन से उतर कर अपनी 
राजपानी में चलता गया । 
हाथी दौड़ता दोढ़ता घने बन में पहुचा | उसे प्यास लग भाई । 
पानी पीने के लिए बह एफ जलाशय में उतर। उस समय हाथी 
का होदा एक हृज्न की शाखा के साथ लग गया। रानी उसे पफ़ड़ 
कर नीचे उतर आई | हाथी ने पानी पीकर फिर दौड़ना शुरु किया | 
बावती नीचे वेद गई | उस समय दह झकेली और झसहाय थी। 
कुछ समय पहले जिसकी आता प्राप्त करने झ लिए इनारों व्यक्ति 
उत्सक रहते थे, अब उसकी करुण पकार को सनने बाला कोड़ 
नथा। चार्रो ओर से सिद्,व्यात्र वग रह जंगली प्राणियों के मयहुर 
सनाई द रह थे | उस निजेन वन में एक झबला के लिए 
अपने पाणों को बचाना बहत कठिन था | पद्मावती ने अपने जीवन 
फा सन्दह म पड़ा जान छर सागा री संथारा कर लिया। भपने पापा 
के लिए बढ़ आल्यायणा करने लगी - 
यदि यंने इस भव या परमत्र में पृथ्वी, पानी, अन्रि,दायु या 
वनस्पति काय के जीवो की हिंसा मन, वचन या फ्राया से ख्रयं 
की हो, दुसरे के द्वारा कराई हो, या करने वाले को भला समका 
हो तो सेरा बह आरम्भ सम्बन्धी पाप मिथ्या अथान्‌ निष्फल 
होवे। में ऐसे कार्य को बुरा मानती हैं तथा जिन जीयों फो मेरे 
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फारएण कष्ट हथा है उनसे क्षमा मागती हूँ | इसी मकार चस 
सर्थात्‌ वेबलिय, तेइन्द्रिय, चौरिस्रिय और प्चेलिय जीवों फी 
भन, बचन या काया से हिंसा वी हे, फराई हो या उसका भन्ठ 
गोटन किया हो तो सेरा बह पाप मिथ्या होवे। मैं उसके लिए हृदय 
सपशात्ताप फरती हैं। यदि मैं देवरानी, जेठानी, ननद, मौ जाई, 
साम्‌ , सदर, जेठ, देवर भादि किसो भी कुटम्ती फो ममभेदी बचने 
पह्ा हो, उनकी गुप्त बात फ्रो प्रकट किया शो, धरोहर रवखी हुई 
वस्तु की ठवाया हो या और फिसी प्रसार से उन्हें क ४ पहुँचापा हो 
तो मरा यह पाप मि<पा होये। में उनस बारबार क्षमा मॉगती हूँ। 
यदि मैंने ज्तानते हुए या बिना जाने फभी कृठ घोला हो, चोरी की 
हे, सम में भी परपुरुष के लिए घुरी भाषना फी हो, परिग्रह का 
अगिफ सचय फिया हो,पन,पान्य, कुंडुम्च भादि पर ममत्व रक्खा 
होतो मरा बह पाप निष्फल हो वे। यदि पैसे धन पाकर गये किया 
हो, किसी की निन्‍दा या चुगली की हो, इधर दर पार्ते बना कर 
दो व्यक्तियों म कगटा फराया हा, फिसी १२ कूठा कसक लगाया 
हो, धर्मफार्य में झालस्य क्या हो, अपना स्वार्थ सिद्ध करने फे 
लिये पाया भाल रचा हो, किसी फो धोखा दिया हो, सच्चे देव, 
गुर तथा घम के मति अविस्वास किया हो, भपमे को धम समझा 
हो तो मेरा यह पाप मिश्या दो। में उसके लिए पश्चात्ताप करता 
हैँ। भपने भपराप ९ लिए समार के सभी भीरों से जमा मॉगदी 
हं।ससारफ सभी प्राणी मेरे मित्र है। मेरी शत्रुता किसी से नहीं है 
इस प्रकार आलोयणा फरने से पद्मावती फा हु ख बुदद हल्का 
हो गया। उसे बह पर नींद मा गई । 
उतमें पर पद्मारती ने नगर के लिए माग खोनना शुरू दिया। 
खोजों सोनते यद एक आश्रम म पहुँच गे। झाश्रम निवासियों 
नेएसदा श्यतिधिमर्कार किया। स्वस्थ होने पर सम्होंने उसे नगर 
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का मांगे बता दिया। 
पास वाले नगर में माकर पद्मावती साथ्वियों फे उपाश्नय में 
चली गई । वन्दना नमस्कार करके उनके पास बैठ गई। साध्वियों 
ने उससे पूछा- वहिन तुम कोन हो १ कहों से आई हो १ 
पद्मावती ने उत्तर दिया- में एक रास्ता भूली हुई भवला हूँ। 
कष्ट और आपत्तियों से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण में 
आई हूँ।पद्मावत्ती ने अपना वास्तविक परिचय देना ठीक न समझा । 
साध्वियों ने उसे दुखी देख कर उपदेश देना शुरू किया- 
बहिन! यह संसार असार है। जो वस्तु पहले सुखमय मालूम पढ़ती 
हैबही बाद में दुःखमय हो जाती है। संसार में मालूम पढ़ने पाले 
सुख वास्तविक नहीं हैं।वे न्वर हैं।क्षणभंगुर हैं। नो कल राजा 
था वही आजभ दर दर का भिखारी बना हुआ है। जिस घर में 
सुबह के समय राग रंग दिखाई देते हैं, शाम को वहीं रुदन सुनाई 
पड़ता है। यह सब कर्मो की विदस्वना है। संसार फी माया है। 
इसमें फंसा हुआ व्यक्ति सदा दुःख प्राप्त करता है। यदि तुम्हें 
सम्पूर्ण और शाश्वत खुख प्राप्त करने की इच्छा हो तो संसार का 
मोह छोड़ दो | संसार फे कगड़ों को छोड़ कर मात्मचिन्तन में 
कीन हो जाभो | 
पद्मावती पर उपदेश का गहरा भसर पढ़ा। संसार के सारे 
संग्न्ध ढसे निःसार मालूम पड़ने लगे | उसने दीक्षा लेने का निश्चय 
कर लिया | साध्यियों ने चतुविध संघ की भाज़ा लेकर पद्मावती 
को दीज्ा दे दी | जिस ज्यक्ति का कोई इष सम्बन्धी पास में न हो 
या जिसके साथ किसी की जान पहिचान न हो इसे दीक्षा देने 
के लिए संघ की आज्ञा लेना भावश्यक होता है। 
पद्मावत्ती आत्मबिन्तन तथा धर्मध्यान में सीन रहने लगी | 
कुछ दिनों बाद साध्वियों को उसके मर्भ का पता लगा। दीक्षा 
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के समय इस यात फो छिपा रखने के लिए उसे उलहना दिया 
गया। साश्वियों ने पद्मावती को गुप्त रूप से रल लिया, जिससे धर्म 
फी निन्‍दा न हो और गर्भ को भी किसी मकार का धक्षा न पहुँचे । 

समय पूरा होने पर पत्मावती ने सुन्दर पालक फो जन्म दिया। 
साध्विया इस वात्त से असमझस में पठ गई | लोफव्यवहार ये 
अनुसार वे बालक फो अपने पास नही ग्ख सफती थीं किन्तु उस 
की रक्ता भी आव> पक्ष थी। दूसरी साश्वियों फोइस प्रफार अस- 
मश्ञम्त में देख कर पद्मावती ने फशा- इस पिपय में निन्‍्ता करने 
की कोई आवश्यकता नहीं है। में खय सारी व्यवस्था कर लेगी 
भिप्तसे लोक निन्‍दा भी न हो और उालक की रज्ा भी हो जाय। 

रात पढने पर पत्मात्रती पालक फो तोकर श्मशाम में गई। 
जलती हुई चिना ऊ प्रकाश में उसने बालक को इस तरह रख दिया 
मिससे आने जाने वाले पी दृष्टि उस पर एड जाय। स्वय एफ 
भादी के पीछे छिप फर टेखने लगी। 

थोदी देर बाद बढोँ एक चण्डाल आया । बह श्मशान भूमि 
फा रक्षफ था | उसके फोई सनन्‍्तान न थी। यालक फो देख दर वह 
पहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन कहने लगा- मेरे भाग्य से 
कोई इस मालक पो यहाँ छोड गया है। मेरे फोई सन्तान नहा 
६। आन इस पुत्र फी भाप्ति हर है। यह उड़ फर उसने वालफ 
पते उठा लिया। 

घर जाफर चण्डाल ने रालफअपनी स्री फो साप दिया। साथ 
पेंकहा- हमें इस पुत्र की प्राप्ति हुई है। इसे भच्छी तरह पालना। 
चण्टाल फी सी उस सुन्दर वालक को देख फर बहुत प्रसन्न 

पद्मायती चण्टाल के पीछे पीदे गई थी। सारा हाल देख कर 
छसे सन्तोप हो गया कि भय बालऊ वा भरण पोषण होता रहेगा। 
जापिस उपाधप में आर यह धर्म यान में लीन राने लगी। 


है? भरी सेठिया जैन पन्यमाला 
बालक चण्टाल के घर बदा होने लगा | उसके शरीर पर प्रायः 
खुनली घला करती थी | इसक्षिये वह अपने अंगों को हाथ से 
खुमलाया करता था| इसी का रए से लोग उसे करकण्डू कहने सगे। 
करकण्डू यद्रपि चण्डाल के घर पल रहा था फिर भी उसकी 
प्रत्येक चेष्टा से स्पष्ठ मालूम पड़ता था कि वह भविष्य में राजा 
बनेगा। खेलते समय वह स्वयं राजा चनता | अपने किसी साथी 
को सिपाही बनाता ओर किसी को चोर । फिर उनका न्याय 
करता | भपराधी को सजा देता | इस प्रकार उसके पत्येक कार्य 
राजा के समान होते थे। बढ़ा होने पर उसे श्मशान में रक्ता करने 
का कार्य सोंपा गया | 
एक वार करकण्डू श्मशान में पहरा दे रहा था । उसी समय 
उधर से दो साधु निकले | आपस में वातचीत करते समय एक 
साधु के मुँह से निकला- 
बॉस की इस भाड़ी में एक सात गाँठ वाली लकड़ी है। वह 
जिसे प्राप्त होगी उसे राज्य मिलेगा। 
इस वात को करकण्टू तथा रास्ते चलते हुए एक ब्राह्मण ने 
सुना । दोनों लकड़ी लेने चले | दोनों ने उसे एक साथ छूआ। 
ब्राह्मण कहने क्गा- इस लकड़ी पर मेरा अधिकार है ओर 
फरकण्डू कहने लगा मेरा । दोनों में कगड़ा खड़ा होगया। कोई 
अपने अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता था। वात बढ़ने पर न्याया- 
लग तक पहुँची | ब्राह्मण ओर करकण्डू दोनों दरवार में उपस्थित 
हुए | दधिवाहन राजा न्याय करने वाला था। करकण्डू फो देख 
कर दरवार के सभी लोग चकित रह गए | चण्टाल के पुत्र में 
इतना तेज और ओज देख कर वे आश्रर्य करने लगे। 
करफण्डू ने अपने पक्ष का समथन करते हुए कहा- महाराज ! 
में श्मशान का राजा हूँ | जिस प्रकार आपसे राज्य में उत्पन्न हुई 
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सभी पस्‍्तुओं पर आपका अधिकार है उसी प्रकार ः्मशान में 
उत्पन्न हुई सभी वस्तुओं पर मेरा अधिकार है। 

करकण्ट की युक्ति भर साहस भरी बात फो सुन कर दधि 
बाएन बहुत प्रसक्ष हुआ । उसने सुस्फराते हुए कहा- करकण्हू | 
इस लकी पर में तुम्हारा सधिकार मानता हूँ। रमशान फी सीमा 
मे उत्पन्न होने के कारण यह तुम्हारी है। इसके मभाव से जय 
तुम्हें राज्य प्राप्त रो जाय तो एक गाँव इस नाह्मण को भी दे देना। 

एक बार करकण्टू उस लकडी को लेकर कचनपुर की ओर 
जा रहा था। उसी समय बहाँ के राजा का देहान्त शोगया। राजा 
फे न फोई पूत्र था और न उत्तरापिफारी । पन्नियों को इस बाठ 
पी चिन्ता हुई कि राजा किसे बनाया जाय । सब ने इफहे होफर 
निश्चय किया फि राज्य डी श्रेष्ठ इस्तिनी फे सूद में शर दाल फर 
उसे नगर में घुमाया जाय | घह जिसे गले में हर दाल दे उसी 
का राजा पना देना चाहिए । निश्यय फे अनुसार हपिनी घूपने 
लगी। उसके सूढ म हार था। पीछे पीछे राजपुरुष चल रहे थे। 
हसिनी चदबर लगाती हुई नगर के दूसरे द्वार पर पहुँची) उसी 
समय उस द्वार से करकण्ड ने प्रदेश फिया | हथिनी ने माला उस 
के गले में दाल दी। 

फरकण्डू कचनपुर फा राजा बन गया। त्ाह्मण फो इस पात 
बा पता लगा। उसने करकण्द के पास आकर गाँव मांगा । फर 
कण्ट ने पूछा-तुम उिप्त के राज्य में रहते हो? 

आह्यण ने उत्तर दिया- शाना दधिवाहन फे | 

घरफण्ड ने दधिवाइन राजा के नाम एक भाजापत्र लिखा 
कि इस नाह्मण फो एक गाँव जागीरी में दो । 

नाध्मण पन्न लेकर दधियाहन के पास आया | उसे देख कर 
दक्षियराइन कुपित हो गया । उसने प्राह्मण से फरा-जाओो | कर 
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कण्ड्‌ से कह दो कि तुम्दारा राज्य छीन फर में ब्राह्मण को गॉव 
दंगा। साथ ही इसने लड़ाई के लिये तेयारी शुरू कर दी । 
त्राह्मण ने जाकर सारी वात करकण्ड से रही | उसने भी युद्ध 
की तेयारी की और चम्पा पर चढ़ाई फर दी । 
वाप और बेटा दोनों एक दूसरे के शत्र वन कर रणक्षेत्र में मा 
उट | दूसरे दिन सुबह ही युद्ध शुरू होने वाला था | 
पद्मावती को इस बात ऋ पता चला | एक मामूली सी वात 
पर पिता पुत्र के युद्ध भोर उसके द्वारा होने वाले मरसंहार की 
कल्पना से उसे बहुत दुःरब हुआ | 
वह करकण्डू फे पास गई । सिपाहियों ने जाकर उसे खबर 
दी- महाराज | कोरे साध्वी आप से मिलना चाहती है। करकण्डू 
ने कहा-उसे आने दो | 
पद्माबती ने आते ही कहा-वेटा | 
करकण्डू आश्रय में पड़ गया। उसे क्या मालूम थाकि यही 
साध्वी उस की मां 
पद्मावती ने फिर कहा- कर कण्डू ! में तुम्हारी मां हूँ। दृषिवाहन 
राजा तुम्हारा पिता है। ऐसा कह कर पद्मावती ने उसे शुरू से 
लेकर सारा हाल सनाया | उसे माता मान कर करकण्डू ने भक्तिपृवक 
नमस्कार किया। युद्ध का विचार छोड़ कर वह पिता से मिलने चला। 
पद्मावती शीघ्रता पक चस्पापुरी में गई। एक साध्वी को झाते 
देख कर नगरी का दरवाजा खुला । पद्मावती सीधी दधिवाहन 
के पास पहुँची भौर सारा हल कहा | 
करकण्डू मेरा पुञ है? यह जान कर दधिवाहन को बहुत हप 
इुआ | इसी सशय उन्हों बस्रों से वह करकण्डू से मिलने चला। 
करकष्डू भी पिता से मिलमे फे लिए भा रहा था। माग में ही दोनों 
सिल गए | करक्षण्टू दधिवाहन के पेरों में गिर पड़ा और अपने 
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अपराध के लिए क्षमा माँगने लगा। दधिवाहन मे उसे भपनी 
जाती से हगा लिया | पिता को बिछुडा हुभा पुत मिला और 
पत्र को पिता। दोनों सेनाएं जो परस्पर शत्र बन कर आई थी. 
परम्पर मित्र बन गई | चम्पा और कचनपुर दोनों का राज्य एक 
होगया | दधिदाइन फर फण्डू फो रानसिहासन पर विठा कर स्वय 

धमभ्यान में लीन रहने जञगा। 
तप, स्पाभ्याय, यान आदि पे लीन रहती हुई पश्चावती ने आत्म 
कन््याण किया । 


(९) ठाण्शग सूप (५) सती ऋदनदाला भपरनाम वघुमती 

(२) ज्ञाताप्मकंपाग (६) राहौमतौ 

(१) त्रिषटिशलाकापुस्पचरित्र (७) पूज्य थी जवाइरलालनौ महाराज क्‌ “याय्यान 
(४) प्रचारक 


८७६- सतियो के लिए प्रमाणभूत शाख् 


निम्न लिखित शास्त्र और प्राचीन ग्रन्थों में सतिया का सत्तिप्त 
घणेन मिलता है- 


(१) ब्राह्मी आवश्यकनिर्युक्तिगाथा १६६ 
(२) झुन्द्री #. 9» गाया ३४८ 
(३) चन्दनयाला गा० ४२०-२१ 
(४) राजीमती दशघेफालिकनियक्ति श्र० २ गा० ८ 
उत्तराध्ययन झूत अध्ययन २२ 

(५) द्रीपदी वातामूत्र १६ थाँ ण्रययन 
(६) पौशल्या प्रिपष्टिशलाकापुरुषचरिन प्र ७ 
(७) मृगावत्ती आवश्यकनिर्य॑क्तिगा5 १०४८ 
दशयकालिकनिय क्ति अ० ? गा० ७६ 

(८) सुलसा आवश्यक नियक्ति गा० १२८४ 


(६) सीता जिपष्टिशलाछापुरुपषचरित्र प्र ७ 
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(१०) सुभद्रा दशवकालिकनियक्ति गा « ७३-७४ अ« 


(११) शिवा आवश्यक नियक्ति गा ५ १२८४ 
(१२) कुन्ती वातापमंकथाड़ 2६ वॉ अध्ययन 
(१३) दमयनन्‍्ती ह 

(१४) पप्पचूला आवश्यकनियुक्ति गा« १४८४ 
(१५) प्रभावती ग गा5 १५८४ 
(१६) पद्मावती झावश्यकनियुक्ति गा० १३१ १की 


भाष्य गाथा२०४-६ 


सतरहवां बोल संग्रह 


८७७-विनय समाधि अध्ययन की १७ गाथाएं 


दशशवेफालिफ सूत्र फे नव अभ्ययन का नाम विनयसमाधि 
है। उस में चार उदेशे है। पहले उद्ेशे में १७ गायाए हैं | दूसरे 
में ०४ ।तीसरे ऐं १५ और चौथे में ७। पहले उद्देशे फी १७ गाषाझों 
का भावार्थ नीचे लिखे अनुसार है- 

(१) जो शिष्य अहकार, क्रोध, छल तथा प्रमाद फे कारण गुरु 
की सेवा में रहता हुआ भी पिनयधर्म की शिक्षा नहीं लेता। 
अहकार भादि दुर्गुश उसके ज्ञान आदि सदशु्णों को उसी मकार 
नष्ट फर देते है जिस प्रकार बाँस का फल म्वय बॉस फो नष्ट 
फर देता है। 

(२) णो दुवद्धि शिष्य अपने गुरु फो मनन्‍्दयुद्धि, अल्पवपस्क 
ओर 'अल्पनज्ञ जान फर उनकी हीलना फरता है, निन्दा फरता है 
बह मिथ्यात्व को प्राप्त होता है तथा गुरु फी वडी भारी अशातना 
फरने वाला होता है। 

(३) बहुत से मुनि बयोहद्ध होने पर भी स्वभाव से मन्दबुद्धि 
होते है। घहुत से दोदी उमर वाले भी उुद्धिमान्‌ तथा शात्रों फे 
शात्ता होते है । ज्ञाप में स्यूनाधिफ होने पर भी सदाचारी और 
सदगुणी गुरुजनों का अपमान न करना चाहिए। उनपा अपमान 
अग्नि के समान सभी गुणों फो भस्म फर देता है । 

(४) यह छोटा है, कुछ नहीं कर सफता ऐसा समझ फर भी जो 
व्यक्ति साँप को छेदता है उसे साँप काट खाता है भौर बहुत 


छ्य भरी पेटिया जैन मनन्‍्यमाला 
प्रधिक शनि पहुँचा देता है। इसी पकार अल्पदयस्क भाचाय 
की हीलना करने वाला मन्द बुद्धि शिप्य शातिपय सर्द जन्म 
मरणरूप संसार को दढ़ाता है। 

(५) दृष्टिविप सप भी बहु द ऋद्ध होने घर घाणनाश से अधिक 
दल नहीं कर सफ्ता किन्तु आशातना के दारण आचाये के अप्रसय 
ने परपझवाध सअगात सम्यम्तान दा अभाव हा जाता ६। 
पिर पोक्ष नहीं होता सथात आचाये की प्राशानना बज ने वादा 
भी मोक्ष पाप्त नहीं कर सकता | 

(६) जो अभिमानी शिष्य झाचाद की माशात 
जलती हुई 'नाग पर पर रख कर जाना चाहता [ 
अयात्‌ मयडूर सॉप को क्रोधित करता ह अथवा जीने की इच्छा 
से जहर खाता ६ | 

(७) यह सग्भवहै कि पेर रखने पर आग न जलाए, ऋ्रोधित 
सर्प न ढसे अथवा खाया हुआ विप अपना अप्तर न ठिखाए अर्पात 
खाने दाले फो न मारे छिनन्‍्तु गुरु की निन्‍्दा या झपमान से कभी 
मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकदा । 

(८) जो झभिमानी शिप्य गुरुजनों की आशातना करता है वह 
कठोर पर्वत फ़ो मरतफ़ की टक्कर से फोड़ना चाहता है | सोए हुए 
सिए को लात मार कर जगाता है तथा शक्ति (खांदा) की तेज धार 
पर अपने हाथ पेरों को पटक झर स्वयं घायल होता है| 

(६) यह सम्भव है कि कोइ सिर की टक्कर से पवत को तोढ़ दे, 
क्रोघित सिह से भी बच जावे | खांडे पर पठके हुए हाथ पेर भी 
न कट किन्तु गरु की हीलना करने बाला शिष्य कभी पोक्त नहीं 
प्राप्त कर सकता | 

(१०) आशातना द्वारा आचाये को अप्रसन्न करने वाला 
व्यक्ति कभी बोषि को प्राप्त नही कर सकता | इस लिए वह मोक्ष सुख 
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का भागी भी नहीं हो सकता। अनावाघ मोक्ष छुख की इच्छा र7 ने 
वाले भव्य पुरुष का कर्तव्य है क्रि चह सदा अपने धर्माचाय को 
प्रसन्न रखने फे लिये प्रयत्नशील रहे। 

(११) लिस प्रकार अग्नि होती ब्राह्मण मे एपूरपक सु थी थारदि 
की गियिध आहतिया से झगि का अभिपेकू और पूजा करता ई 
उसी प्रकार अनन्तनज्नान सम्पन्न शो जाने पर भी शिप्य को आचाय 
की नम्नभाव से उपासना करनी चाहिए। 

(१०) शिप्य का फ्तेव्य है कि जिस गरु कपास झात्मा का 
पिकास फरने बाल धर्मशास्ध फी शिक्षा ल उसकी पूर्णो रूप से 
पिनय भक्ति फरे | हाथ मोढ कर उसे सिर से नमस्कार फरे और 
गन, बचत, काया से गुरु का सदा उचित सत्कार फरे। 

(१३) लज्जा, दया, सयम और प्रक्नचर्य कल्याण चाहने वाले 
साधु पी झात्मा को शुद्ध फरने वाले है। इस लिए शिप्य सदा 
यह भावना करे फि जो गुरु मुझे सदा प्ित शिक्षा दते है, पे 
उनका आदर सत्कार करना चाहिए। 

(१४) मिस्त प्रकार रात्रि के अन्त में दृदीप्पमान सूर्य सारे 
भग्तखड फो प्रकाशित फरता है उसी प्रकार आचाय अपने शत 
अर्थात्‌ गान, शील अर्थात्‌ चारित भर बुद्धि से जीवानीबादि 
पदाथा के स्वरूप का प्रफाशित फरता है। जिस प्रफार देवों के 
प्रीच बंठा हुआ इन्द्र शाभा देता है उसी प्रकार साधुमा फी सभा 
केयीच येठा हुआ भाचाय शोभा दता है। 

(१४) जैसे वाटल रहित निर्मल भादाण में शु श्र चाँदनी भौर 
तारामण्डल से घिरा हुआ चोद शोभा देता है उसी प्रक्तार भिनझा 
के बीच गणी अपात्‌ आचाये छुशोभित होता है) 

(१६) भावाय तीनों योगों की सपाधि अगयांत्‌ निश्वलता, 
श्रवश्ञान, णील मोर चुडि से युक्त सम्पग्द्शन भादि गणों के 


इ८७ श्री मेठिया जैन पन्यपाला 
आकर (खान) होतेहें |योज्ञाभिलापी को चाहिए कि वह आचाये 
की निरन्तर आराधना फरे। सदा उनकी सेवा में रह और उ्हें 
प्रसन्न रक्ख | 
(१७) बुद्धिमान साथ फो चाहिए फि वह शिक्षाप्रद उपदेशों 
को सन कर अप्रमत्तभाव से आचाये की सेवा करे | इस प्रकार 
सेबा करने से सदगणों की प्राप्तिहोत्ती हे और जीव अन्त में सिद्धि 


का प्राप्त करता दर | ( दशमेकालिक भध्ययत ६ उद्देंशा १, 
८७८- भगवान्‌ महावीर की तपश्चर्या विषयक 
१९७ गाथाएं 


आचारांग सूत्र, प्रथम श्रतस्कन्ध, नवम अध्ययन के चौथे 
उद्देशे में भगवान्‌ महावीर की तपश्चया का वणन है। उसमें सतरह 
गाथाएं हैं। उनका भावार्थ क्रमश; नीचे लिखे अनसार है। 

भगवान्‌ सुधर्मास्वामी जम्बृस्वामी से कहते हैं- हे आयुप्पन्‌ 
जम्बू | भगवान महावीर के पास से उनकी तपस्या का वरणन मैंने 
जेसा सना है वसा तुम्हें कहता हूँ- 

(१) किसी प्रकार का रोग न होने पर भी भगवान्‌ ऊनोदरी 
अर्थात्‌ परिमित आहार करते थे। रोग उत्पन्न होने पर उसके 
लिए औपधोपचार करना नहीं चाहते थे | 

(२) सारे शरीर को अशुचि रूप समभ कर वे जलाब, वमन 
तेलाभ्यंग (पालिश), स्नान, सम्बाधन (पगचॉपी) और दातुन 
भी नहीं करते थे | 

(३-४) इन्द्रियों के विपय़ों से विरक्त होकर वे सदा अल्पभापी 
शेते हुए विचरते थे ।शीत काल में भगवान्‌ छाया में बैठ कर ध्यान 
किया करते थे और ग्रीष्म ऋतु में धूप में वेठ कर आतापना लेते ये | 

शरीर निवोह के लिए वे रूखे भात, मन्य (वेर आदि का चूर्ण ) 


शी जैन प्िदात़ बोच सपट, पाचता भाय रैपर 


या उददों का झाहार किया करते थे। 

(५-६) लगातार आठ महीने तक भगवान इन्हीं तीन वस्तुआ 
पर निर्वाह करते रहे। पन्द्रह दिन, महीना, टो महीने यहाँतफ कि 
छह महीने उन्होंने पानी फा सेवन किएबिना बिता दिए। रूख 
सूखे बचे हुए अन्न का भोजन करते हुए वे किसी बस्तु फी इच्छा 
नहीं रखते हुए विचरते थे । 

(७) इस प्रकार फा भन्न भी वे पेल, तेले, चौले या पॉच पाँच 
उपवासों फे घाद उपयोग में लाते थे। ऐसा करते हुए थे शरीर 
की समाधि का व्यान रखते थे। मन में फभी ग्लानि न भाने देते 
थे तथा नियाणा भी न फरते थे। 

(८) देय भर उपादेय के स्वरूप फो जानने वाले भगषान 
महापीर ने स्वय पाप नहीं फिया, दूसरों से नहीं कराया और न 
करने वाले फो भला समझा। 

(& ) भगवान्‌ नगर भथवा गाँव में जाकर दूसरों के लिए 
किये हुए आद्वार फी गवेपणा करते य। इस प्रकार शुद्ध आाहार 
लेकर उप्ते सावधानी से उपयोग में लाते ये | 

(१०) भित्ना लेने के लिए ज्ञाते समय भगवान्‌ के मार्ग मं 
कोए पगरह भूखे पक्षी सथा दूसर प्राणी अपना 'भाहार यरते हुए 
बंठे रहते थे। भगवान्‌ उन्हें फिसी प्रकार की बाधा पहुँचाए घिना 
निकल जाते थे। 

( ११-१२ ) यदि मार्ग में या दाता के द्वार पर ब्राह्मण, भ्रमण 
भिखारी, तिथि, चण्दाल, बिल्ली या कुत्ते बगरह को भादह्र मिल 
रहा हो तो उसे देख कर भगयान किसी भार का विद्र नही दालते 
से। मन में फिसी मफार फी झप्रीति किए बिना धीरे धीरे चल 
जाते थे | यहाँ तक कि भगवान भिक्ञाटन करते हुए कृन्य पगरह 
छोटे से दोरे प्राणी की भी हिंसा नहीं फरते थे। 


गेपर भी साटिया जेने यनन्‍्ययान्ना 


(१३)आहार भीगा दुआ हो या सूखा ,टण०्डा हो या बहुत दिनों 
दा वासी, उन्यले हुए उड़दों छा, पुराने झनाज का या जो पर्रद् 
नीरस धान्य का जो भी आदर मिल जाता थे उसे शान्तिपूर्वेक 
काम में लाद | यदि बिल्कल नही मिलता दा भी सनन्‍्ताप रखते थ | 

(१४ ) भगवान उत्कुदुक, गांदाइनिका, वीरासन वगरः 
आासनों से बठ कर दिकार रहित होते दृए थम ध्यान करत थे। 
इच्छा रहित घन कर दे आत्या का एबत्रता छू जिए ऊच्चें, अबा 
झौर तियग्लोक फे स्वरूप छा ध्यान में विचार फरते थे। 

(29४ ) इस प्रकार क्रपाय रहित दोकर गृद्धि को छीड़ कर 
शब्दादि विषयों में अनासक्त रहते हुए भयवान्‌ ध्यान में छीन 
हते थे। छम्नस्थ अवस्था में भी संयम में लीन रहते हुए भगवान ने 
एक बार भी कपरायादि रूप ग्रमाद सेदन नहीं किया | 

( १६-१७ ) अपने झाप संसार की असारता फो जान कर 
समा की पव्िद्ता द्वारा सन, वचन और छाया को अपने वश 
रखते छुए भगवान्‌ शान्त और कपट रहित शोकर जीवन पयन्द 
पविन्न कार्यो मे लगे रहे | 
भगदान्‌ से इस प्रक्वार निरीह होकर शुद्ध संयम का पालन 
ठिया है। दूसरे साधुओं को भी इसी पकार करना चाहिए | 
( ग्राबाराग प्रथम श्रतस्म्न्व £ वो अव्ययन ४ उहेशा ) 
८“५96*०- वरुण खसतरह जअकार का 
झायुप्य प्री होने पर झात्मा फा शरीर से अलग होना अथवा 
शरीर सेप्राणों का निकलना मरण कहलाता है | इसफे १७ भेद्‌ हैं- 
( १ ) आवीचिमरण- अस्युकम के भोगे हुए पुद्धलों का पत्वेक 
चोण मं अत्चग होना झावीचिमरण हे | 
( २) अवधियरण- नरक आदि सतियों छे कारण भूत आयु- 
कम के पृहलों को एक बार भोग कर छोड देने के बाद जीद फिर 


सी जैन प्िद्वधात वाल सम, प्राचचा माय शेर 
उन्हीं पदूलों फो भोग फर मृत्यु प्राप्त करे तो बीच की अवधि फो 
झबधिमरण कहते हं अथात्‌ एक बार भोग फर छाडे हुए पर 
माणुआ फो दुपारा भोगने से पहले पतले जब तक जीव उनका 
भोगना शुरू नहीं करता तब तक अवधिमरण होता है| 

(३) आत्यन्तिक मरण- आयुकर्म ये जिन दलिकों को एक 
थार भोग फर छोड दिया है यदि उन्हे फिर न भांगना पढे तो उन 
दह्षिपा शी अपेन्ञा जीय फा आत्यन्तिफ्मरण शेता है। 

(४ ) वलन्मरण- सयम या महाप्रतों स गिरत हुए व्यक्ति 
फी मृत्यु उल्लन्मरण होती है। 

(४ ) वशातंपरणा- इन्द्रिय विषयों में फस हुए व्यक्ति फी 
मृत्यु वशातमरण होती है। 

(६ ) भन्त शल्यमरण- जो व्यक्ति लज्ना या अभिषान फे 
फारण झपने पापों फी शाद्यायणा किए बिना ही मर जाता हैं 
उसकी मृत्यु यो अन्त शल्यपरण कहते है| > 

(७ )तद्भधवमरण- तियश् या मनुप्य भय में भाउष्प पूरी करपे 
फिर उसी भव की आयुप्य वात दोन पर तथा दुबारा उसी भव में 
उत्पन्न होफर सुयु प्राप्त करना तझ़यमरणा है। 

तद्धय॒परणदय तथा नरफ गति में न 7 होता, स्याक्ि देव मर 
कर दय तथा नेरयिफ़ मर यर नेरयिक नहा होता। 

(८ ) बादामरण- मतरहित भाणियों पी म्यु बालगरण है। 

(& )परिदतपरण-स्ंब्रिति माधुझा का मृस्यु फो पणिदत 
मरण कहते हैं। 

(१०) पातपरण्डिठमरण- देशबिरति आवसों की मन्‍्यू यो 
बाल्पण्डितमरण कहते दे 

(१?) छम्स्थमरण-पे बलवान यिना प्राप्त फिये छप्नम्थावस्था 
में यु हा जाना उद्यस्थमरण है| 
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(१२) केवलिमरण- केवलम्ञान प्राप्त होने के बाद मृत्यु होना 
केवलिमरण है। 

(१३) वैहायसमरण- आकाश में होने वाली मृत्यु को बेहायस 
मरण कहते हैं। हत्त की शाखा आदि से वॉघ देने पर या फॉसी 
आदि से मृत्यु हो जाना भी वेद्ायसमरण है। 

(१४) गिद्धपिहमरण-गिद्ध,्गाल आदि घांसाहारी प्राणियों 
द्वारा खाया जाने पर होने वाला मरण गिद्धपिदमरण है। यह दो 
प्रकार से होता है- शरीर का मांस खाने के लिए आते हुए हिंसक 
प्राणियों को न रोकने से या गिद्ध आदि के द्वारा खाए जाते हुए 
हाथी ऊँट आदि के कलेवर में प्रवेश करने से | अयवा अपने 
शरीर पर लाल रंग या मांस फी तरह मालूम पड़ने वाली किसी 
वस्तु फो लगा कर अपनी पीठ गिद्ध न्रादि को खिला देना ओर 
उससे मृत्यु प्राप्त करना गिद्धपिद्द मरण है| इस प्रकार की मृत्यु 
महासच्व शाल्ी मनुष्य प्राप्त करते हैं | कममों फी निजेरा के लिए 
वे अपने शरीर को मांसाहारी प्राणियों का भक्ष्य बना देते है| 

यदि यह मरण विवशत्ता या अज्ञानपूर्वक्क अथवा फपाय के 
आावेश में गो तो दह वालमरण है | इसका स्वरूप चौथे भाग बोल 
नं० ७६८ में दिया जा चुका है | 

(१४ ) भक्त प्रत्याख्यानमरण- यावज्जीवन तीन या चारों 
आझाहारों का त्याग करने के वाद जो मृत्यु होती है उसे भक्तमत्या- 
रूयान परण फहा जाता है इसी को भक्तपरिज्ञा भी कहते है | 

(१६ ) इज्िनीमरण- यावज्जीवन चारों आइारों फे त्याग के 

वाद निश्चित स्थान में हिलने इुलने का झआगार रख कर जो मृत्यु 
होती है उसे इद्षितीमरण कहते है | इज्जिनी मरण वाला अपने 
स्थान को छोड़ कर कहीं नहीं जाता | एक ही स्थान पर रहते 
हुए हाथ पेर भादि हिलाने इलाने फा उसे आगार होता है। वह 


अं जैन प्तिद्धात बोल प्तमड़, पाचता भाग शेप 
दूसरों से सेवा नहीं कराता । 

( १७)पादपोपगमन मरण-सथारा फरके हक्ष के समान मिस 
स्थान पर जिस रूप में एफ बार लेट जाय फिर उसी जगद्ट उसी 
रूप में लेटे रएना भौर इस प्रकार मृत्यु होजाना पादपोपगमन 
मरणहै | इस मरण में हाथ पैर हिलाने फा भी आगार नहीं होता । 

(समदायाँग १७ याँ स्ममाण) (प्रवचनसारोद्वार १७४ वाँ द्वार, गा १००६-१७) 
८८०- माया के सतरह नाम 

कपटाचार फो माया कहते हैं। इसके सतरद नाम हैं- 

(१) भाया। (६ ) भिम्दे- जैहा । 

(० ) उदही- उपधि।. (१०) दभे- दम्भ। 

(३ ) नियदी- निकृति। (११) कूरे- कूट । 

(४) वलए-बलय।. (१२) किब्बिसे- किल्विप | 

(५ ) महएे -गहन। (१३) भणायपरणया- अनाचरणता। 

(६ ) णमे- स्ययूप॥. (१४) गरृहणया- यृहनता। 

(७) कपके- फल्‍्फ | (१५) वचणया- बचनता। 

(८) कुयए-झुरक | (१६) परिफुंचणया- परिफुचनता 

(१७) सातिओग- साविपोग। 
(भापषायाँय ६२ वा, माइनीय कम व ४ नामों में से ) 


८८१- शरीर के सतरह हार 


पशन्नरणा सूत्र के इपीसरें पद का नाम शरीर पद है। इसपें 
शरीरों क नाम, भर्थ, माकार, परिमाण झादिफा विस्तृत बर्णन 
फिया गया है। उन्हीं ए भाधार से शरीर के सतरह द्वारों फा फपन 
ह्िया नापगा- 

(१ )नामद्वार- मौदारिक शरीर, वैत्ि पक शरीर, आह रक 
शरीर, तैसस शरीर और पार्यण शरीर। 








३ पर श्री मेटिया नेम ग्रन्दमात्रा 
)अथे द्वार-उठार अथोत प्रधान और स्थल पृठ्धलों से बना 
पुआ शरीर औदारिक फ़लाता है। मथदा पांस,रुपिर भौर इड्धि पो 
से बना शुआ शरीर झौदारिक कहलाता है | 
जिस शरीर में एक, अनेक, छोटा, बढ़ा आदि रूप बनाने की 
विविध क्रियाएं होती है वह वेक्रियक शरीर कहलाता है| 
प्राशणिदया, तीथेहर भगवान्‌ की ऋद्धि का दशन तथा संशय 
निवारण झा दि प्रयोजनों से चोद ह पृ धारी घुनिय ज जो एक हा थ 
का पुतला निकालते हैं वह आाहारफ शरीर फलाता है। 

तेजस पुद्ठलों स बना छुआ तथा आहार को पचाने की क्रिया 
करने वाला शरीर तेजस कइलाता ई | 

फर्मो से बना हुआ शरीर कामण कहलाता है | 

( ३ ) अवगाइना द्वार- झोदारिक शरीर फी जघन्य अव- 
गाएना अंगुल के असंज्यातवं भाग और रुत्कूष्ट एक इजार चोजन 
से कुछ अधिक होती है| वेक्रियक शरीर की जधन्य भझबगाहना 
अंगुल फ भसंख्यातवें भाग झौर उत्कृष्ट एक लाख योजन से 
छुछ अधिक होती है। आहारक शरीर की नघन्य अवगाहइना एक 
शथ से कुछ कम, उत्कृष्ट एक हाथ की होती है। तेजस और 
कार्मण शरीर की जघन्य अवगाइना अंगुल के असंख्यातवें भाग 
और उत्क्ृप्ट चोदह राजू परिमाण होती है। 

(४) संयोग द्वार- जहाँ मोदारिक शरीर होता है वहाँ तेजस 
और कार्मेण शरीर की नियमा है अर्थात्‌ निश्चित रूप से होते हैं। 
बेक्रियक, आहरक शरीर की भजना है भयांत्‌ जहाँ शौदारिक 
शरीर होता है वहाँ ये दोनों शरीर पाये भी जा सकते है और 

हीं भी | वेक्रियक शरीर में तेजस कार्मण की नियमा, ओऔदारिक 


की भजना और आहारक का अभाव होता है । आहारक शरीर 
में बेक्रियक शरीर का अभाव होता है और शेष तीन शरीरों की 


/ औ जैन प्षिद्वान्त बोल मप्र, पाचवा मांग रप७ 


नियमा है। तैनस शरीर में कार्मण की और फार्म में वैमस झी 
नियमा ह जयात्‌ ये दानों शरीर एक साथ रहते है । इन टोनों 
शरीरों में शेप तीन शरीरों की भशना है। 

( ५ )द्रव्यद्वार-औदारिक और वैकियक शरीर पे असरयात 
द्रब्य हैं| भाहारफ शरोर के सरयात द्रव्य हैं। तमस और कार्मश 
के अनन्त द्रब्य ह। इन पायों शरीरों क प्रदेश अनन्तानन्त है। 

(६ ) ट्रब्य फी 'अपेना अज््पवहृ व द्वार- आहारक शरीर ये 
द्राय सपस थोड़े ह। बक्रियफ शरार के द्रथ उनसे शसरयाद 
गुणे अधिक हैं।भोदारिक शरीर छे द्रव्य उनसे असर यात गुऐे 
अधिक हैं। ऐैजस और फार्मण शरीर के द्रव्य उनसे कमख्कस 3 
गुऐे अपिफ हैं किन्तु परस्पर दोनों तुल्य हैं। 

(७) प्रदेश फी अपेत्ता मल्पव हृत्व द्वार- भादारफ शरीर के 
प्रदण स से थोड़े हैं। पक्रियक शरीर फे प्रदेश उनसे असगम्ब्यात 
णें भपिकहैं। औदारिक शरीर पे प्रदेश ऋसरयात गुणे, तमस 

कभनन्त गुण भौर फामण शरीर कफ परदेश उनस भननन्‍्त गुण हैं। 

(८) द्रज्य प्रदेश की भपेज्ञा भल्पवहुत्व द्वार- झाहारफ शरीर 
फे द्रव्प सब से थोदे ई । बैक्रियक शरीर के द्रव्य उस अमरयात 
ग्रुणे भधिक है| भौंदारिक शरीर फ द्रव्य उनसे असर पात गुण 

। भाशरक णगीर फे प्रदेश अनन्त गए है । उैक्रियक गरीर 
7मरदेश उपस भमरूयात गुएें ६। औदारिफ शरीर क प्रदेश 
उनमें असग्पात गुण है। तंनस और कार्मण शरीर फरे द्रव्य 

उनसे मनन्त गुणे हैं। तेनस शरीर के प्रदेश उनस अनन्त गए 
है। रामण शरीर फ प्रटेश घनसे अनन्त गण हैं। 

(६) म्पाप्ी द्वार-मनप्प भौर तियंश्ों के औदारिक शरीर होगा 
$। तैनम 'भौर कार्मण शरीर घारों गति ऐे नीपों फ्रे शोते <। 
चैनियक शरीर नेरपिक और देवों झे शेता है तथा तिर्यश्व मोर 
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मनुष्यों के भी हो सकता है। झाह्ारक शरीर के स्वामी चौदह 
पृरंधारी मुनिराम हैं | 

(१० ) संस्थान द्वार- औदारिक, तेजस और कार्मण शरीरों 
में छ्टों संस्थान पाये जाते हैं। वेक्रियक में समचतु रख ओर हुण्डक 
दो संस्थान पाये जाते हैं। आाहारक शरीर में एक समचतुरख 
संस्थान पाया जाता है। 

(११ ) संहनन द्वार- भौदारिर, तेजस और कार्मण शरीर 
में छः संहनन पाये जाते हैं। आहारक में एक वज्कऋषभ नाराच 
संएनन पाया जाता है। वेक्रियक शरीर में कोरे संहनन नहीं होता | 

(१२) सृच्म वादर द्वार- कामेण शरीर सव शरीरों से सक्ष्म है। 
तेजस शरीर उससे बादर है। आहारक इससे वादर है । वेक्रियक 
शरीर उससे बादर है | भौदारिक शरीर उससे बादर है। ओदारिक 
शरीर सब शरीरों से वादर है। वेक्रियक, आहारक, तेजस ओर 
फा्मण शरीर क्रमशः सृ्ष्म हैं। 

(१३) प्रयोजन द्वार- आठ कर्मों का क्षय कर माक्त प्राप्त 
करना ओऔदा रिक शरीर का प्रयोजन है। नाना प्रकार के रूप बनाना 
वेक्रियक शरीर का प्रयोजन है | प्राशिदया, संशयनियारण, 

तीर्थकरों की ऋद्धि का दशन आदि भाहरक शरीर का प्रयोजन है | 
संसार में परिभ्रमण करते रहना तेजस और कामंण शरीर का 
प्रयोजन है। 

(१४ ) विषय द्वार- भोदारिक शरीर का विषय रुचक द्वीप 
तक है। वेक्रियक शरीर का बिषय असंख्यात द्वीप सम्लुद्र पर्यन्त 
है। आहारक शरीर का विषय अदाई द्वीप पर्यन्त है। तैजस और 

फामण शरीर का विषय चौदह राजू परिमाण है। 

(१५) स्थिति द्वार- ओदारिक शरीर की जघन्य स्थिति 
अन्तमहूत भर उत्कृष्ठ तीन पल्योपम । वेक्रिय शरीर की जघन्य 


ओर जेम प्लरिद्धा त बोल प्तमढ़, शचवा भाग शेर 


स्थिति एक समय औौर उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम | आहारफ शरीर 
की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अन्तम हतें। त जस और फार्म ण शरीर 
की स्थिति अनादि झनन्त है और भनादि सान्त है। 

(१६ ) भवगाहना का झल्पवहुल द्वार- भौदारिक शरीर 
फी जघन्य भवगाहना सब से थोढी है। उससे तेजस, कार्मण की 
जघन्य अवगाहना विशेषाधिक है| वेक्रियक शरीर की नघन्य भग- 
गाहना उससे असरयात ग़ुणी है। भाहारफ शरीर की शघन्य 
अवगाहना उससे असग यात गुणी है। भाहारक शरीर की उत्कृष्ठ 
अवगाहना उससे विशेषाधिक है। भौदारिक शरीर फी उन्हृष्ठ 
अबगाहना उससे सगयात गुणी अधिक है । पैक्रियक शरीर फी 
उत्कृष्ठ अबगाहना उससे सरयात गणी भधिक है। तेजस और 
फार्मण शरीर की रत्कृष्ट अवगाहना उसस भसख्यात गणी है। 

(१७ ) अन्तर द्वार- भोदारिफ शरीर पा यदि भन्तर पढ़े तो 
जमन्य अन्तमुहूर्त, उत्कष्ट तवीस सागरोपम। वेक्रियक शरीर का 
अन्तर जधन्य भन्तमुंहर्त और उन्कृष्ठ अनन्त काल | आहारफ 
का अन्तर जधन्य अन्तमहूत और एत्कृ कुछ कम श्र्भ पृह्ल परा- 
घतेन। तेजस और कार्मण शरीर फा अन्तर कभी नहीं पदता | 

पाँच शरीरों का अन्तर दूसरे प्रकार से भी है। औदारिक 
चैक्रियक, तैमस भौर फार्मण ये चारों शरीर लाफ में सदा पाये 
जाते हैं। इनफा कभी भन्तर नहीं पटता | यदि भाह्रक शरीर 
का अन्तर पढ़े तो उत्कृष्ट ६ महीने तक पढ़ता है | (परवणा पद १९) 


८८२-विहायोगति के सतरह भेद 
आकाश में गमन करने फो विह्ययोगति कहते है। इसके १ ७मेद है 
(१) स्पृशद्गति- परमाणुपुद्नल, द्विपादेशिक स्कन्ध यावत्‌ 


अनन्तप्रादेशिक स्कन्पों फी एक दूसरे को स्पश फरते हुए गति 
होना स्पृशद्गति है। 
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(२ ) अरपृशद्रगति- परमाण या पृहलम्फन्धां फो परस्पर 

शे के बिना गति होना अस्पृ्श॒दगरति हे | 

(३) उपसंपश्चमान गति- दूसरों का सद्ारा लेकर गमन छरना। 
जेसे राजा, युवराज अथवा राज्य का भार संभालने वाला गजा 
का प्रतिनिधि या प्रधान यंत्री, इशवर (अणिमा झादि लब्धि वाला 
व्यक्ति), तलवर (ताज्ीमी सरदार जिसे गाजा ने सस्तुष्ठ होकर 
पड़ा दे रकवा हो) माण्डविक (टूटे फूट गाँव का मालिक) कोडम्बिक 
(बहुत से कुठुम्बों का मुखिया), इश्य (इतना बड़ा धनवान जो 
अपने पास हाथियों को रक्खे अथवा द्ाथीप्रमाण धनराशि का 

खामी), श्रेष्ठी (सेठ जिस का मस्तक श्रीदेवी के खणपद से विभूषित 
रहता है), सनापति झोर साथदाए क्रमशः एफ दूसरे कफ सद्दर पर 
चलते है।इसलिए बह उपसंपत्चमान गति 5। 

(9) अनुपसंपद्यमान गति- राजा, युवराज, ईश्वर आदि 
यदि एक दूसरे का अनुसरण करते हुए न चलें, बिना महारे के 
चलें तो बह अनुप्संपद्यमान गति है| 

(४ ) पुद्लगति-परमाण से लेकर अनन्तप्रादेशिक स्कन्धों 
तक्ष के पुद्दल की गति को पद्ठल्लगति फहते हैं। 

(६ ) मण्डूकगति- मेंढक के समान कूद कूद कर चलने को 
मण्डूक गति कहते हैं। * 

(७) नौका गति- जिस प्रकार नाव नदी के एक किनारे 
से दूसरे किनारे तक पानी में ही गमनागमन करती रहती है, इस 
प्रकार की गति को नौका गति कहते हैं। 

( ८ )नयगति- नगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसत्र, शब्द, सम 
भिरूदू ओर एवंभूत इन सात नयों की प्रहत्ति अथवा मान्यता को 
नय गति कहते है। 


कक कप ३ २ 
( ६ ) छायागति-घोड़ा, हाथी, मनुप्य, किन्नर, महोरग, गंधवे 


औ जैन प्िद्धान्त बोल प्मह, प्राचवा भाग ३६९ 


छटरपभ, रथ तथा छत आादि की छाया के अनुसार जो गति हो उसे 
छायागति कहते है अ्ात्‌ छाया में रहते हुए गति करना। 

(१० ) छायानुपात गति- पुरुष के अनुसार छाया चलती 
है, छाया के अनुसार पुरुष नहीं चलता । पुरुष क अनुसरण से 
होने वाली छाया की गति को छायाजुपात गति कहते हैं। 

(११ )लेश्पा मति-क्ृप्ण लेश्या नील लेश्या को प्राप्त करक 
उसी के यर्ण, रस, गन्ध भौर स्पर्श रूप में परिणत हो जाती है । 
इसी प्रफार नील लश्या कापात छेश्या का प्राप्त फरके तद्॒प में 
परिणत शे जाती है। फापोतलश्या तेमोलेश्या के रूप में, तजो 
लेश्या पद्मलेश्या के रूप में और पद्मलेश्या शुक्ललेश्या फे रूप में। 
लेश्याआ के इस प्रकार परिणत होने को लेश्या गति कहते हैं। 

(१२) लेथ्यानुपात गति- जिस लेश्या वाद पुद्द्लों फरो 
ग्रहण करपे जीव मरण प्राप्तफरता है उसीलेश्या वाले पृद्लों 
झे साथ उत्पन्न होता ६। जेसे मरते समय कृप्णलेश्या होने पर 
ज-म लते समय भी पही रहेगी। इसी प्रफार सभी लेश्याभों फे 
लिये जानना चाहिए । इस लेश्यानुपात गति कहते हैं। 

(१३ ) उह्श्यप्रविभक्तिक गति- यदिभाच र्य, उपाध्याय, 
स्थविर, प्रवतेक, गणी, गणधर या गणावच्छेदक आदि किसी 
फो उर्ेश फरफे गपन किया जाय तो ढसे उद्दिश्यम्विभक्तिक गति 
कहते हैं 

(१४ ) चत् पुरुष प्रविभक्तिफ गति- इस में चार भागे ई- 
(फ) चारपुर्ष एक साथ तैयार हो और एक ह। साथ प्रयाण करें । 
(ख) एफ साथ तैयारएं पिन्तु भिन्न भिन्न समय में प्रयाण करें। 

(ग) भिन्न भिन्न समय में तैयार शों भौर भिन्न भिन्न समय में ही 
प्रयाण फरें । 
(घ) भिन्न भिन्न समय में तेपार हों किन्त एक ही समय में गति करे । 
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इन चारों भांगों में होने बाली गति की चतुः पुदपप्रविभक्तिक 
गति कहते हैं [ 

(१9 ) वक्र गति- जो गनि टेदी मेद्दी या नीव को अनिष्ठ हा 
उसे वक्र गति इहत है| इसके चार भद् ६- 

(क) घटनता- लंगढ़ाते हुए चढना | 

(ख्व) स्वम्मनता- ग्रीवा में घमनी अर्थात रक्त का संचालन करने 

वाली नाडी का रहना या शपना काय कर ना स्तम्भनता है, भयवा 

आत्माका शरीर के प्रदेशों में रहना स्तम्भनना है । 

(ग) शलेपणता-घुटने का जाँघ फे साथ सम्बन्ध इना रलेपणता है। 
(घ) एतनता- खड़े होते समय या चलते समय गिर पड़ना | 

(१६ ) पंक गति- फीचढ़ या पानी में जिस प्रकार कोई 
पुरुप लफड़ी आदि का सहारा लेकर चलता है, उसी प्रकार 
की गति फो पंक गति कहते है। 

( १७ ) वन्धनविमोचन गति- पकने पर या बन्धन से छूटने 
पर आप,बिजोरा, वित्ल,दाड़िम,पारावत थादि फी जो गति होती 
डे उस वन्धनविमोचन गति करते पा | (पत्रयणा १६ या प्रयोग पद) 

८८र३- भाव श्रावक के सतरह लक्षण 

शासत्र श्रवण करने वाले देशविरति चारित्र के धारक गहस्थ 
को श्रावक फहते हैं ।उसमें नीचे लिखे सतरह गुण होते दे । 

(१ ) भ्रावक स्त्रियों के अधीन नहीं होता | 

(२ ) भ्रावक इन्द्रियों फो विषयों की ओर जाने से रोकता 

है अथोत्‌ उन्हें वश में रखता है| 
( ३ ) आवक अनर्थों के कारण भूत धन में लोभ नही फरता। 
(४ ) आवक संसार में रति अथात्‌ अनुराग नही करता | 
(५ )भावक विषयों में ग्रद्धि भाव नहीं रखता | 
(६) भआावक महारम्भ नहीं फरता, यदि कभी विवश होकर 
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करना ही पडे तो अनिच्छा पूर्वक करता है| 
(७) श्रावफ गहस्थावास को जाल के समान मानता है | 
(८) आरावक सम्यकत्व से विचलित नहीं शेता | 
(६ ) आयफ भेट चाल को छोडता है । 
( १० ) श्रावक सारी क्रियाए भागम के अनुसार करता ईै। 
(११)अपनी शक्ति फे अनुसार दान आदि म प्रहत्ति करता है। 
(१२) भ्रावक निर्दोप तया पापरहित काय फो करते हु ए 
नहीं हिचकता | 
(१३ ) भावक सासारिफ वस्तुओं में राग द्वेष से रहित 
होकर रत्ता है) 
(१४ ) श्रावक धर्म झादि के स्वरूप फा विचार करते समय 
मध्यस्थ रहता है। अपने पक्त का मिथ्या आग्रह नहीं करता । 
(१४) भ्रावक धन तथा कुटुम्पियों के साथ सम्बन्ध रखता हुआ 
भी सभी को ज्ञणभट्टुर समक फर सम्पन्ध रहित फी तरह रहता है। 
(१६) श्रावक भासक्ति से सांसारिक भोगों पे प्रछत्त नहीं होता। 
(१७ ) श्रावफ हृदय से गिछ्रख रहते हुए ग्ृहस्थावास या 
सेवन फरता है (घर्ममप्रह झभिकार २ गाया २ ) 
८८७- संयम के सतरह भेद 
सन, पचन और फाया फो सावध व्यापार से रोफना सयम 
है।इस के सतरह भेद है- 
(१ ) पृथ्यीकाय सयम- तीन करण तीन योग से पृथ्यीफाय 
के णीयों की विराधना न करना पृथ्रीकाय सयम है। 
(२ ) अप्याय सयम- अप्फाय दे जीवों फी हिसा न करना | 
(३ ) तेनस्कय सयम- तेभस्क्राय की हिंसा न फरना | 
(४ )बासुकाय सयम-वायुकाय के जीवों की हिंसा न करना। 
(४ )यनस्पतिकाय सयम-प्रनस्पतिफाय की हिंसा न करना। 
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( ६ )द्वीन्द्रिय संयम- वेइन्द्रिय जीवों की हिंसा न करना । 
(७ )न्रीन्द्रिय संपम-तेइन्द्रिय जीवों फी हिंसा न करना | 
( ८) चतुरिन्द्रिय संयम-चौ रिन्द्रिय जीवों की हिंसा न फरना | 
( & ) पश्चेन्द्रिय संयम-पञ्चेन्द्रिय जीवों की हिंसा न करना। 
(१० ) अजीब संयम- अजीव होने पर भी जिन वस्तुभो के 

ग्रहण से असंयम होता है उन्हें न लेना अजीब संयम ह। जेसे- 
सोना, चाँदी भादि धातुन्नों अथवा श्र को पाप्त में न रखना | 
पुस्तक, पत्र तथा दूसरे संयम के उपकरणों को पढिलेहना करते 
हुए यतनापूर्वेफ विना ममत्वभाव के मयोदा भनुसार रखना 
असंयम नहीं है। 

(११ ) प्रेज्ञा संपम- बीज, हरी घास, जीव जन्तु आदि से 
रहित स्थान में अच्छी तरह देख भाल कर सोना, वेठना, चलना 
आदि क्रियाएं करना प्रेत्षा संक्‍्य है। 

( १२ ) डपेज्ञा संयम- ग्ृहस्थ तथा पासत्था आदि जो पाप- 
का में प्रदत्त हो रहा हो उसे पापकाय के लिए प्रोत्साहित न करते 
हुए उपेक्ताभाव बनाए रखना उपेत्षासंयम है | 

(१३ ) प्रमाजेना संयम- स्थान तथा दख्न पात्र आदि को पूँज 
कर छ्ाम में लाना प्रमानना संयम है| 

(१४ ) परिष्ठापना संयम- आहार या वद्ध पात्र आदि को 
जीदों से इहित स्थान में जयणा से शास्घर में बताई गई विधि के 
अज्लुसार परठना परिष्ठापना संयप है| समवायांग सूत्र में इस 
को अपहृत्य संयम लिखा है। 

( १४ ) मनःसंयम- मन में इष्यो, द्रोह, अभिमान आदि न 
रख कर उसे धमंध्यान में लगाना मन;संयम है| 


( १६ ) वचन संयम-- हिंसाकारी कठोर वचन को छोड़ कर 
शुभ बचन म॑ प्रहच्ि करना वचन संयम है। 
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(१७ ) काय सयम- गमनागमन तथा दूसरे आवश्यक वाया 

में फाया की उपयोगपूर्वक शुभ प्रहत्ति करना कायसयम है | 
(समवायाग १७) (हरिभद्रीयावश्यर प्रतिझमणाध्ययन) (प्रचचनसारोद्धार घा० ६६६) 


८८५- संयम के सतरह भेद 

सयम के दूसरी प्रकार से भी सतरह भेद हैं- 

(१-४ ) हिंसा, कृठ,चोरी, अवह्मचये और परिग्रह रूप पॉच 
आश्रवों से बिरति। 

(६-१० ) स्पर्शन, रसन, प्राण, चछ्ु और श्रोज इन पॉच 
इन्द्रियों को उन के बिपयों फी ओर जाने से रोकना अर्थात्‌ उन्‍हें 
वश में रखना । 

(११-१४ ) क्रोध, मान, माया और लोभ रूप चार कपायों 
फो छोटना । 

( १४-१७ ) मन, बचन भौर काया छी अशुभ प्रद्त्ति रूप 
तीन दण्टों से बिरति) (प्रचचनसारोद्धार द्वार ६६ गाभा ४४४) 


८८६- चरम शरीरी को प्राप्त सतरह बातें 

जो जीव उसी भव म॑ मोक्ष जाने बाला होता है उसे पृष्य पे 
उदय से नीचे लिखी सतरह वातें प्राप्त होती है- 

(१) चरम शरीरी फो परिणाम में भी रमणीय तथा उत्तकृए 
दिपय छुख़ की भराप्ति होती है। 

(२ ) चरम शरीरी में मपनी जाति, कुल, सम्पत्ति, बय तया 
दूसरे फिसी प्रकार से हीनता का भाव नहीं रहता । 

(३ ) दास दासी आदि द्विपद तथा हाथी, घोडे, गाय, भैंस 
आदि चतुष्पद की उत्तम समृद्धि प्राप्त होती है। 

(४) इसके द्वारा अपना और दसरों फा महान उपकार होता है। 

(५ ) उनका चित्त बहुत निर्मल होता दे अर्थात्‌ वे सद 
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उत्तम विचार करते हैं। 

(६ ) वे सभी वातों में धर्म को प्रधान मानते हैं। 

(७) विवेक के द्वारा बस्तु का सच्चा खरूप जान लेने फे कारण 
उनकी कोई क्रिया निष्फुल नहीं होती | 

(८) उन्हें उत्तरोत्तर अधिक शुद्ध होने वाल तथा अप्रति- 
पाती चारित्र की प्राप्ति होती है। 

(8 ) वे चारित्र फे साथ एक हो जातेहै अथोत्‌ उनके जीवन 
में शुद्ध चारित्र इस तरह परिणत हो जाता है कि उनसे बुरा काम 
होता ही नही। चारित्र फा पालन करना उनका खभाव बन जाता है। 

(१०) वे भव्य प्राणियों को सन्‍्तोष देने वाले होते हं । 

(११ )वे बन के व्यापार को रोकते हैं ।इससे उन्हें शुभ ध्यान 
रूपी सुख की प्राप्ति होती है। ेल्‍ 

(१२) उन्हें आमर्पोषधि वर्गेरह उत्कृए ऋद्धियों प्राप्त होती है | 

(१३ ) उन्हें अपूवकरण (आठवें युणस्थान) की प्राप्ति होती है 

(१४ ) इसके वाद उन्हें क्ञपक श्रेणी की प्राप्ति होती है। क्षपक 
श्रेणी ओर ग्रुणस्थानों का खरूप इसी भाग के 'गुणस्थान चौदव' 
नामक ८४७ वें वोल में दिया जा चुका है। 

(१४ ) वे मोहनीय कर्म रूपी महासागर से पार उतर जाते हैं। 

(१६ ) ज्ञानावरणीय ओर दशनावरणीय कर्मों का सम्पूर्ण _ 
क्षय होजाने पर उन्हें केवलज्ञान तथा केवलदशन की प्राप्ति होती है। 

(१७) उन्हें प्रमछुख की प्राप्ति होती है। 


(घर्मचिन्दु अध्याय ८ सुत्र ४८४-८६) 


अठारहवां बोल संग्रह 


८८७- अरिहन्त भगवान में नही पाये जाने 
वाले अठारह दोप 


अरिन्त भगवान्‌ अठारह दाप रहित्त शेते ह | सत्तरियस य ठाणा 
बत्ति मय दोष दो प्रकार से गिनाये हैं। वे इस प्रकार है- 


पचेव अन्तराया, मिच्छत्तमन्नाणमबिरइ कासो । 
हास छग राग दोसा निद्दाष्शारस टमे दोसा ॥ 
(१) द्वानान्तराय (२) लाभान्तराय. (३) वीयौन्तराय 
(9) भागान्तराय (५) उपभोगान्तराय (६) मि<्यात्व 
(७) अवान (८) अविरत्ति (8)काम (भागच्छा) 
(१०) हास्य (११) रति (१०) भरति 
(१३) शोक. (१४) भय (१५) जुगृप्सा 
(१६)राग.. (१७) द्ेष (१८) निद्रा-ये अठारह दोपह। 
शिसाह तिग कीला, शासाह पचग च चउ कसाया। 
सय मच्चर अन्नाणा, निद्रा पिम्म इस व दोसा । 
(१) हिंसा (२) मृपावाद (३) मदत्तादान (४) जीढा (४) हास्य 
(६) रति (७) भरति (८) शाफ (६) भय (१०) क्राप 
(११) मान (१२) माया (१३) लाभ (१४) मद (१५)मत्सर 
(१६) अज्ञान (१७) निद्रा (१८) प्रेम (गग)- इस प्रकार ये अठा- 
रह दोप ६। भरिएन्त भगयान्‌ में ये अठारह दोप नहीं होते । 
(सत्तरियमय टठाणाउत्ति साथा १०२--६ २) (प्व७ खा द्वार ४$ गाब्ड८१ ६२) 
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व्टटन गतागत के अठारह हार 


एफ गति से फाल करके जीव किन किन गतियों में जा सकता 
है तथा किन किन गतियो से आकर एक गति में उत्पन्न होता 
इस वात के खुलासे को गतागत कहते हैं | इसके अठारह द्वार है - 

(१ ) पहली नरक में जीव ग्यारह स्थानों से आता है- जल- 
चर, स्थलचर, खेचर, उरःपरिसप, श्ुुनपरिसपे, इन पॉच सब्जी 
तियश्ों के पर्याप्त, पॉच असंज्ञी तियेश्वों फे पर्याप्त ओर संख्यात 
काल फा फर्म भूमि मनुष्य | 

पहली नरक से फाल करके जीव छः स्थानों में जाता है-पॉच 
संज्ञी तियंश्व के पर्याप्त और संख्यात काल का कर्म भूमि मनुष्य | 

(२ ) दूसरी नरक मे जीव छः स्थानों से आता है- पॉच संज्ञी 
तियश्व के पयांप्त तथा संख्यात वर्ष का कमभूमि मलुष्य | 

इन्हीं छः स्थानों में जाता है। 

(३) तीसरी नरक में पॉच स्थानों से आता है- जलचर, 
स्थलचर, खेचर भोर उरःपरिसप के संज्ञी पयाप्त और संख्यात 
काल का कर्मयूमि मनुष्य | 

पहले की तरह छ; स्थानों में जाता है| 

(४ ) चोथी नरक में चार स्थानों से झाता है- जलचर, स्थल- 
चर और उरःपरिसप के संड्ी पर्याप्त और संझयात वर्ष का करमे- 
भूमि मनुष्य | 

पहले के समान छः स्थानों में जाता है। 

(४ ) पाँचवी नरक में तीन स्थानों से आता है- जलचर भौर 


९ संज्ञी 00. 
उराःपरिसप के संज्ञी पर्याप्त तया संख्यात काल का कर्मूमि मलुष्य। 
पहले के समान छः स्थानों में जाता है। 


(६) छठी नरक में दो स्थानों से आता है- संज्ञी जलचर 


श्री जैम प्लिद्धा त बाल प्तमह, पाचदा भाग ३६6 


मम 8 भव से 


का पर्याप्त तथा सस्यात फाल का करमेभूमि मनुष्य 

पहले के सपाय छ स्थानों में जाता है। 

(७) सातवीं नरक में दो स्थानों से आता है- सप्ठी जल 
चर और सख्यात काल का कर्म पि मनुष्य (स्री बेद को छोड कर)। 
पॉच स्थानों में जात। है- सज्ञी तिय॑श्व का पर्याप्त 

(८) भवनपति और व्यन्तर देवों की भागति सोलह की- 
पॉच सश्ञी तियश्व के पर्याप्त, पॉच असज्ञी तिर्यश्व के अपर्याप्त, 
सख्यात फाल दा फर्मभमि मनुष्य, असख्यात काल फा फर्म भूमि 

म्रनुष्य,भफमभमि प्रनुष्य,आन्तर द्वीपिक मनुष्य, खेचर जुग लिया 
ओर स्पलचर जुगलिया। 

गति नौ स्थानों की- पाँच सज्ञी तियश्व, सख्यात काल फा 
फर्मभमि, पृथ्वी, पानी भौर वनस्पति । 

(& ) ज्योतिषी तथा पहले दूसरे देवलोफ में जीव नौ स्थानों 
से आता है-पॉच सज्ञी तियश्व, सरयात काल का कमभमि मन॒प्य, 
असख्यात फाल का फर्मभमि मनप्य, मफभभूमि मनप्य भौर 
स्थकचर जुगलिया। 

नौ स्थानों में जाता है- पॉच सज्ञी तियंश्व, सरयात फाल का 
फमभप्ि, पृथ्वी, पानी भोर वनस्पति | 

(१०) तीसरे देवलोक से आठव देवलोक तक छह फी आगति- 
पॉच सज्ञी तिय॑श्व के पर्याप्त और सरयात काल फा कम भूषि मन॒प्य। 

इन्हीं छह स्थानों में जाता है | 

(११ )नयें से बारएवें देबलोक तक चार की आगति-मिथ्या 
दृष्टि, भबिरति सम्पस्दृष्टि, देशविरति सम्यर्दष्टि और सर्वेविरति 
सम्परदृष्टि पनष्य। 

गति पक कीो- सख्यात काल का कमभूमि मनुष्य | 

(१२ ) नवग्रेयेयक में दो की आगति- मि थ्यादृष्टि साधुलिद्री 


छ्0तल श्री मेटिया जेन ग्नन्‍्यमाहा। 


तथा सम्पर्दष्टि साथु । 
गति एक फी- संख्यात वष का कमभरूमि मनुष्य | 
१३ ) पॉच अनतर विमाल में दो की आगति- ऋद्धि प्राप्त 
अप्रमादी, अनृद्धिप्राप्त अपमादी | 
गति एक की- संख्यात काल का झूमभूमि मनप्य | 
(१४ ) पृथ्वीफाय, भप्काय और वनस्पतिकाय में चोहत्तर 
की आगति-छवालीस प्रऊार के तियश्व (पृथ्वीकाय,अप्काय,ते उ- 
काय,वायुराय शोर प्रत्येक वनस्पति काय में प्रत्येक के चार भेद- 
सृध्ष्म, वादर, पयोप्त 'मोर सपयाप्त ! इसम्रफ़ार एकेन्द्रिय के वीस 
भेद | विकलेन्द्रिय के छः- वेइन्द्रिय,तेइन्द्रिय,च उरिन्द्रिय के पयोष् 
और अपयाप्त | पञ्चेन्द्रिय के वीस- जलचर, स्थलचर, खेचर, 
उरःपरिस्प और भ्ुनपरिसर्प में प्रत्येक के संज्ञी, असंत्री, पर्याप्त 
और अपयाप्त) मनष्प के तीन भेद (सज्ज्ी मनुष्य का पर्याप्त, 
अपयाप्त ओर असझ्ज्ी का अपयाप्त) दस भवनपति, आठ वाण- 
व्यन्तर, पॉँच ज्योतिषी, पहला देवल्ोक, दूसरा देवलोक | इस 
प्रकार कुल मिलाकर चोहत्तर हो जाते हैं| 
गति उनचास में- ४६ तियश्व और तीन मनप्य | 
(१४ )तेउफाय ओर वायुकाय में आगति ४६ की-४६ तियश्व 
ओर तीन मनुष्य | 
गति छचालीस की- तियेश्व के छयालीस भेद। 
( १६ ) तीन विकलेन्द्रिय में आगति और गति दोनों उनचास 
की- ४६ तियश्व और ३ मनष्य | 
( १७ ) पंचेन्द्रिय तियश्व में आगति सतासी की- उनचास 
ऊपर लिखे अनुसार, एकतीस प्रकार के देवता (द्स भवनपति, 
आठ वाणव्यन्तर, पॉच ज्योतिषी और पहले से लेकर आठवें तक 
आठ देवलोक) और सात नरक | 


ओ बैन प्रिदत्ञ बोनच पप्रह, पाषत्रा माय ४०९ 











गति बानये पो-सख्यात पप का कपभृमि पनप्य, असख्यात 
बरप दा पर्मभूषि मपुप्य,भकरम भूमि, आन्‍्तरद्रीपिक, स्थलचर युग- 
लिपा और सतासी ऊपर लिखे अनुसार। 

(१८) मनुष्य में झागति छवानयें की-३८ तियत्व (पूर्वोक्त 
छपालीस में से तेउफ़ाय और वायुकाय फे आठ भेद ोद वर) 
मनुष्य के तीन,देवता के ठन बास(दुस भवनपति,आठ पाणव्यन्तर, 
पाँच पपोतिपी, यारइ देदलोक, नी ग्रवेषफ और पाँच अनत्तर 
विमान) पहली से लेकर छठी तफ छह नरफ | कुल मिल्ला फर ६६ | 

गतिएक सौ ग्यारह फी- ४६ तियेंश्व,३ पनष्प, ४६ देवता ७ 
नारफी, भसर यात फाल फाकर्मपूमिमलुष्य,अफर्मपूषि,आन्तर 
द्वीपिक, स्पलचर युगलिया, खेचर युगजिया और मोत्त कु 
पिला फर १११ हो जाते हैं। ( पप्ताणा प३ ६ ) 


८८६- लिपियों अठारह 


मिस दे द्वार अपने भाव लिख फर प्रकाशित किए ना सके 
उसे लिपि फहते है। भारयद्शों पे अटारह प्रकार फी ब्राह्मी लिपि 


फाम में लाई जाती है। ये इस प्रकार हैं- 

(१) च्राक्षी (१०) बैनयिफी 
(२) पयनानी (११) निहदिक्ली 
(3) दोसापरिया (१२) भ्रक्क्षिपि 
(४) रही (१३) गणितलिपि 
(४) पुब्खरसरिया (१४) गषबलिपि 
(६) भोगरदी (१५) आदशेलिपि 
(७) पराइपा (१६) माहेथरी 
(८) भतफररिया (१७) दोमिलिपि 


(६) भरणखरदुद्िपा (१०) पौलिन्दी 


हज व १ आंच 5 हज 6 
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ही 


८६०० साधु के अठारह कल्प 
दशवेकालिक सूत्र के महाचार नामक छटे अध्ययन में साथु 
के लिये भठारह स्थान (फल्प) वतलाये गये है | वे इस प्रफार हैं- 
वधछक्पफं कायछक्क अकप्पो गिहिसायणं ) 
पलियक निसज्जा य सिणाण सोहचज्जयं ॥ 
भर्थाव- छःब्रत, छः काया के आरम का त्याय, भ्रकल्पतीय वस्तु, 
ग्रहस्थ के पात्र, पर्य ऊ, निया, स्नान और शरीर की शुश्नपा | इनका त्याय 
करना य॑ अटठारह स्थाव ह । 

(१-६) प्राणातिपात, मृषाबाद, अदत्तादषान, सेथुन, परिग्रह 
और राजि भोजन का त्थाग करना ये छः घतहैं। प्रथम पॉच व्र्तों 
का स्व॒रूप इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में ३१६ बोल में दिया गया है। 
राज्ि भोजन त्याग-राजि में सूक्ष्म ञस भोर स्थावर प्राणी दिखाई 
नहीं देते हैं इसलिए उस समय आहार के गवेपणा, ग्रहण और परि- 
भोग सम्बन्धी शुद्ध एपणा नहीं हो सकती | हिंसादि महादोपों को 
देख कर भगवान ने साधुभों के लिये रात्रि भोजन त्याग का 
विधान किया है | दशवेका खिक चौथे भध्ययन में भी इन छ हें वर्तों 
का स्वरूप दिया गया है। 

(७-१२) पृथ्वीकाय, अप्काय, तेउकाय, वायुकाय, वनस्पति 
काय भौर तरस काय इन छहों फा स्वरूप इस ग्रन्थ के ट्विती य भाग के 
बोल न॑ ४६२ में दिया गया है। साधु को तीन करण भर तीन 
योग से इन छः कार्यों के आरंभ का त्याग करना चाहिये। एक 
काया को हिंसा में उसके आशित झभनेक चाक्षुव एवं अचाक्तुप तरस 
ओर स्थावर प्राणियों फी हिंसा होती है। झग्मि अत्यन्त तीक्षण 

शत्रहै। यह छहों दिशा में रहे हुए जीवों का विनाशक है| छःकाय 
का आरंभ दुर्गेति को बढ़ाने बाखा है ऐसा जान कर साधुओं को 
यावज्जीवन के लिए इनफा झार॑भ छोड़ देना चाहिये। 


श्री जेन प्रिद्यात बोल सप्रह, पचवा भाग श्ण०्ड 
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(१३ ) अकरुप्य त्पाग- मुनि भकल्पनीय पिंढद, शय्या, उख्र 
भऔौरपात आदि को ग्रहण न करे | नित्य आमत्रित भाष्टर, क्रीच 
भाहर, भौदेशिक भाहार तथा झाहत भाहार आदि फी ग्रइण 
नफरे श्रथोत्‌ कोई ग्रहस्थ साधु से ऐसा निवेदन फरे कि 'भगवन्‌]! 
आप भिन्ना फे लिये फहाँ फिरते फिरेंगे, कृपया नित्यप्रति मेरे 
ही पर से भाद्र ले लिया करें' श़हस्थ के इस निवेदन को खी 
कार कर नित्य प्रति उसी के घर से भादर भादि लेना नित्य 
भामत्रित पिण्ड कहलाता है | इसी प्रकार शहस्थ फे एफ जगह से 
दूसरी जगह जाने से क्षेत्र भेद होने पर भी सदा उसी फे यहाँ से भिन्न 
भिन्न परिवर्तित स्पानों पर जाकर भाहार लेना नित्प पिण्ड ही है। 
साधु के निपित्त मोल जाया हुआ पदार्थ क्रीत फइलाता है। साधु 
के वास्ते तैयार किया हुआ पदार्थ ओदेशिक फहलाताई। साधु 
फे शिये साधु के स्पान पर लाया हुआ पदार्थ आहुद कहलाता 
है। साधु फे लिये उपरोक्त भाहार आदि पदार्थ भकल्पनीय ई 
सर्योक्ि उपरोक्त आहार आदि फो लेने से साधु फो छ काया के 
जीयों फी हिंसा फी अनुमोदना लगती है। भत पधर्मपूर्वक जीवन 
व्यतीत करने बाले निष्परिग्रह साधु को भोदेशिकादि भाहार 
अहण न करना चाहिये । 

मिस प्रकार मुनि के लिये सदोष माहार भफल्पनीय है उसी 
प्रकार यदि शप्परा,प्ध भोर पात आदि सदोप हों तो वे भी थ्रृनि 
के लिये भफल्पनीय है | 

(१४ ) भानन- साधु को गहस्थी के वतेनों म भपात्‌ कासी, 
पीवलआदिकी पाली या कटोरी भादि में भोजन न करना चाहिए। 
इसी प्रकार मिट्टी के बतेनों में भी साथु को भोजन न करना चाहिए। 
शृएस्थी फे बेनों को चापरने से साधु को पूर्वेफर्म और पथ्मात्कर्म 


भादि कई दोप छगते हैं भर्षात्‌ नव साधु शहस्थ के बर्तनों में 





9०2 थी मेठिया जैन प्रन्यमाजा 


खनन 


ख्ाजतल लि ट ल हि कल हु ब्न्ज 


आहार आदि करने लग जायया तो ग्रहस्थ उन बतेनों को कच्च 
जल यदि में घोकर साथ को भोनन करने के लिए दंगा और 
साथ के भोजन कर लेने के चाद गहस्थ उन बनेनों का शुद्ध करन 

पे कच्च॑ जल आद दि का व्यवहार करगा तथा बर्तनों फा साफ करक 
उस पानी को अयतना पूर्वक इधर उधर फेक देगा जिससे जीवों 
फी विराधना होगी, इत्यादि अनेक दोपों से संपम की विराधना 
होने की सम्भावना रहती है इसलिए छःकाया के रक्षक निग्नेन्ध 
साधु को य्हस्थ के बतेनों में आहार भादि न करना चाहिय। 

(१५ ) आसन- निग्नेन्ध साथ को ग्ृहस्थ के भासन, पलंग, 
खाट, कुर्सी आदि पर न बेठना चाहिये | इन पर बेठने से साथ 
को अनाचरित नाम का दोप लगता है। यदि कफदाचित्‌ किसी 
कारण विशेष से कुर्सी आदि पर बठना पड़े ता बंठने से पहले 
उनकी अच्छी तरह पढिलेहणा कर लेनी चाहिये क्‍योंकि उपरोक्त 
आसमनों में सक्ष्म छिद्र होते हैं। अतः साधुझों द्वारा ये भासन 
सभी प्रकार से बजित हैं। 

(१६ ) निपद्या- निग्नेन्ध साध को ग्रहस्थ के घर में जाकर 
वंठना न चाहिये। ग्ररस्थों के घर में वठने से ब्रह्मचय का नाश 
होने की सम्भावना रहती ह क्योंकि वहाँ वठने से स्त्रियों का परि- 
चय होता है भोर स््रियों का विशेष परिचय ब्रह्मचय का घातक 
होता है| प्राणियों का वध तथा संयम का घात भादि दोप भी 
उत्पन्न होते हैं। भिक्ता के लिये आये हुए दीन अनाथ गरीब 
प्राणियों के दान में भन्‍्तराय पढ़ता है। गहस्थों के घर में बेठने 
से खयं घर के खामी को भी क्रोध उत्पन्न होता है। साथ का 
काम है आहार लिया और चल दिया | घर में बैठने से क्या पयो- 
जन ? प्रतीत होता है यह साधु चाल चलन का कच्चा है! इत्यादि प्रकार 
से शहस्थ फे मन में साधु के भति अनेक प्रकार की शहा उत्पन्न 
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हो सकती है। इसलिये अत्यन्त हृद्ध,रोगी या उत्कृष्ट तपस््री इन 
तीन के सिय्राय अन्य किसी भी मिग्रेन्व साधु को ग्रहस्थ के घर 
ने यैठना चाहिये | 

(१७) स्नान त्याग- निग्नन्य साधु फो फच्चे जल से या 
गे जल से स्नान फरने का स्वेथा त्याग कर देना चाहिए | स्नान 
फरने से मल के जीवों की विराधना होती है तथा वह कर जाते 
हुए जल से अन्य जीवों की भी विराधना होती है। इसलिए 

धध्रु को अस्नान नामक कठिन त्रत का यावज्जीचन पूर्णतया 
पालन फरना चाहिए। फारण बिना फभी भी देश या सवे स्नान 
न करना चाहिए। इसी प्रकार चन्दन कसर भादि झुगन्पित 
पदार्थ भी साथ का अपने शरीर पर न लगाने चाहिए । प्रह्म 
चर्ष फी दृष्टि से थी साथ को स्वान न ऊरना चाहिए, स्नान फाम 
झा भट्ट माना गया है। फह्ा भी है- 


स्नान मद दप कर, फासाड प्रथम स्टुतम्‌ | 
तस्मात्काम परित्यज्य, नेच स्नान्ति दमे रत्ता ॥ 
अथौद-स्नान मद और दर्प उत्पन्न करता है। पहला कामाड माना 
गया है। यही कारण है फि इन्द्रियों को दमन करने वाले सयमी 
साध फाम फा त्याग कर कभी स्नान नहीं करते। दशवैफालिफ तीसरे 
अध्ययन में स्नान फो साथ के लिए अनाचीर्ण बतलाया गया है । 
(१८) शोभावजन- मलिन एय परिमित बच्चों फो धारण 
रने वाले द्वव्प भर भाष से मृण्दित, मेशुन फर्म के विफार से 
उपशान्त मुनि को अपने शरीर की विभूषा, शोभा और शद्वार 
आदि का सवया न्‍्याग कर देना चाहिए क्यों कि शरीर वी शोमा 
और भ्रद्गारभादि फरने से दुस्तर और रौद्र ससार समुद्र में भ्रमण 
कराने वाले चिकने फर्मो का बन्‍्ध होता है। इसलिये छ,काय 
पीवों $ रक्षक प्ह्मचारी मुनि फो शरीर विभूषा का सर्वेया त्याग 
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कर देना चाहिए। 
उपरोक्त अठारह कल्पों का यथावत््‌ पालन करने वा विशुद्ध 


तप क्रिया में रत रहने वाले पनि मविचल पोक्त पद को प्राप्त करते | 
( व्थमंकादिक क्‍भध्ययन ६ गाथा ८--६६ ) ( समगायाग १८ 


८6१- दीक्षा के अयोग्य अठारह पुरुष 


सब प्रकार के सावब्र व्यापार को छोड़ कर मुनि बत अद्जीकार 
फरने को दीत्ञा कहते हैं। नीचे लिखे अठरह व्यक्ति दीक्षा फे 
लिए भयोग्य होते हैं- 

(१ ) बाल- जन्म से लेकर आठ वर्ष तक बालक कहा जाता 
है। वाल स्वभाव के कारण वह देशविरति या सब विरति चारित्र 
को अड्रीफार नहीं कर सकता। भगवान्‌ वजञ्ञखामी ने छः माह 
की अवस्था में भी भाव से संयम स्वीकार कर लिया था ऐसा 
कहा जाता है। पाठ व की यह मयादा सामान्य साधओं के 
लिए निश्चित फी गई है | झागमविद्ारी होने के कारण इन पर 
यह मयोदा लागू नहीं शोती। कुछ आचाये गर्भ से लेकर झाठ 
वष तक याल्यावस्था मानते 

(२ ) हद्ध- सत्तर बष से ऊपर दृद्धावस्था मानी जाती है | 
शारीरिक अशक्ति फे कारण हृद्ध भी दीक्षा के योग्य नहीं होते। 
कुछ आचाये साठ वर्ष से ऊपर हद्धावस्था मानते हैं। यह बात 
१०० वर्ष की भायु को लक्ष्य करके कही गई है। कम आयु 
होने पर उसी अनुपात से हृद्धावस्था जल्दी मान ली जाती है! 

(३ ) न्पेसक-जिसके खत्री और पुरुष दोनों वेदों का उदय 
हो डसे नपुंसर कहते हैं। प्रायः अशभ भावना वाला तथा लोक 
निन्‍्दा का पात्र होने के कारण वह दीक्षा के अयोग्य दोता है | 

(४ ) क्लीव- पुरुष की आकइृति बाला नपंसक | स्ली वेद का. 
तीघ्र उदय होने के कारण बह दीज्ञा के योग्य नहीं होता | 
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(४ ) जढ- जद तीन प्रकार का होता है- भाषाजड, शरीर 
जड और फरणमद | 

(फ) भाषामद के तीन भेद ह- जलमृक, मनन्‍्मनमूक और 
एलफ मूक | जो व्यक्ति पानी में इये हुए के समान केवल घुट 
बुढ करता “है कुछ भी स्पष्ट नहीं कह सकता उसे जल्लमूझ कहते 
हैं । बोलते समय जिसके मुँह से कोई शब्द स्पष्ट न निफ्ले,फेबल 
अधूरे ओर अस्पष्ट शब्द निफलते रहें उसे मन्‍्मनमृक फहते हैं । 
जो व्यक्ति भेद या वफरी फे समान शब्द करता है उसे एलक 
मूक कहते हैं। ज्ञान ग्रहण में असमर्थ होने के कारण भाषाजड 
दीक्षा के योग्य नहीं होता | 

(ख) शरीर जढ- शो व्यक्ति वहुत मोटा होने के कारण विश्र 
भोचरी, बन्‍्दना आदि करने में असमर्य है उसे शरीरजद कहते हैं। 

(ग) फरणजढ- जो व्यक्ति समिति, गुप्ति, प्रतिक्रमण, प्रत्यु 
पेक्षण, पढिलेहना भादि साधु के लिए आवश्यक क्रियाभों फो 
नहीं समभे सफत्ता या कर सकता वह फरणजद (क्रियानट) है । 

तीनों प्रफार के जड़ दीक्षा के लिए योग्य नहीं होते । 

(६ ) व्याधित- किसी बडे रोग वाला व्यक्ति दीक्षा के योग्य 
नहीं होता। 

(७) स्तेन- खात खनना, मार्ग में चलते हुए फो यूटना 
झादि किसी प्रफार से चोरी कर) पाला व्यक्ति दीक्षा फे योग्य 
नहीं होता। उसके कारग्ग रांध पी विन्‍दा तथा अपमान होता है। 

(८) राजापकारी- राशा, राशपरिषार,राज्य के भ्रधिकारी 
था राज्य फी व्यवस्था का विरोध बरतने पाजा दीक्षा के योग्य 
नहीं होता। उसे दीज्ञा देग रो राज्य की भोर से सभी साधुझों 
पर रोप होने का भग रहता है | 

(६ ) उन्मरा- पक् ॥ या मोह के प्रबल एदय 


गज डे 
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से जो कर्तज्याकतेब्य को भूल कर परवश हो जावा है और अपनी 
विचार शक्ति को खो देता है वह उन्मत्त कहलाता है| 

(१० ) अदर्शन- दृष्टि अथात्‌ विना नेत्रों वाला अन्धा। अयवा 
दृष्टि अथोत्‌ सम्पकक्‍त्व से रहित स्त्थानगमद्धि निद्रा वाला | अन्धा 
आदमी जीवों की रक्ा नहीं कर सकता और स्त्यानगद्धि वाले 
से निद्रा में कई प्रकार के उत्पात हो जाने का भय रहता है।इस 
लिए बे दोनों दीक्षा के योग्य नहीं होते | 

(११ ) दास- घर की दासी से रत्पन्न हुआ, अथवा दुर्भि् 
आदि में धन देकर खरीदा हुआ या जिस पर कज का भार हो 
उसे दास कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा देने से उसका मालिक 
वापिस छुड़ाने का प्रयत्ष करता है। इस लिए वह भी दीक्षा का 
अधिकारी नहीं होता । 

(१२ ) दुएट-दुए दो तरह का होता है- कपायदुष्ट और विपय- 
दुष्ट । जिस व्यक्ति के क्रोध आदि कपाय बहुत उग्र हों उसे कपाय 
दृए्ठ कहते हैं ओर सांसारिक कामभोगों में फंसे हुए व्यक्ति को 
विपयदुष्ट कहते हैं। 

(१३ )मृढ- जिस में हिताहित का विचार करने की शक्ति न हो। 

( १४ ) ऋणात- मिस पर राज्य आदि का ऋण हो | 

१५ ) जड्जित- जद्जडित का अथ है दूषित या हीन | जुद्गित तीन 
प्रकार का होता है- जाति जंगित, कर्म ज॑गित और शरीर जंगित | 

(क) जाति जुंगित- चंदाल, कोलिक, डोम आदि अस्पृश्य 
जातिके लोग जाति जंगित हैं। 


(ख) कम जुंगित- फसाई, शिकारी, मच्छीमार, धोबी आदि 
निन्‍्य कम करने वाले कम जंगित हैं 

(ग) शरीर ज॑गित- हाथ, पर, कान, नाक, ओठ-इन अंगों 
से रहित,पंगु, कुबड़ा, बदरा, काणा, कोढ़ी वगेरह शरीर जंगितरहें । 


ओर जैन प्तिद्धा त बोल सप्ह, पाचवा भाग छ्ब्ह्‌ 





चमार,जलाहा आदि निम्न कोटि के शिल्प से आजीविका झरने 
वाले शिल्प जद्भित है। यह जुद्भित का चौथा प्रफार भी है। दे 
सभी दीक्षा फे झयोग्य हैं। इन्ह दीज्ञा देने से लोफ में भपयश होने 
की सभावना रहती है। 


(१६ ) भववद्ध- धन लेकर नियत काल फे लिये नो व्यक्ति 
पराधीन वन गया है बह भवबद्ध कहलाता है। इसी प्रकार विद्या 
पढने फे निमित्त जिसने नियत काल तक परापरीन रहना स्वीकार 
फर लिया है वह भी अवबद्धु फह् माता है। ऐसे व्यक्ति फो दीक्षा 
देने से क्‍्लेश भादि फी श॒का रहती है। 

(१७) भ्रतकफ- नियत अधधि के लिये वेतन पर कार्य करने 
चाला व्यक्ति भ्रतक फहलाता है। उसे दीज्षा देने से मालिफ अप्र- 
सन हो सकता है। 

(१८) शैक्ञ निस्फेटिका- माता पितादि की रजामम्दी के 
विना जो दीज्ञार्थी भगा फर लाया गया हो या भाग कर आया 
हो वह भी दीक्ता के भयोग्य होता है। उसे दीज्षा देने से माता 
पिता के कर्म बन्ध फ्रा सभव है एवं साधु अदत्तादान दोप फा 
भागी होता है। (पवचन सारोदार द्वार १०७) 

( धमसप्रद भभिकार ३२ गाया ७८ टौवा ) 

पुरुषों पी तरह उक्त अठारह प्रफार फी स्त्रियाँ भी उक्त कारणों 

से दीज्ञा के अपोग्य बतलाई गई है। इनसे सिवाय गर्भवती और स्तन 
सुँधने वाले छोटे बच्चों वाली स्तियाँ भी दीक्षा के अयोग्य हैं।इस 
प्रकार दीज्ता के अयोग्य सियाँ कुल बीस हैं | वचन घारोद्धार द्वार $ ०) 





नोट-- उपरात्त भठारद बोल ड सगे माग को लय में रख वर फहे गए दें। झप- 
याद भाग में गुड प्रादि उस दीोज्षार्थी कौ याग्यता दस फर सुत्र न्‍्यबद्वार क 
अउुमार दौत्षा द सकते हैं । 
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८६ २- ब्रह्मचय के अठारह भेद 
घन, घचन आर काया का सासो रिक वासनाआं स इटा कर 
आत्मचिन्तन में लगाना ब्रह्मचय है| इसके अठारह भेद ई- 
दिया कामरइरुहा तिचिहे तिविहेश नवविहा विरहे। 
ओरालिया उवितहातं बंभ अद्ददसभंय ॥ 
अथत्त- देवसम्बधी भोगों का मन, वचन और काया से स्वयं सेवन 
करा, दूसरे से कराना तथा करते हुए को यला जानना, इस ग्रकार नो 
नेद हो जाते है | ग्ौंदारिझ यर्थात सनुष्य, तिर्यश्व॒ सम्बन्धी भोगों के 
लिए भी इसी प्रकार नो भेद है। कुल मिलाकर अठारह भेद हो जाते हैं । 
इन अठारह प्रकार के भोगों का सेवन न करना अठारह प्रकार 


6 
का त्रह्मचय है। 
(समवायांग १८ था समवाय) (घ्र० सान द्वार १६८ भाया दर १) 


८<६३- अन्रह्मचर्य के अठारह भेद 


ऊपर लिखे भोगों को सेवन करना अठारह प्रकार का 
अश्वह्मचये दर | (सम० १८वाँ समवाय) (आवश्यकनियुक्ति प्रतिक्रमणाध्ययन) 


८६ ७०- पोषध के अठारह दोष 


जो व्रत धमम की पृष्टि करता है उसे पोंपधव्रत कहते है अयवा 
अष्टमी, चतुदंशी, अमावास्या भौर पूर्णिमा रूप परे दिन धमहृद्धि 
के कारण होने से पौषध कहलाते है | इन प्ों में उपवास करना 
पोषधोपचा[स व्रत है । यह बत चार प्रकार का है-(१ )झआहार पोष व 
(२) शरीर पौपध (३) घरह्मचय पौपध (४) मव्यापार पौषध । 
ते आशर का त्याग करके धर्म का पोषण करना आहार पौंपथ 
है। स्नान, उबटन,वर्णक, विलेपन, पुष्प, गन्ध, ताम्बूल, वख्र, 
आमरण रूप शुरीर सत्कार का त्याग करना शरीर पौषध है। 


श्री जेन प्रिद्धा त बाल प्रप्रह, फचवा भाग 9१९ 
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अय्रक्म (मैथुन) का त्याग कर कुणल अलुष्ठानों के सेउन छा 
धर्मवद्धि करना प्रह्मचय पौपध है। कृषि, वाणिज्यादि साथ 
ज्यापारों फा त्याग कर धर्म का पोपण फरना अव्यापार पोपप है। 
आहार तनुसत्कारा ब्रह्म सावय कर्मणाम्‌ । 
त्याग, पे चतुछय्पा, तद्विदु' पौषधन्रतम्‌ ॥ 
भावाथ- चारों पर्ोँ क॒ दिन झाह।र, शरीर सतार, थबहा भर 
सावद व्यापारा का त्याग करना पौपचनत उहा सया है | 

उक्त पौपध रत ऊे शास्रफारों ने अठारद ठोप बतोए हैं। वे ये हैं-- 

(१ ) पौपध निमित्त दस ठस कर सरस झाहार करना । 

(२ ) पौपध की पहली राधि मे मैथुन सेवन झरना । 

(३) पौषध के लिये नख, केश सादि फा सस्कार करना | 

(४) पौपध ये रयाल से दस्ध घोना या धुलवाना 

(५) पौपय के लिये शरीर की शुश्रपा फरना। 

(६ ) पौपध के निमित्त आभूषण पहिनना । 

।पधजत लेने के पहले दिन उक्त छ, पा्तें करने से पीपय 
दूषित होता है। इस लिये इनका सेवन न यरना चाहिये। 

(७ ) अनती (जत न लिए हुए व्यक्ति) से बयाहत्य कराना | 

(८ ) शरीर का मल उतारना | 

(६) बिना पेंजे शरीर सुमलाना। 

(१०) अछाल में निद्रा लेना, जेसे- दिन मे नींद लगा, पहर 
रात जाने के पहले सो जाना और पिछली रात में उठकर पर्म 
जागरण न परना। 

(११) बिना पूँजे परठना। 

(१२) निंदा, विकथा और हँसी मनाक करना। 

(१३) सासारिक यातों की चर्चा करना। 

(१४) खप टरना या दूसरों फो दराना 


४ 
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(१५) कलह करना । 

(१६) खुल घुंह अयतना से बोलना । 

(१७) ख्री के अंग उपांग निहारना (निरखना)। 

(१८) फाका, मामा आदि सांसारिक सम्बन्ध क्षे नाम से 
सस्योधन करना | 

सात से झठारह तक ये बारह दातें, पॉपथ लेने के वाद को 
जायें तो दोप रूप हैं| पौपध के इन अठारह दोपों का परिद्ार 
करदे शुद्ध पीपध करना चाहिये। ( श्रावक्र के चार मि्तातत) 


८6४- ज्टठारह पापस्थानक- 
पाप फे हेतु रूप हिंसादि स्थानक पापस्थानक है। पापस्थानक 
अठारह हैं- 
(१ ) प्राणातिपात- प्रमाद पूर्वक प्राणों का झतिषात करना 
अथाव आत्मा से उन्हें जुदा करना प्राणातिपात (हिंसा) है। हिंसा 
की व्याख्या करते हुए शाखकार कहते 
पश्चन्द्रियाणि जिबिधं॑ चले च 
उच्छावास निःश्वासमथान्यदायुः । 
प्राणा दशेते सगवद्धिरुक्ता- 
स्तेषा वियोजीकरणं तु हिसा ॥ 
अर्थात्‌-पॉच हन्द्रियो,मनवल .वचनवल ,कायवल्त , थातोचछवास और 
आयु ये मगवान्‌ ने दश प्राए कहे है । इन का थात्म से पृथ कू करना डिसा है| 

प्राणातिपात द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का है। 
विनाश, परिताप ओर संक्लेश के भेद से यह तीन प्रकार का है। 
पर्योय का लाश करना विनाश है, दुःख उत्पन्न करना परिताप है 
ओर क्लेश पहुँचाना संक्लेश है। करण और योग के भेद से यह 
नव प्रकार का है | इन्ही नौ भेदों को चार कपाय से गुणा करने 
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से प्राणातिपात के छत्तीस भेद शेजातेहे । 

(० ) मपावाद- मिथ्या वचनों का कहना मपावाद है। मूपा - 
वाद द्रव्य, भाव के भेट से दो प्रसार का है। अभूतोझावन, भूत 
निहब, बरुलन्तरन्यास और निन्दा के भेद स इसके चार भार 
है।येचार्रा प्रकार इस ग्रन्थ क प्रथम भाग क २७० में वोल में दियेहै। 

(३) अदत्तादान-स्त्रामी,जीव,तीर्यफर और गुरु द्वाग न दी हुई 
सचित्त,अचित्त आर भिश्र वस्तु को विना भाज्ञा भाप्त किये लना 
अदत्तादान अर्थाव्‌ चोरी है। महातत की व्यारया देसे हुए इसी 
ग्रन्थ के प्रथम भाग के ३१६ वें बोल में इसका विशद वर्णन है। 

(४) मैथुन- स्ली पुरुष के सहवास को मैथुन फहते है। देय, 
मनुष्य और तिर्य॑श्व के भेद से तथा करण और योग क भेद से इस ऊे 
अनेक भेद है| भश्नह्मचय के भठारह भेद इस भाग म॑ अन्यन दिये हैं। 

(५ ) परिग्रद- मूझो प्रमता पूर्यक घस्तुमों का ग्रहण करना 
परिग्रद है । वाद्य भौर आ*यन्तर ऊे भेद से परियग्रह दो प्रकार पा 
है। धर्मसा तन के सिवाय धन धान्यादि ग्रहण करना वाद्य है| 
मिथ्यात्र, अविरति, प्रमाद, फपाय आदि 'आश्यन्तर परिग्र है । 

( ६-६ )-क्रोष, मान, माया, लोभ-फपाय मोइनीय फर्म ये 
उदय से होने वाले जीव के प्रज्बलन, अहफार, वश्चना एवं मूच्छो 
रूप परिणाम क्रमण क्रोप,मान,माया,लोभ है। इस ग्रन्थ के प्रथम 
भाग फे बोल न० १४८से १६६तथा२६१ म फपाय, प्रमाद आदि 
के वर्णन में इसका विशेष स्वरूप दिया गया है तथा अनन्तानु 
यम्प्री आदि भेदों का निरूपण भी किया गया है। 

(१० ) राग- माया और लोभ मिसम अप्रकट रूप से विद 
पास हों ऐसा आसक्तिरूप जीव फा परिणाम राग दे । 

(११ ) देप- कोय भौर मान जिसमें अव्यक्त भाव से मौजूद 
हों ऐसा भप्रीति रूप जीब का परिणाम द्वेप है। 
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( १२ ) कलहइ- भगड़ा, राड़ करना कलह है । 

(१३ ) अभ्याख्यान- प्रकटरूप से भविद्यमान दोपों का 
आरोप लगाना- (कटा आल) देना अभ्याख्यान है | 

( १४ ) पंशुन्य-पीठ पीछ किसी के ढाप प्रकट करना, चाह 
उसमें हों या न हों, पशुन्य है| 

(१५ ) परपरिवाद- दूसरे की बुराई करना, निन्‍्दा करना 
प्रपरिवाद ई | 

( १६ )अरति रति- मोहनीय कम के उदय से प्रतिकूल विपयों 
की प्राप्ति होने पर जो उद्देंग होता है वड़ अरति है ओर इसी के 
डदय से अनुकूल विषयों के प्राप्त होने पर चित्त में जो आनन्द 
रूप परिणाम उत्पन्न होता है वह रतिहे।नीव को जब एक विपय 
में रति होती है तब्र दूसरे विपय में खत; अरति हो जाती है। यही 
कारण है कि पक वस्तु विषयक रति को ही दूसरे विषय की अपेक्ता 
सेअरति कहते ह इसी लिये दानों को एक पापस्थानक गिना है। 

( ?७ ) मायामृपा- मायापूवेंक झूठ बोलना मायामपा है| 
दो दोपों के संयोग से यह पापस्थानक माना गया है | इसी प्रकार 
मान ओर मृपा इत्यादि के संयोग से शेने वाले पापों का भी इसी 
में अन्तभोव समझना चाहिये। वेष वदल कर लोगों को ठगना 
मायामूपरा है, ऐसा भी इसका अथे किया जाता है। 

( १८) मिथ्यादशनशल्य- श्रद्धा का विपरीत होना मिथ्या 
दशेन है | जेसे शरीर में चुभा हुआ शल्य सदा कष्ट देता है इसी 
प्रकार मिथ्या दशेन भी आत्मा को दुखी बनाये रखता है | 

प्रवचनसारोद्धार में अठारह पापस्थानों में 'अरति रत्ति' नहीं 

देकर छठा 'राजि भोजन पापस्थानक दिया है | 

भगवती सूत्र शतक १ उच्ेशा £ में बताया है कि इन अठारह पाप- 

स्थानों से जीव कमी का संचय कर गुरु बनता है| वारहवे शतक के 
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पॉचवें उन्शे में अठारह पापस्थानों यो चतु स्पर्शी बतलाया है। 
(ठाग्ग टाझा१ सुत्र ८ ४६) (प्रवचन साराद्वार २ ३ द्वाए 
(गाध्रुतम्वघ छठी दशा) (मगबत। शन> १७० _तथाश १२३3 ४) 


८६६- चोर की प्रसूति अठारह- 
नीचे लिखी अठारह बातें चोर फी प्रसूति समभी जाती हें अर्थात्‌ 
स्थय चोरी न परने पर भी इन थातों को फरने बाला चोर या 
सहायक होने फे कारण चोरी का अपराधी माना जाता है। वे 
इस भार हैं- 
मलन कुल तजो, राजभागोड्वलोकनमस्‌ । 
अमागद्शन हाय्या, पद्मडइस्तग्रैव च॥ 
विश्ञाम पादप्तनभासन गोपन तथा। 
सण्डस्य खादन चेव तथाउन्यन्माह राजिऊम्‌ ॥ 
पाद्मायद्रू रच्जूना, प्रदान ज्ञानपूवकम | 
एता; प्रख्तयों ज्ेया,, अष्टाद्श सनीपिशि, ॥ 
(१ ) भलन- तुम दरो मत,में सव कुछ ठीफ़ कर खेंगा, इस 
प्रफार चोर फो प्रोत्साएन देना भसन नाम की पसूति है। 
(० ) उुणत्ञा- चोरों के मिलने पर उन से सुख दु ख आदि 
जा बुशलमन्ष पूछा । 
(३) तजी- हाथ आदि से चोरी करने क लिए भेजने आरि 
का इशारा फरना। 
(४ ) राजभाग- राजा द्वारा पही जाने हुए पन को छिपा 
लगना और पूछने पर इन्कार कर देना । 
( ४) भरलोफन- फिप्ती पे घर में चारी १रते हुए चोरों को 
देख कर चुप्पी साथ लेना। 
(६ ) अमा्गदर्शन- पीछा करने बालों द्वारा चोरों का मार्ग 
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पूछने पर दूसरा मांग बता कर असली मांग को छिपा लेना । 

(७ ) शय्या- चोर को ठहरने का स्थान देना । 

(८) पदभक्न- जिस मार्ग से चोर गया है उस मार्ग पर पशु 
बगेरह ले जाकर चोर के पदचिद्यों को मिटा देना | 

(६ ) विश्वाप- अपने घर में विश्वाम करने फी अनुमति देना। 

(१० ) पादपतन-प्रणाम आदि कष द्वारा चोर को सन्‍्मान देना | 

( ११ ) आसन- चोर को आसन या विस्तर देना | 

( १२ ) गोपन- चोर को छिपा कर रखना | 

(१३ ) खण्ड खादन-चोर को मीठा भौर खादि्ठ भोजन देना। 

(१४ ) पाहराजिक- चोर को जिस बस्तु की झावश्यकता 
हो उसे गुप्त रूप से उसके पास पहुँचाना | 

(१४ ) पाद्यदान- कहीं वाइर से आए हुए चोर को थकावट 
उतारने के लिए पानी या तेल पादि देना । 

(१६ ) चोर फो रसोई बनाने फे लिए आग देना | 

(१७) पीने के लिए ठण्टा पानी देना । 

(१८) चोर के द्वारा लाए हुए पशु आदि फो बाँध ने के लिए 


रस्सी देना | ( प्रत्नव्याकरणा भधमंद्वार ३, दीका) 
८६७- ज्ञुल्लक निम्न न्थीय अध्ययन की 


अठारह गाथाएं 
संसार में जितने भी अविद्या प्रधान पुरुप हैं,अर्थात्‌ मिथ्यात्व 
से जिनका ज्ञान कुत्सित है वे सभी दुःख भागीहें अपने भले 
बुरे के विवेक से शून्य वे पुरुष इस अनन्त संसार में अनेक बार 
दरिद्रतादि दुःखों से दुखी होते हैं । 
(२ )खी झादि के सम्बन्ध आत्मा को परवश बना देते हैं इस 
लिए ये पाश रूप हैं। ये तीत्र मोह को उत्पन्न कर आत्पा की ज्ञान 
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शक्ति को आहत फर देतेहें और ये ही भज्ञानियों को दु'ख के फारण 
हैं| यहविचार कर विवेकी पुरुप पो ख्वय सत्य और सदागम की 
खोज करनी चाहिए एव म्राणियों पर मैतीभाव रखना चाहिए। 

(३) सत्पान्वेपी विवेफी पुरुष को यह सोचना चाहिए कि 
खत फर्मों से दुखी हुए जीव को माता, पिता, भाई, ख्री, पृ 
और पुत्रवध आदि घनिए्ठ सम्पन्धी भी दु'खों से नहीं छुदा सकते! 
वास्तन में धर्म ही सत्य है एवं उसके बिना ससार में कोर भी 
शरण रूप नहीं है। 

(४ ) अपनी बुद्धि से उपरोक्त बात सोच फर एव सम्यगर्दृष्टि 
होकर जीव फो दिपयों में रहे हुए भासक्ति भाव को मिटा देना 
चाहिये, स्व॒जनों में राग न रखना चाहिए एवं पूर्व परिचय को 
इच्छा भी न करनी चाहिए। 

(४ ) उपरोक्त यात को ही शास्शर दूसरे शद्दों में दोहरा 
फर उसका फल बताते हैं। गाय, धोडे, मणि, कृड़ल एवं सेवक 
बर्ग इन सभी का त्याग फरने एय सयम्र का पालन फरने से यह 
आत्मा इसी भव में वेक्रियलब्धि द्वारा एव परलोऊ में देय बन कर 
इच्छातुसार रूप बनाने वाला हो जाता है| 

(६ ) सत्य के स्वरूप पा निशेष स्पष्टीकरण करते हुए शासफ्तार 
फल्तेहं-स्थावर एप जगय सम्पत्ति, पान्य एय ग्रह सामग्री ये सभी, 
फर्मो फा फल भोगते हुए जीप को दु,ख से नहीं यचा पफते।) 

(७) सत्य स्यरूप का प्रतिपादन प रते हुए शाखकार आश्रय 
निरोध का उपदेश देते हैं- 

इृए संयोग और 'निष्ट वियोग से होने वाला छुस् सभी 
जीवों को इए है, उद्दें अपनी आत्मा प्रिय है तथा वे उसकी रक्षा 
फरना चाहते हैं। यह साच फर भय एप पैर से निदृत्त होजर 
आत्मा को किसी भाणी की हिसा न करनी चाहिए। 
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( ८ )प्राणातिपात रूप आश्रव निरोध का उपदेश देकर शाख्र- 
कार परिग्रह रूप आाश्रव निरोध के लिये फहते हं- प्रथम एवं 
अन्तिम आश्वनिरोध के कथन से बीच के आश्रवों का निरोध 
भी समझ लेना चाहिये । 

धन धान्यादि परिग्रह को साज्ञात्‌ नरक समझ कर दणमात्र 
का भी परिग्रह न फरना चाहिए | ज्ञुधाविकल होने पर उसे अपने 
पात्र में गरहस्थ द्वारा दिया गया भोजन करना चाहिये | 

(& ) आश्रव निरोध रूप संयम क्रिया अनावश्यक है इस 
मान्यता के विपय में शाख्रकार कहते हं- 

मृक्ति मार्ग का विचार करते हुए कई लोग कहते हैं कि प्राणा- 
तिपातादि रूप पाप का त्याग किये जिना ही तक्तत्ञान मात्र से 
जीव सभी दुःखो से छूट जाता है | 

(१० ) आपध के ब्वान मात्र से ही रोगी खस्थ नहीं होता 

किन्तु उसके सेवन से | इसी प्रकार क्रिया शून्य तत्त्वज्ञान भी भव 
॥'खों से नहीं छड़ा सकता, यह सत्य है। वन्‍्ध और मोक्ष को 
मानन वाले जो लोग ज्ञान को मक्ति का अंग कहते है परन्तु यक्ति 
के लिये कोई उपाय नहीं करते, वे लोग सत्य से परे है। केवल 
वाक्शक्ति से अपनी आत्मा को आश्वासन ही देते हैं। 

(११ ) उक्त मान्यता के विपय में शाख्कार और भी कहते हैं- 

तच्च ज्ञान से ही मक्ति हो जाती है'ये वचन एवं संस्कृत, प्राकृत 
आदि भाषाएं आत्मा को पापों से बचाने में समथ नहींहें। न मन्त्र 
रूप विद्या की शिक्षा ही पाप से आत्पा की रक्षा कर सकती है। 
अपने को पंडित समझने वाले एवं हिंसादि पापों में फेंसे हुए 
ये लाग वास्तव में चाल (अज्ञानी) हैं। 


(१२ ) अब सामान्यतः मक्ति मागे के विरोधियों को दोप 
दिखाते हते हे- 


थी जैन प्रिद्धात बॉल तप्रढ, पाचत्रा भाग श्श् 





जो लोग शरीर,स्निग्प,गौर,रूप,वण एवं सन्दर आकार में सच 
प्रकार मन,वचन और छाया से आसक्तहें | हप केसे सुन्दर ब्ण 
भौर भाकृति वाखे बनें १ इसफे लिए जो निरन्तर सोचा करते 
है, रसायन आदि की चर्चा फरते है एवं उसका उपयोग करते 
है। ये सभी लोग वास्तव में दू खफे भागी हैं। 
(१३) इन्हें कैसे दु ख होता है यह बताते हुए शात्रयार 
उपदेश करते है- 
इस अनन्त ससार में ये लोग जन्‍म मरण रूप दु।!खमय दीर्घ 
मार्ग में पहुँचे हुए है इसीलिये सभी द्रव्य भोर भाव दिशाओं की 
ओर देखते हुए निद्रादि प्रमाठ फा त्याग फर इस प्रफार विचरना 
चाहिए फि शात्पा इन्हीं में न भटक कर अपने गन्तव्य स्थान 
(प्रक्ति) में पहुँच जाय | 
(१४ ) सप्तार के दु खो से छुटर्ारा चाहने वाले फो चाहिए 
कि यह पेबल मोक्ष को ही अपना उद्देश्य बना ले और फिसी 
घस्तु फी इच्छा न फरे। यह शरीर भी उसे पूर्व कृत फर्पो फो क्षय 
फरने के लिए ही भनासक्ति भाप से धारण करना चाहिए। 
(१४ ) उसे यर्म व द्ेतु मिश्यात्व, अविरति आदि को इटा 
दर तिया पालन फ भवसर पी इच्छा रखते हुए विचरना चाहिए। 
शहस्थ द्वारा अपने लिए यनाए हुए भोशन में से सयम निर्वाह 
योग्य परिमित आह्र पानी लेकर उस खाना चाहिए। 
(१६) मम को उक्त आहार का कतई लेपप्ात भी सचय 
न फरना चाहिए।जस पत्ती फेपल अपने पखों के साथ उठ जाता 
है उसी प्रदार उसे भी पाज्ादि पर्मोपफ रण लेकर स्थासादि की 
आसक्ति न रखते हुए निरपेज्ञ होफर विचरना चाहिए। 
(१७ ) सयपी को ग्राम नगरादि में पपणा सिति का पालन 
परत हुए अनियत एत्ति बुला होफर विचरना चाहिण। उसे 
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प्रमाद रहित हो कर यह स्थों फे यहाँ आहार की खोन करनी चाहिए | 
( १८) वक्त उपदेश के प्रति आदर भाव हो इसलिए शाख्र- 
कार उपदेष्टा का बन करते हैं- 
सबे श्रेष्ठ ज्ञान और दशशन के घारक,इन्द्रादि से पूजित,विशाल 
तीथ के नायक बातपुत्र भगवान महावीर ने यह उपदेश फरमाया 
(उत्तराध्ययन प्रन्‍्ययन ६) 


८६८- दशवेकालिक प्रथम चूलिका की 
आअ्रठारह गाथाएं 
दशवेकालिक सूत्र की दो चूलिफाएं है| प्रथम चूलिका में १८ 
गाथाएं है। संयम से गिरते हुए साधु फो स्थिर करने के लिए उन 
गाथाओं में अठारह वातों फा निर्देश किया गया है | किसी आपत्ति 
के भाजाने पर साधु का चित्त चश्चल हो जाय और संयम के प्रति 
उसे अरुचि हो जाय तो संयम फो छोड़ने से पहले उसे इन अठारह 
बातों पर विचार करना चाहिए। जिस प्रकार चश्चवल घोड़ा लगाम 
से ओर मदोन्मत्त हाथी अंकुश से वश में आ जाते हैँ उसी पकार 
इन झठरह बातों का विचार करने से चश्चल बना हुआ साधु का 
मन पुन; संयम में स्थिर हो जाता है। वे अठारह ये हैं- 
(१) इस दुःखम काल में जीवन दुःख पूवक व्यतीत होता है | 
(२ ) शहस्थ लोगों के कामभोग तुच्छ ओर ज्ञणस्थायी हे। 
( ३ ) इस फाल के बहुत से मनुष्य कपटी एवं मायावी हैं। 
(४) मुझे जो दुःख झुआ है वह वहुत काल तक नही रहेगा। 
(४ ) संयम को छोड़ देने पर मुझे शह स्थों की सेवा करनी पडेगी। 
( ६ )पमन किए हुए भोगों का पुनः पान करना होगा । 
(७ )आरबन्भ और परिग्रह का सेवन ऋरने से नीच गतियों 
में ले जाने वाले कम बंधेंगे। 


श्री जैन पिया त बोन प्पह, पांपवा भाग श्र 


(८) पुत पौजादि के पन्‍्यनों में फसे हुए रद स्था को पूर्ण रूप 
धरम फी प्राप्ति होना दल हे । 
(६ ) विपृचिकादि गाग हो जाने पर बहुत दू सर होता ४ । 
(१०) ग़हस्थ झा चित्त सदा सफलल्‍प विकल्पों स घिरा रहता है 
११) शहस्थावास क्लेश सहित है और सयम क्लेश रहित है। 
(१०) गृहस्थावास बन्धन रूप है और सयम मोक्त रूप है। 
(१३) शहस्थावास पाप रूप है भौर चारिश्र पाप से रहित है। 
(१४) गहस्थों के कामभोग तुच्छ एय सर्म साधारण है। 
(१५) पस्पेक के पुण्य और पाप अलग अलग है। 
(१६) मनुष्य फा जीवन कुश के अग्रभाग पर स्थित जल बिन्दु 
के समान चश्वल है । 
(?७)मेर पहुत ही प्रयल पाप करो पा उदय दे इसीलिये सयम 
जोड़ देने के निन्दनीय दिचार मेरे हृदय में उत्पन हो रहे है। 
(? ८) पूपक्ृत फर्मा को भागने + पश्चात्‌ ही मोक्ष होना है, 
पिना भागे नही अथयरा तप द्वारा पू कृत फर्मा या क्षयरर देने 
पर ही मोत्त होता है। 
य जदरह पातें है। इन्हीं छा निर्देश भठारद गायाओं में किया 
गया है। उनका भाग्य क्रमश इस प्रसार है| 
(१ ) बामभोगों में आसक्त, शंद्ध एवं मूच्छित यया हुआ 
जनानौसाधु भागामी काल के गिपय में कुछ भी पिचार नहीं फ़रता । 
(२ ) भिस प्रसार स्वम से चय फर मनुष्य लाक में उत्पन्न 
शैने पाता इन्द्र अपनी पूष पी ऋद्धि का याद कर पश्चाचाप फरता 
| उसी प्रकार घारिप धम से भ्रष्ट साउु भी पश्चात्ताप करता दै। 
(३) जब साउ समम फा पालन करता है तय तो सब लोगों 
का बन्दनीय होता है फितु सयम से पतित हो जाने के याद यह 
अब दनीय हो जाता है। सिस्त प्रयार इस्द्र द्वगा परियक्ता देवी 
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पश्चात्ताप करती है उसी प्रकार संयम से भ्रष्ट हुआ साथु भी 
पश्चात्ताप करता है | 

(४ ) संयम में स्थिर साथु सब लोगों का पूजनीय होता हे, 
किन्तु संयम से भ्रष्ट हो जाने के बाद वह अपूननीय हो जाता है| 
संयम श्र्ट साधु राज्यश्रष्ट राजा फे समान सदा पश्चात्ताप करता है। 

(४ ) संयम का पालन करता हुआ साधु सर्वेमान्य होता 
किन्तु संयम छोड़ देने के वाद वह जगह जगह अपमानित होता 

है। जैसे किसी छोटे से गांव में कैद किया हुआ नगर सेठ पश्चात्ताप 
करता है उसी प्रकार संयम से पतित साधु भी पश्चात्ताप करता है। 

(६ ) जिस प्रकार लोह के कांटे पर लगे हुए मांस को खाने 
के लिये मछली उस पर भपटती है किन्तु गले में कांटा फंस जाने 
के कारण पश्चात्ताप करती हुई मृत्यु को प्राप्त करती है, इसी 

प्रकार योवन अवस्था के बीत जाने पर हृद्धावस्था के समय संयम 
से पतित होने वाला साधु भी पश्चात्ताप करवा है। जिस प्रकार 
मछली न तो उस लोह के कांटे को गले से नीचे उत्तार सकती है 
और न गले से बाहर निकाल सकती है, उसी प्रकार वह हृद्ध साधू 
न तो भोगों को भोग सकता है और न उन्हें छोड़ सकता है। यों 
ही कप्टमय जीवन समाप्त कर मृत्यु के मुंह में पहुँच जाता है। 

( ७ ) विषय भोगों के झूठे लालच में फंस कर संयम से गिर ने 
वाले साथु को जब इष्ठ संयोगों की प्राप्ति नहीं होती तब वन्धन 
में पड़े हुए हाथी के समान बारवार पश्चात्ताप करता है। 

(८) ख्री, पुत्र आदि से घिरा हुआ और यबोह में फंसा हुआ 
बह संयमश्रष्ट साधु कीचड़ में फंसे हुए हाथी के समान पश्चात्ताप 
करता है| 

(६ )संयम से पतित हुआ फोई कोई साधु इस प्रकार विचार 
करताहैकि यदि मैं साथुपना न छोड़ता और बीतराग प्ररूपित 
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सयमधर्म या पालन करता हुआ शास्रों का अभ्यास करता रहता 
तो आज में आाचाय पद पर सुशोभित होता। 

(१०) जो महर्षि सयमक्रिया में रतहें वे सयम यो खर्गीय 
मुखों से भी बढ कर मानते हे पिन्‍तु जो सयम स्वीकार फरपे भी 
उस में रुचि नहीं रखते उन्हें सयप्र नरफ के समान दुखदायी 
प्रतीत होता है| 

(११) सयम में रत रहने पाले देवों के समान सुख भोगतेहें 
और सयम से विरक्त रहने वाले नरक कसमान दु रा भोगते है, 
शुसा जान कर साधु को सदा सयम मार्ग में ही रमण + रना चाहिये। 

(१२ ) एयम और तप से भ्रष्ट साधु चुकी हुई यज्ञ की झग्मि 
और जिसकी विपली दाढ़े नियाल दी गईई ऐसे प्िपधारी साप 
पे समान सब जगह तिरस्क्ृत होता हे । 

(१३) ग्रहण क्ये हुए जतों को खण्टित परने याला और 
अधमे मार्ग पा सपने करने पाला सयम भ्रष्ट साथ इस लोक मे 
अपग्रण और अफीरि या भागी होता है और परलोफ में नगर 
आदि नीच गतियों में भ्रमण करता हुआ चिर पाल तफ असध 
दु ख भोगता है। 

(१४ ) समम से भ्रष्ट जो साथु कामभोगा में श्रृद्ध बन कर 
उनका सेवन करता है वह मर फर नरक आदि नीच गतिया में जाता 
है। फिर मिम यम प्राप्ति रूप चोधि उस ऊे लिए दुर्सभ हो जाती है । 

(१५) सफटआ पढने पर सयम से डिगन वाल साधु फो विचार 
फरना चाहिए फि नरपों में उत्पन्त दो सर मरे इस जी र ने भन क उ ए 
सहन किये दे भौर वहॉफो पल्‍्योपम और सागरोवम मैसी द ख 
पूर्ण लम्बी भायु फो भी समाप्त करके पहाँ से निफ्ल पझाया 
तो यह चारित्तिषयक कह तो है ही वया चीज ? यह तो अभी 
थोद़े ही समय में नए शो जायगा । 


9२५४ श्री स्रेठिया जन प्रन्पमाला 
(१६ ) साधु को संयम के प्रति जब अरुचि उत्पन्न हो उस 
समय उसे एसा विचार करना चाहिए कि भेग यह अरति जन्य 
द!ख अधिक दिनों तक नहीं रहेगा क्योंकि जीव की बिपयवा सना 
अशाश्वत है। यदि शरीर में शक्ति के रहते हुए यह नए्ठ न होगी 
तो हृद्धावस्था आने पर अथवा मरने पर तो झवश्य नप्ट हो जायगी। 
( १७ ) जिस मुनि फो आत्मा प्म में हह़ होती है, अवसर पढ़ने 
पर वह अपन प्रार्णो का धरम पर न्याद्धावर कर देता है किन्‍्त 
संयम मार्ग से विचलित नहीं हाता। जिस प्रकार पलयय काल की 
चण्ठ वायु भी समेरु पंत को फम्पित नहीं कर सकती उसी 
प्रकार चश्वल इन्द्रियों भी उक्त मनि को श्रम से विचलित नहीं 
कर सकतीं | 
( १८) बुद्धिमान साथु का पूवाक्त रोति से विचार करके 
जान और विनय आदि लाभ के उपायों को जानना चाहिए और 
सन, वचन, काया रूप तीन यरुप्तियों से ग्रप्त होकर जिन बचनों 
का यथावत्‌ पालन करना चाहिए |. (दशवफालिक पहली चलिका) 


उन्नीसवां वोल संग्रह 


८&६८६- कायोत्सगग के उन्नीस दोष 
घोटगलया य प्यम्मे छुद्द मालेय सबरि वह नियले | 
लजत्तर थण्य उड़ी सजय सलिशे थ चायस कविद्धि ॥ 
सीसो कपिय मई अगुलि भमुहा यवारुणी पेहा । 
एए फाउसग्गे हवन्ति दोसा इगुणचीस ॥ 

प्रधात- घोरक, छता, स्तम्मकृट्थ, माल, शबरा, वधू, निगट, 
लम्बोचर, स्तन, उर्मिका, सयती,सलौन, वायस,क्पित्य, शौर्षोत्तस्पित, 
मृक, भ्रगुलिकाम्‌, बार णी, प्रेज्ञा ये कायोत्सर्ग फ उतीसत दोप हैं । 

(१) घोटक दोप- घोडे फी तरह एफ पेर को आकुचित कर 
(मोद दर) खडे रहना। 

१५० ) लतादोप- तेन हवा से प्रकम्पित लता की तरह कापना। 

(३ ) स्तम्मकुद'य दोष-खम्भे या दीवाल पा सहारा लेना। 

(४ )मालदोप- माल यानि ऊपरी भाग में सिर टेक कर 
दायोत्सग परना। 

(४ ) शबरी दोप-बस्त रहित शपरी (भिन्ननी) जसे गद्यस्थान 
पो हाथों स ठफ़ घर सदी रहती ई उसी तरह दोनों हाथ गद्यस्थान 
पर रख दर खट रहना । 

(६ )यधू दोप-इुलवध की तरह मस्तक भूफा कर खडे रहना | 

(७) निगद दोप- पेटी पहने हुए धुरुप की नरह दोना पर 
पता पर भपवा मिला फर रड़ रना। 

( ८) राम्पोत्तर दोप - भविधि से चोलपटे यो नाभि के उपर 


श्र्द भी सेठिया जेन घन्‍्यमाला 
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आर नीचे घुटने तक रख कर खड़े रइना। 

(६ ) स्तन दोप- डांस, मच्छर के भय से अथवा झज्ञान से 
चोलपट्टे द्वारा छाती ढक कर कायोत्सग करना | 

(१० ) ऊद्धिका दोप- एड़ी मिला कर और पंननों को फंला 
कर खड़े रहना अथवा अंग्ठे मिला कर भौर एड़ी फैला कर खड़े 
रहना ऊद्धिका दोप ६। । 

(११ ) संयती दोप- साध्वी की तरह कपड़े से शरीर ढक कर 
कायोत्सग करना। 

(१२ ) खलीन दोप- लगाम की तरह रजोइरण को आगे 
रख कर खड़े रहना | लगाम से पीड़ित अग्व की तरह मस्तक को 
ऊपर नीचे हिलाना खलीन दोप है, कई भाचाय खलीन दोप 
की ऐसी व्याख्या भी करते हैं। 

(१३ ) बायस दोप-कोवे की तरह चश्वल चित्त रोफर इधर 

धर झाखे घमाना अथवा दिशाओं की ओर देखना। 

(१४) कपित्यथ दोप- पटपदिका (जु ) के भय से चांखपट्ट का 
कपित्थ की तरह गोलाकार कर ज॑घादि के बीच रख कर खड़े 
रहना | मुद्दी बाँध कर खड़े रहना कपित्थ दोष है ऐसा भी अर्थ 
किया जाता है। 

(१५) शीर्षोत्किम्पित दोप- भूत लगे हुए व्यक्ति की तरह 
सिर धनते हुए खड़े रहना | 

(१६) मूक दोष-मूक व्यक्ति फी तरह हैं हुँ इस तरह अव्यक्त 
शब्द करते हुए फ्ायोत्सग करना | 

(१७) अंगलिकाश्र दोप- आल्ञापकों (पाठ की आहत्तियों) 
को गिनने के लिए अंगुली हिलाना एवं दसरे व्यापार के लिए 
भोंह चला कर संकेत करना | 

(१८) वारुणी दोप- तेयार की जाती हुई शराब से जेसे 'घुड- 
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उर्दं शब्द निकलता है उसी प्रसार अच्यक्त शब्द बरते हुए 
खड़े रहना अथया शराबी की तरह कूमते हुए खडे रहना । 
(१६) भ्रेक्षा दोप-नयत्रार आदि का का चिन्तन करते हुए 
यानर की तरह झोठो फो चलाना । 
योगशास्त में वेमचन्द्राचार्य ने कायोत्सग के इसकीस दोप 
बतलाये दै। उनके मतानुसार स्तम्म दोप, झुड'य दोप, भग्ुली दोप 
और श्र दोष घार ई, जिनका ऊपर स्तम्भकुट'व दोप, भ्रगुलि 
फाश्र, दाप इन दो दोषों में समायेश क्रिया गया है) 
६ पभ्रावग्यक झायोत्मगा' ययने गा* १४४६-४७ ) 
(प्रवचन श्वारोद्धार गाधा २४०. ६२) (यागशास्त्र तृतीय प्रदाश) 


&€००- ज्ञाताधम कथाग सूत्र की १६ कथाएं 


श्रपण भगवान्‌ मशीर स्थामी के गौतम स्वामी भादि प्पारद 
गणधर हुए हैं। ““उप्पण्णेइ गा विगमेड़ या धुवेड वा?” इस त्रिपदी 
फाज्ञानप्राप्तकर गणपघरों ने द्वाद शाद्री की रचना फी,निसमें ज्ञान 
दर्शन चारित्र येतीन मोक्ष के उपाय मतलाए गए है। सप भास्रों 
के मुरय रुप से चार विभाग ई- द्रब्पाजुपोग, गणितानुयोग, 
चग्णकरणानुयोग और पर्मक्थानुयोग। छठे मद ज्ञातापर्म फयाइर 
सूत्र में क्थातुणेग पा वर्णन है। 

भगवान महादीर न्‍्वामी के ग्यारह गणपरों में से पाँचयें गण 
भर श्री सपर्मा स्वापी फी है पाट परम्परा चली है। वर्तमान द्वाद 
शागी के रचपिता थरी सुपर खवामी ही माने जाते हैं। उनफे प्रधान 
शिष्य भरी भम्वू स्थामी ले पश्न किये हैं और उन्होंने उत्तर दियेहें) 
उत्तर ठत्ते समय सुधा स्वापी ने प्रत्येक स्थन में ये शद कट्दे ई- 
है भाषुष्मन जम्यू ! जैसा मैंन भगयान्‌ मद्यपीर स्थामी से घुना 
है, पैसा ही उके छप्ता हूँ । 


ण्र्श्द श्री सेठिया जैन यन्यमाला 
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इससे यह स्पष्ठ सिद्ध हो जाता ६ फि इस द्वादशांगी का कथन 
सर्वज्ञ देव श्री महावीर स्वामी ने भव्य प्राणियों के हिताथ किया है। 
इसमें श्री गौतम स्वामी और श्री सधमा खामी फ्री खतन्‍्त्र प्ररूपणा 
कुछ भी नहीं है। 'जेसा भगवान्‌ महावीर खामी ने फरमाया 
ह वसा ही भें तुझे कहता हूँ इस वाक्य से श्री छुधमों स्वामी ने 
/आणाए धम्मो” अयोत्‌ बीतराग भगवान्‌ की आजा यें ही धर्म 
है और उनके वचन को विनय पूर्वक स्वीकार करना धर्म का 
मुख्य अंग है, इस तत्व का भलती भांति प्रतिपादन किया दै। थी 
जम्बू स्वामी ने वारबार प्रश्न फिये हैं। इससे यह वतलाया गया 
हे कि शिप्य फो विनयपूवफ जिवासा बुद्धि से प्रश्न फरके सुरु से 
ज्ञान ग्रहण करना चाहिए क्योंकि विनयपृव॑ # ग्रहण किया हुभा 
नही ओआत्मफल्याण में सहायक होता 
जस्वू स्वामी के प्रश्न के उत्तर मे श्री सुधमो स्वामी कहते हैं कि 
अंग श्री जातापमंेकथा फे दो अ्रतस्कन्ध कहे गए ह- ज्ञाता 
आर पं कथा। ज्ञाता नामक प्रथम श्रतस्कन्ध के उन्नीस अध्ययन 
६ प्रत्येद्ष अध्ययन में एक हृष्टान्त (उदाहरण) दिया गया है 
ओर अन्त में धाप्टोन्तिक के साथ सुन्दर समन्वय करके परम के 
किसी एक वत् को ह॒दू किया गया है। यह सम्पूर्ण सूत्र गद्यगय 
है। कहीं कहीं पर कुछ गाथाएं दी गई हैं। इस शाख्त में नगर, 
द्यान, महल, शब्या, समुद्र, खपत, स्वग्नों के फल आदि का दया 
हाथी, घोड़े, राजा, रानी, सेठ, सेवापति आदि जंगम पदार्थों क 
(न बहुत विस्तारपृवेक दिया गया है। कथा भाग की अपेक्षा 
वणेन का भाग अधिक है | जहाँ पर पूर्व पाठ का बणन फिर से 
आया है पहाँ “जाव ( यावत्‌ )” शब्द देकर पूर्व पाठ फी मलापण 
दी गई 
सामान्य ग्रन्थ की अपेक्षा शाखत्र में गम्भीरता और ग्ुरुगमता 
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विशेष होती है। इस लिए शास्त्र अध्ययन के अभिलापी म॒मुत्तु 
आत्माओं का शाख॒ का अ ययन श्रद्धा पूयक शुरू के पास हां 
फ्रनाचाहिए।इस तरह से प्राप्त कि या हुआ ज्ञान ही सात्मक ल्याए 
में विशेष सहायक होता है| 


९०.५ [५ 
(१) मेघकुमार की कथा 

पहला अ' ययन- ग्निय का स्वरूप वतलाने के लिए पहला 
अ'ययन कहा गया है। इसका नाम “उत्त्तिप्त' ह। यदि कोई शिप्य 
अप्रिनीत हो जाय तो उसे मीठे बचना से उपालम्भ देफर गुरु को 
चाहिए फिवह उसे गिनय मार्ग में प्रहत्ति फ रावे। इस प्रकार एपदेश 
देन के लिए पहले अर ययन में मेघरमार फा दृष्ठान्त दिया गया है। 

रानगूृह नगर में श्रेणिफ राजा राज्य करता था। उसकी रानी 
का नाम नन्‍्दा देगी था। उसी झुत्ति से उत्पन्न हुमा भभयक्ुमार 
नाम दा पुत्र था। यह राजनीतिम बहुत चदुर था।औष्पातिरी, 
बैनयिपी मझादि चारों उद्धियों का निधान था। पढ़ राजा का मनी या। 

श्रेणिय गजा री छोटी रानी का नाम घारिणी था । एक समय 
रात्रि के पित्त पहर में उसने हाथी का शुभ खम्म देखा । राजा व्‌ 
पास जावर उसने अपना खम्त सुनाया गजा ने कहा- देपि ! 
इस शभसपम पे प्रभाय से तम्दारी इुक्षिस उसी पण्यणाली प्रतापी 
पालक पा जाम होगा । यह झुन वर रानी बहत प्रसन हुई । 

हमर दिन प्रात काल खमपाटकों को पुला कर राजा ने खप् 
या अयथ पूछा । उन्‍होंने उतलाया कि यह स्वप्न यहुत शुभ ह। राना 
की कुत्षि से फिसी पृण्यशाली प्रतापी चालफ रा जम हागा। 

यतनापूर्वप: अपने गर्भ या पालन फरती हुई पारिणी रानी 
सप्रय पिताने लगी । तीमरे महीने में रानी को अकाल मेपर का 
दोएट (दोरला) उपन्न हुआ। वह सोचने लगी- परिजली सहित 
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गर्जता हुआ मैघ हो,छोटी छोटी रे पड़ रही हों,सर्वत्र दरियाली हो 
मोर नाच रहे हों आदि सारी बातें बपोऋतु फी हों। ऐस समय 
में बनक्रीढ़ा करने वाली माताएं पन्‍्य हैं| यदि मुझे भी ऐसा योग 
मिले तो वेभार पर्यत के समीप क्रीड़ा करती हुई में भपना दोहद 
पूर्ण करूँ । 
धारिणी रानी की इच्छा पूरी न होने से वह प्रतिदिन दुबल 
होने लगी। दासियों ने जाकर राजा को इस बात फी सचना दी। 
राजा ने गनी से पूछा- पिये! तुम्हारे दृवेल होने का क्या कारण 
है और तुम इस प्रकार आर्तध्यान क्‍यों कर रही हो! तब रानी ने 
अपने दोहद छी बात कही | राजा ने कहा- में ऐसा प्रयक्ष करूंगा 
जिससे तुम्हारी इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी | इस प्रकार रानी को 
आश्वासन देकर राजा वापिस अपने महल में चला आया। रानी 
के दोहद को पूर्ण करने का वह उपाय सोचने लगा किन उसे 
कोई उपाय न मिला | इससे राजा आतेध्यान करने लगा । इसी 
समय अभगकुमार अपने पिता के पादवन्दन करने के लिए वहाँ 
आया। अभयक्षुमार के पूछने पर राजा ने उसे अपनी चिन्ता का 
कारण बता दिया । अभयकुमार ने कहा- पितानी | आप चिन्ता 
मत दीजिये। में शीघ्र ही एसा प्रयत्न करूँगा जिससे मेरी लधु 
माता का दोइद शीघ्र ही पूरा होगा। 
अपने स्थान पर आकर अभयकुमार ने विचार किया कि 
अकाल मेथ का दोहला देवता की सहायता के बिना पूरा नहीं शे 
सकता। ऐसा बिचार कर अभयकुमार पीपधशाला में भागा | 
अद्दम तप (तीन उपयास) स्वीकार करके अपने पूर्वेभव के मित्र 
देव का स्मरण करता हुआ वह समय विताने लगा | तीसरे दिन 
अभपक्ुभार छा पूर्व मित्र सौधर्म कल्पवासी एक देव उसके सामने 
प्रकट हुआ। अभयकुमार ये उसके सामने अपनी इच्छा शकेट दी 
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देव ने कह्ा-हे आर्य! मैं अकाल में वर्षा तु की विक्रिया (रचना) 
करूँगा जिससे तुम्हारी लघुमाता का दोहद पूर्ण होगा | ऐसा कह 
कर बह देव वापिस झपने स्थान पर चला गया। 
दूसरे दिन ठेव ने वर्षा ऋतु फी विक्रिया की | भाकाश में सर्वत्र 
भेघ छा गये आर थोटी छे(टी बद गिरने लगीं। हाथी पर पेठ कर 
रानी धारिणी राजा के साथ बन में गई। वैभार पर्वत फे पास 
बनक्रीडा करती हुईं रानी अपने दोहले को पूरे करने लगी। दोहल्ला 
पूर्ण होने पर रानी को यही प्रसन्नता हुई। 
नो मास पूण होने पर रानी फी क्ुक्ति से एक पुत्र का जरू 
कहूआ | दासियों द्वारा पुत्रजन्म की सूचना पाप र राजा को यहुत 
हप॑ हुआ | गर्भासस्था में रानी को मेध का दोहला उत्पन्न हुसा 
सलिए घुत्र का नाम मेघकुमार रखा गया । 
योग्य बय होने पर मेघकुमार यो पुरुष की ७२ फलाओं फी 
शिक्षा दी गई। युवावस्था फो प्राप्त होने पर मेघकुमार का विवाह 
मदर, छशील भौर री की ६४ फ्लाझों में प्रवीण आठ राज 
कन्यानं के साथ झिया गया। 
एक समय भगवान्‌ महावीर सखामी राजगह नगर ये बाहर 
गुणशील नापक उद्यान में पघारे। भगयान्‌ का आगमन घुनकर 
प्रमाजन, राना और मेघकुपार भगवान्‌ फो बन्दना करने फे लिए 
गये। भगवान ने धर्मोपदेश फरमाया। उपदेश सन कर मे यकुमार 
को ससार से पेराग्य उत्पन्न हो गया। 
घर भाषर मावा पिता से दीक्षा लेने पी आज्ञा मागी | पदी 
कठिनाई के साथ माता पिता से दीक्षा पी झाज्ञा प्राप्त की । राजा 
ओणिक ने यडे समारोद और घृम पाप फे साथ दी ज्ञा महोत्सय किया! 
मेघकुमार दीक्षा लेकर ज्ञानाश्यास करने लगे | रात्रि फे समय 
जब सोने फा पक्त आया तय मेघकुपार का पिद्चौना सर साधुआ 
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के अन्त में किया गया क्योंकि दीक्षा में वे सब से छोटे थे | रात्रि 
में इधर उधर आने जाने वाले साधुओं के पादसंघट्नन से मेघ- 
कुमार को नींद नहीं आई। नींद न आने से मेघकुमार अतिखेदित 
हुए और विचार करने लगे फि प्रात;काल ही भगवान्‌ की आज्ञा 
लेकर ली हुई इस प्रव॒ज्या को छोड़ कर वापिस अपने घर चला 
जाऊगा। एसा विचार करप्रातःकाल हाते ही मेघकमार भगवान्‌ 
के प्रात आजा लन की आय | मेघकमार के विचारों एवं उसके 
मनागत भावों को केवलज्ञान से जान कर भगवान्‌ फरमाने लगे 
कि ह सेघ [तुम इस जरा से कए्ठ से घचरा गये | तुम अपने पूर्व भव 
को तो याद करो । पठले हाथी के भव में बन में लगी हुई दावानल 
को देख कर तुप भयश्रान्त हो कर वहॉसे भागने लगे किन्तु आगे 
जाकर तालाव के कीचड़ में वहत बरी तरह से फंस गये ओर बहत 
कोशिश करने पर भी निकल न सके । इसने में एक दसरा शयी 
आगया और उसके दंत प्रहार से मर कर फिर दूसरे जन्म में भी 
हाथी हुए। एक वक्त जंगल पें लगी हुई दावानल फो देख कर तुम्हे 
जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। ऐसे दावानल से बचने के 
लिए गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर एक योज्नन फा लम्बा 
चौड़ा एक मण्डल बनाया। एक वक्त ज॑गल में फिर भाग लगी 
उससे बचने के लिए फिर तुम अपने मण्डल (घरा) में आये | वहाँ 
पहले से ही बहुत से पशु,पत्ती आकर ठहरे हुए थे। मण्दल जीवों से 
खचाखच भरा हआ था। बड़ी मरिदझ्ल से तुम को थोड़ी सी जगह 
मिली |दुछसमय बाद अपने शरीर को खजलाने के लिए तुमने 
अपना पेर उठाया | इतने में दूसरे बलवान प्राणियों द्वारा धकेला 
हुआ एक शशक (खरगोश) उस जगए भा पहुँचा। शरीर फो खुजला 


कर जब तुम चवापिस अपना पर नीचे रखने लगे तो एक शशक्क का 
बंठा हुआ देखा। तब-- 
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पाणाणुकपाए,भूयाणुकपाए,जीवाणुकपा ए,सत्ताणुकपाए 
अयथौव्‌- प्राण, भूत, जीव, सत्वों की अलुकम्पा से तुमने 
अपना पैर ऊपर अधर ही रखा किन्तु नीचे नहीं रखा। उन प्राण 
(ट्वीन्द्रिय, चीन्द्रिय,चतु रिन्द्रिय), भूत (बनस्पतिकाय), जी व (पञ्चे- 
निद्रिय जीब) और सम्त्रों (पृथ्बीकाय,अप्‌काय,तेठ का य,वायुफाय) 
की अन्लुकम्पा फरफे तुमने ससार परित्त फिया भौर मलजुष्य भायु 
का घध फिया | अदाई दिन में बह दावानल शान्त हुआ। सब पश॒ 
यहाँ से निकल कर चले गये | वमने चलने ये लिए अपना पर 
लम्घा किया किन्त तुम्हारा पैर भक्रट गया जिससे तुम एकदम पृथ्वी 
पर गिर पढे और शरीर में अत्यन्त वेदना उत्पन्न हुई । तीन टिन 
तक बेदना फो सहन फर सौ वर्ष की आयप्य पूर्ण करके तुम 
धारिणी रानी के गर्भ में आये । 
हेमेघ | तियंश्व के भव में प्राण, भूत, जीव, सच्तों पर अनुफम्पा 
कर तुमने पहले फभी नहीं प्राप्त हुए सम्यक्त्वरत्न फी भाप्ति की | हे 
मेघ] अब तुम विशाल कुल में उत्पन्न होफर गहस्थायास फो छोड 
साधु बने हो तो क्या साधुभों के पादस्पशेसे होने वाले जरास 
कष्ट से घयरा गये। 
भगवान्‌ फे उपरोक्त वचनों को सन कर मेघकमार को जाति 
स्मरण ज्ञान उत्पन्न होगया। फिर मेघ कुमार ने सयम में हृद होकर 
भगवान्‌ की भाज्ञा से भित्न की बारह पढिमा भड्ठीफार की और 
गणरतसबत्सर वरगेरह तप किये। अन्त में सलेखना सथारा फर 
कविजय नामक अतुत्तर विमान में ३३ सागरोपम की स्थिति वाला 
देव हुआ वहाँ से चब फर मदयबिनेह क्षेत्र में पैदा होकर सयम 
सकेगा भौर मोक्ष जायगा। 
मिस प्रकार सयम से विचलित होते हुए मेघकुमार को भग 
बान्‌ ने मधुर शद्दों से उपान्वम्भ देकर सयप मे स्थिर पर दिया 


कर श््छ 
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ग प्रकार गुरुको चाहिए फि संयम से विचलित होते हुए श्षिप्य 
पुर शब्दों से समझा कर पुनः संयम में स्थिर कर दे । 


चर 
२) धन्ना साथवाह और विजय चोर की कथा 
दूसरा संघद वात अध्ययन- अबुचित प्रद्न॒वि करने वाले को 
अनथ को प्राप्ति होती ह आर सन्यग अथ की प्राप्ति नहीं होती त 
उचित प्रद्धत्ति करने वाले का सम्यग अथ की प्राप्ति यद्र 
बनलान के लिए घन्ना सथधाइ आर विजय नामक चार का दृष्टान्त 
दुसरे अध्ययन में दिया गया ई$ | 
शाजनुद्द नगर में धन्ना नामक एक साथेराद रहता था | डसी 
सगर में विजय नाम का एक चोर रहता था| बह बहुत ही पाप 
कर्य करने वाला और क्रर था। एक समय धन्ना सार्थवाह की ख्री 
भद्रा न अपन पुत्र देवद त्त को स्नान मझ्धन करा कर तथा झा भू परसों 
से अलंझत कर अपने दास पंयक फे द्ाथ में देकर वाइर खिलाने 
के सिए भजा | पथक दास देवदत की पक जगह घिठा कर दुसर्‌ 
बालकों के साथ खेलने लग गया। इतने में विजय नामक्ष 
चोर वहाँआ पहुँचा आर देवद त्त चालक को उठा ले गया | एक्कान्त 
में ल॒ जा कर उसे मार डाला आर उसके सारे आभपर उतार 
लिए। उसके मृतक शरीर की शक फए में डाल कर मालुककच्छ 
परे छिप गया।घन्ना साथंवाह ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने 
विजय चार का दृढ़ कर उस कंदखान मे डाल दिया | 
एक बार राज्य फे कर (महसूल) की चोरी करने दे कारण घन्ना 
साथंबाह राज्य का अपराधी सावित हुआ।|इसलिए उसे भी कैद- 
खान म डाल दिया आर संयोगवश उसी खोडे में दाला जिसमे 
गे विमयचार था। खाड़ा एक होने के कारण दोनों का आना 
जाना, उठना बेठना एक्क डी साथ द्वाता था | जब पन्ना साथे- 
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श्री बैन घ्रिद्धात्त योख सप्रह, सचया माय प्र्रेश 
वाह टट्ठी, पेणाव भादि फरने के लिए जाने यी इच्छा करता तो 
यह चोर साथ चलने से इन्पार हो जाता। तव ट्सरा काई उपाय 
न रोने के कारण पन्ना सार्थवाह अपने भोजन में से थोडा भोजन 
उम्र चोर को भी देता भौर उसे अपने अनुकूल रखता । मप्र 
धन्ना सार्थवाह कद से छूट फर घर भागा तो अपने पुत्र की हत्या 
करने वासे चोर को भाजन देने ये फारण उसकी पती ने उसना 
तिरस्कार फिया और उपालम्भ दिया। तय घन्ना ने उस चोर पा 
भोजन देने क्रो कारण समझाया भौर अपनी पत्नी के कोष 
यो शान्त किया । 
उपराक्त रफ्तान्त “हर शास्रसार ने उसका निगपन (उपनय) इस 
प्रफार घटाया ई-राजगृह नगर के समान मनुष्य सेन उन्ना सार्व 
याह मे समान साथ है। रि जय चोर ये समान शरीर है| पुत ते समान 
निरुपम भानन्द को देने वाला सयम है। भयोग्य आपरण परने 
से इसका गिनाश हो जाता ह। आभूषणों फे समान शझादि 
विषय हैं| इपका सेय् फरने से सपम का विनाश रो जाता ६। 
इंटिबन्धन (खो) थे समान जीव और शरीर का सम्पन्त है। 
राजा ये समान एम परिणाय भर गमपुरुषों पे समान पर्मों 
के भेट हैं | छोटे स अपरात्र ये समान मजुप्यायु पन्‍्य ये कारण 
प्लमूनादि री निशत्ति फ समान पन्युपेज्षण (पहिलेइना) आदि 
याय॑ हैं अर्थात्‌ मिस प्यार अपन भोजा में से कुद हिस्वा विनय 
रियानदेनेसे यह मलमूृत्रानिपी निधवृत्ति ये लिए उना साथ 
बाई फे साथ नहीं जाता था इसी प्रसार दूस शरीर को भोजन झादि 
न देने से पढितह्णा झादि संयम क्रिया में सम्पक प्रति नहीं 
हो सकती | पथक्क हास के समान मुग्य (शज्हारि गिषयों में 
आामक्त धोत बाला) सा | है। साथदाडी है पम्रान 'प्रापाय ? | 
सरे साधुनों से उप कर ये भोजयाटि से पृष्ठ शरीर बाद्ये सा तु घो 
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उपालम्भ देने लगते हैं किन्तु उस साधु के द्वारा वेदना की शान्ति 
वयावच्च आदि कारण वतला देने पर वे आचाय सन्तुष्ट हो जाते हैं| 

जिस तरह पन्ना साथेवाह ने दसरा उपाय न हाने के कारण 
अपने पत्र को मारने वाले चोर फो भोजन दिया इसी तरह साध का 
चाहिए फि सिफ संयम के निवोह के लिए चोर समान इस शरीर 
को भोजन दे, शरीर की पुष्टि आदि किसी दूसरे उद्देश्य के लिए 
नहीं। जिस तरह सराय में ठहरने के लिए मकान का भाड़ा देना 
पढ़ता है उसी तरह संयम निवोह फे लिए शरीर को भोजन रूपी 
भाड़ा देना चाहिए । 


(३) जिनदत्त और सागरदत्त को कथा 


तीसरा अण्ठक् ज्ञात अध्ययन-स मफित फी शुद्धि के लिए शंका 
दोप का त्याग करना चाहिए। शंका होप का त्याग करने वाले 
पुरुष को शुद्ध समकित रत्न की प्राप्ति होती है और शंका आदि करने 
वाले को समकित रत्न की प्राप्ति नहीं होती । इस बात को बताने 
के जिए तीसरे अध्ययन में अण्डे का दृष्ठान्त दिया गया है। 

चम्पा नगरी के अन्दर जिनद्त और सागरदत्त नाम के दो 
साथंवाह पत्र रहते थे। वे दोनों वालमित्र थे। क्रीड़ा के लिए उद्यान 
मे गए हुए दोनों मित्रों ने एक जगह मयूरी के अण्डे देखे | उन 
अण्डों को उठा कर वे दोनों मित्र अपने अपने घर ले आये और 
कूकड़ी के अण्ठों के साथ रख दिये । 

सागरदत्त को यह शा हुई कि इन अण्ढों में से मयू री के बच्चे 
पैदा होंगे या नहीं ? इसलिए बह उनको बारवार हिला कर देखने 


लगा। हिलाने से वे अण्डे निर्नीब हो गये। जिससे उसको अति 
खद आर चिन्ता हुई । 


जिनद्त्त ने उन अण्डो फे विपय मे कोई शहुग न की, इसलिए 


ञ्री जेन भिद्धात्त वोल प्रप्रह, पराचवां माग 9३५ 


उनको हिलाया इलायी भी नहीं,मभिस्तसे समय पर उन झण्दों स 
मयूरी के बच्चे पेदा हुए। फिर वह उन बच्चों फो मगर पोषक 
से शिक्षित करा कर रृत्य और क्रीदाए परवाता हुआ आनन्द 
पा अनुभव करने लगा । 
उपरोक्त दृष्टान्त देकर शाखरफार ने साध साध्वी श्रावक आविका 
को यह उपदेश दिया है कि वीतराग जिनेखर देव ऊे हे हुए 
तत्वों प॑ फ्िसी पकार या सन्देह नहीं करना चाहिए क्योकि सन्‍्देह 
ही अनर्थ का फारए है। जिन यचर्ना में नि.शक राना चाहिए। 
यदि फदाचित्‌ शास्त्र का कोई गहन तत्त्व चराबर समझ म न आये 
तो अपनी बुद्धि फी मन्‍्टता और ज्ञानावरणीय या उदय समझ 
कर कभी विद्वान आचार्य झा सयोग मिलने पर उस तत्त्व फा निर्णय 
फरने फी युद्धि रखनी चाहिए किन्तु शकित न होना चाहिए। 
तहमेव सच्च निस्सफ ज जिणेष्टि पवेइ्यम्‌। 
अथौत्‌-जो ये बली भगषान्‌ ने फरमाया है वही सत्य है | ऐसी 
श्रद्धा रखनी चाहिए ्योंक़ि तीथेड्रर देवा ने पचल ससार 
प्राणिया फे परोपकार के लिए ही इन तस्तनों पा प्रतिपादन किया | 
पगगद्वेप और मोह से रहित होते है इसलिए उनको भ्ूठ योलने का 
फोई कारण ही नहीं है। झत्त वीतराम जिनेशर के बचनों मे 
नि शट्वित और निप्काक्षित होना चाहिए। 


(७) कछए और श्वुगाल की कथा 


पोथा'समज्ञत!अभ्ययन -भपनी पॉच इन्द्रियों को वश में रखन 
से गण को प्राप्ति शेती है और वश में न रखने से अनेक प्रयार 
के दोप उत्पन्न होते हैं। इसके लिए दो कछुओं ओर थगालों का 
दृष्टान्त इस अध्ययन मे दिया गया है। 

बाराणसी नगरी के बाहर गगा नदी ये किनारे एक टद था। 
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हज स्टील डी के 


भ 
बड़ा दो एपी शगाख (सियालिए) गहते थे। एक दिन उन दोनों ने 
नन फल थों को देखा। श्ुगालों की देखते दी दानों फछुओं न अपन 
शरीर फं सब्र अड्डों को संफोच लिया लिसस व शुगाल उनका कुछ 
भी नक्पान नहीं करा सके किन्तु थाड़ समय बाद ४ उत्तम से 
एफ फल ए ने उन शगालों की दर गए हुए समभक्क कर धीर धरे 
अपनी गदन झा र पर बाइर निकारे | वसक पेय का दादर निकल 
गुए देख कर वे पापी शुवाल शीघ्रतापूवक बच्ों आए आर ढस 
कहए फे शरीर झे अड्डों को छेद दाला मोर उसे जीवन रहित 
कर डाला | दसरा फछुआ, जिसने अपने अइड्ग युप्त रखे और बाहर 
नहीं निद्ाले, पापी शुगाल उस छा कुछ भी नही पिग्राड़ सफ आर 
चह केछुआ उस द्रइ भ॑ आनन्दएृबंश रइन ढगा। 

इम्र दृष्टान्त का उपनय घटाते हुए शाख्चद्धार ने बतलाया कि दी 
कछुओं के समान दो साधु समझने चाहिएं। चार पर और ग्रीवा 
दी समान पाँव इन्द्रियोँ है | बाइर निकासन के समान शब्दादि 
विपय हैं | उनमें प्रदत्ति करना राग, ट्रेप रूपी दो शुगाल है। इन 
दोनों के वश में होने से संयम फ्रा घात हो जाता 6। जोसाधु 
इन्द्रियों के बिपयो यें प्रदत्त नही शोता वह दूसरे कछुए को तर 

छूख़ के समान मोक्ष सुरू को प्राप्त करता है भर इन्द्रिय छख 
में लोलुप साधु संसार सागर में परिश्रपण करता हुआ अनन्त 
दुःख] को भागता ई। इसलिए साध की इन्द्रियों बे सुसोा में तथा 
शब्दादि बिपयों में लोलप नहीं होना चाहिए | 


(४) शेलक राजर्षि की कथा 
पॉयवाँ शैलक ज्ञात अध्ययन-यदि फिसी फारण से कोई साधु 
इन्धिया के वश मे पढ़ कर संयन में शिथिक्ध पड़ जाय परन्तु फिर 


उसमें दो कछए रघते थे। उस द्रढ़ के पास एी एक मालुद्राकच्छ था। 


श्री जे प्लिद्धात बाल तम्रद, परचम भाग श्बैद्‌ 


अपनी भूल फो समझ फर सयम मार्म में इढ दो जाय तो वह भी 
श्रपो अर्थ करी सिद्धि वर सफ्ता है इसफ लिए शेलूफ राजपि पा 
हृष्ठान्त दिया गया है। 

द्वरिका नगरी में दृष्ण बाछुदय राज्य परत थे। उनपे राप्य 
मे थावश्य पुत्र नापफ एफ सार्ववाहपुत्र रहता था। एक समय 
सगयान ने मिनाथ स्वामी वहाँ पधारे। उनका धर्मोपरेण छुन कर 
थाउच्चापुत्र को उेराग्य उत्पन्न हो गया भौर एक इजार पुम्पों के 
साथ प्रत्य्या ग्रहरा डी। मगयान की आज्ञा लकर थायद्धापुत भन 
गार एक एइजार साधुर्शा ऐे साथ अलग विहार फरने लगे। एफ 
थार पिशर परत हुए सलफ पुर पधा रे। पहोँ पा राजा शेल्ञफ 'मपने 
प-थक आदि पॉज सौ मन्ध्रियों सहित उनफा धर्मोपदेश सुनने रे 
लिए आया | पितियोध प्राप्त पर उसने आ्रावकधर्म अगी कार फिया। 

उस समय शुय परित्राजफ एफ हजार परिप्राशफों सहित अपने 
मत या उपरेश देता दुआ पिचरता था। विचरता हुआ वह सांग 
स्थरिषा पगरी में आया | उश्षका उपदश सुन कर सुद्णेन सेठ न 
शौचधर्प अद्रीकार मिया। 

एकसमय ग्रामानुप्राम विहार बरत हुए थाव्यापुत्त भी सौग 
पिफा नगरी म पधारे। उनका घमरपिदेश सुनने फे लिए नगर जना 
ते साथ सुदर्शन सठ भी गया। टनएा उपत्श सुन पर सुर शुनफ 
सठ ने शौचपर्म का लगग सा लिया और यिन्य पर्म स्वीपार फर * 
आय यत अ्ल्‍ाकार कर लिये। २म बात सो जान कर शक 
परिय्राजर उद्य आया बिन्‍्तु धृदशा न रसफा आर सत्मार- 
नहीं किया। इसके पश्चात्‌ वह सुठशन सेठ यो साथ लेकर थावच्चा- 
पत्र श्रमगार क पास गया और बहुत से शश्न किये। उनका युक्ति- 
युक्त झचर सन कर शुरु परित्राजक को सम्यग तत्व पा वोघ 

गया भर सपने हतार शिष्यों सहित थारचापत्र अनगार एप 
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पास प्रत्ज्या अद्वीफार कर ली | अपने धमोचा ये श्रीयावच्चापृत्र अन- 
गार की झाग् लेकर शुक्क निग्नेन्ध भपने एक हजार शिप्यों सहित 
अलग विहार करने लगे। कुछ समय पश्चात्‌ थावच्चापुत्र सनगार 
फो फेवलज्ञान उत्पन्न शोगया भौर वे मोज् में पपार गये। 

एफ समय विहार करते हुए शुक निग्रेन्थ सेलकपुर पधारें | 
शेलफ राजा ने अपने पूत्र मण्डफ को राज सिंहासन पर बिठा कर 
शुफ निग्नेन्थ के पास पंधक आदि ४०० मन्त्रियों सहित दीक्षा 
अ्रद्वीकार कर ली भौर विचरने लगे। शुक निग्नेन्थ की आज्ञा 
अनुसार शेलक राजपि पंथक आदि ४०५ शिप्यों सहित भलग 
विह्वर करने लगे। कुछ फाल वाद शुक निग्नेन्य को केवलज्ञान 
उत्पन्न हो गया और वे मोक्ष पधार गये | 

ग्रामानुग्राम विद्दर कर धम का उपदेश करते हुए शेलक राजपि 
फे शरीर में पित्त ज्वर की वीमारी हो गई। सेलकपर के राजा 
मण्डूक की आज्ञा लेकर वे उसकी दानशाला में ठहर गये। राजा ने 
चतुर बच्चों द्वारा इनकी चिकित्सा करवाई जिससे थोड़ ही समय में 
स्वस्थ हो गये। खस्थ हो जाने के बाद भी पनोज्ञ अशन, पान 
खादिम स्वादिम आदि में मूच्छित हो जान के कारण शुलक 
राजपि ने वहाँ से विद्यर नहीं क्रिया | शलक राजपि की यह दशा 
देख कर दूसरे सब साधुओं ने वहाँ से विहार कर दिया सिर्फ 
एक पंथक साधु उनकी सेवा में रद्य। एक दिन कार्तिक चातुमा- 
सिक प्रतिक्रमण करके पंथर निग्नेन्थ ने शेलक राजर्षि को खमाने 
के लिए उनके चरणों फ्रा स्पशे किया | उस समय शेलक राजरपि 
अशन पान आदि का खूब झाहार करके सख पूरक सोते 

हुए थे। परों का स्पशे करने के कारण उनकी निद्रा भड़ हो गई 

जिससे वे कुपित हो गये। पंथक निग्नेन्य ने विनय पूवेक अज की 
कि- पूज्य | आज चोंमासी एवं है। चोमासी प्रतिक्रमण करके 
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में आपको खमाने फे लिए आया हैं। मेरी तरफ से आपको जो कष्ट 
हुआ ह उसऊे लिए में क्षमा चाहता हूँ | पृथक म॒नि के उपरोक्त 
चनों फो सन पर शेल्क राजपि फो प्रतियोध हुआ और विचार 
करने लगे फ्रि राज्य का त्थाग फरफे मेंने दीक्षा लीहे अप मभे 
अशनादि में मूच्छोभाय रख कर सयम में शिथिल न बनना चारिए | 
ऐसा विचार ऊर शलफक राजर्पि दूसरे दिन प्रात पाल ही पण्ड्ूक 
गजा फो उसके पाठ फलय भाटि सम्भला +र सयम मे हृढ हा 
कर विहार करने लगे। इस उत्तान्त फो सन कर उनऊ दूसरे शिप्य 
भी बनी सेवा में आगये और गुरु की सेया शश्नपा करते हुए 
चिचरने लगे | पहुत यों तक श्रश्मण पर्याय का पालन कर 
शेलक गजर्पि और पथ्क आदि पॉच सा ही निग्नन्धा ने सिद्ध 
पद पाप्त किया । 
इस अपययन के अन्त में भगवान ने मुनिया को उपदेश 
फरते हुए फरमाया है कि जो साधु सारी प्रमाद रहित होफर 
सयम मार्ग में प्रधृत्ति सग्गे ये इस लोऊ में पूज्य होगे और अन्त में 
मोक्ष पद को प्राप्त सरंगे। 


अर 
(६) तुम्बे का दृष्टान्त 

छठा 'हुम्पक ज्ञात! अभ्ययन-प्रमादी पो शनये पी प्राप्ति भार 
अप्रमाटी फो पर्य की प्राप्ति शोती है अर्थात प्रमाट स जीव भारी 
पा और अप्रमाट से लपर्मी दाता है। रस यात पो यतला ने 

फेतिए छठे अययन मे तुम्प का _छ्ान्त दिया गया है। 
जैसे किसी तुम्य पर टाभ और उुश लपेट पर मिट्टी पा सूप 
पर दिया याय आर फिर उस पृष में सुसा लिया माय । दुसपे 
क्रम टाभ और कुश लपेटते हुए शाठ यार इसके ऊपर 
पम्िद्र हा एप कर टिया नाय | इसके पथात इस एम्स या पानी 
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में छोड दिया जाय तो बह मिट्टी के लप से मारो इन के कारण 
पानी के तल भाग में नीचे चला जायगा | पानी में पढ़ा रहने के 
कारण ज्यों ज्यों उमका लेप गल फर टतरता जायगा त्वाँ नया 
बह ऊपर की तरफ उठता जायगा | जब उस पर से आठों लेप उतर 
जायेगे तब वह तुन्चा पानी के ऊपर आजायगा। 

तुम्बे का दृष्टान्त देकर शाखकार ने यह बताया है कि इसी प्रकार 
जीव प्राणातिपात आदि झठारह पापस्थानों का सेवन कर भाट 
कर्मों का उपाजेन करते हैं जिससे भारी होकर वे नरकादि नीच 
गतियों में जाते है। आठ कर्मों से युक्त हो जाने फे पश्चात्‌ जीव 
लोकाग्र में स्थित सिद्धस्थान (मुक्ति) में पहुँच जाते हैं। अतः जीवों 
को प्राणातिपात आदि पापों से निृत्ति करनी चाहिए | 


(७) चार पुत्रवधुओं की कथा 

सातवां रोहिणी ज्ञात अध्ययन-पाँच महात्रतों का सम्यस्‌ 
पालन करने वाले आराधक साधु को शुभ फल की प्राप्ति होती 
हआर विराधक को अशुभ फल फी प्राप्ति। इस वात को बताने के 
लिए सातवें अध्ययन में रोहिणी आदि का दृष्टान्त दिया गया है। 

राजमृह नगर के अन्दर पन्ना नाम का एक साथवाद रहता 
था | उसके भद्रा नाम की भायों थी। उसके धनपाल, धनदेव, 
धनगोप और घनरक्षित नाम के चार पत्र थे। इनकी भायांओं 
के नाम क्रमशः उज्मिक्का, भोगवती, रक्षिका और रोहिणी था। 
धन्ना साथेवाह ने अपनी पुत्रवधओं की बुद्धि की परीक्षा करने के 
लिए सव छुड॒म्वी परुपों के सामने प्रत्येक को पॉच पॉच शालि- 
कण (छिलके सहित चावल) दिये। उनको लेकर ज्येष्ठ पुत्रवधू 
ने तोफकदिया, दूसरी ने आदरपूर्वक खा लिया, तीसरी ने बड़ी 
हिफाजत के साथ अपने जेबरों की पेटी में रख दिया, चौथी ने 
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उन शालिकर्णो को लेकर अपने बन्धु वर्ग को दे दिया और कहा 
फि वर्षा होते ही इन शालिक्णों फो साफ फ्ये हुए खेत में यो 
देना और घड़े होने पर फिर दूसरी जगह वोना इस तरह क्रमश 
बोते रहना | चन्धुवर्ग ने उसके फ्थनाजुसार कारये किया | इस 
प्रकार पाँच यप बीत गये । 
एक समय खसर ने पत्रत॒धुआ से वे पाँच शालिक्ण वापिस 
माँगे तय उन्होंने 'भपना अपया हत्तान्त कह सनाया | छोटी पुन्न 
बधू ने उन शालिफर्णो से पदा दए शालि घान्य के ऊई गाडे भरवा 
फर मगवाये और श्वस र वे सामने सारी हफीयत पही। ख्सर 
ने उन चारों या हततान्त स॒प छर उनकी चुद्धि फे 'मनुसार उन 
को फाम सौंप ठिया अर्थात्‌ यदी बहू फो घर का कचरा कृढा निका 
लने का, दूसरी को रसोई बनाने का, तीसरी को भधाढागारिणी 
का यानि घर के पाल फी रक्षा करने का काम सो पा भौर चौयी 
बहू को अति नुद्धिमती समझ फर उसे घर की मालकिन बनाया। 
उपरोक्त हृष्टान्त देकर भगवान्‌ ने अपने शिप्यवग फो सभो 
घित करके फरपाया कि जो सा यु साभ्वी पाँच पद्मयतों फो लेकर 
हली और एसरी वहू की तरह उनका त्याग कर देतेहँ या रसने 
र्द्रिय फे पशीभूत हो खाने पीने में ही लग जाते हैं वे इस लोक 
में अपश भकीर्ति का उपाजेन फर निन्‍्दा के पान होतेहें और चत्तु 
गेति रूप ससार में परिभ्रमण दरते रहते हे | तीसरी आर चाथी 
पुजवध फे समान जो साधु साध्वी पाँच मह्यप्ततों को लेकर सम्पर्‌ 
प्रदार से उनका पालन फरते ह तथा भपने गुणों को अपिका 
घिक बढ़ाते हैं वे इत लोक में पिपल यश कीति का उपाजेन फर 
पृज्यपद को प्राप्त करतेह और अन्त प सिद्ध पद फो प्राप्त सरते ह। 
इस दृष्टान्त को जान फर भव्य प्राणियों को यम वे प्रिपय में 
अप्रमत्त रूप से प्रटत्ति करनी चाहिए | 





999 श्री सेटिया जन ग्न्‍्थमाला 


बिल चल बल >टचत 64 ॥अ ।अ७ बट अडलडलअट+ अ>ट 5० 32 3++ बन अजीब कि शक ४ 


(८) भगवान्‌ मल्लिनाथ की कथा 


आठवों भन्लि ज्ञात अध्ययन- पॉच महाव्रतों को लेकर यद्वि 
उन्हे किश्वित्‌ भी माया कपटाइ से दूपित कर दिया जाय तो उनका 
यथाथ फल नहों होता है | इस वात का पछ्ठ करने के ज्षिए आठव 
अध्यसन में भगवान मल्लिनाथ का दृष्टान्त दिया गया है। 

भगवान्‌ मन्लिनाध पूरे भव में महावल नाम के राजा थे | उनके 
अचल, घरण, पूरण, बसु, वेश्रमण और अभिचन्द्र नाम के 
वालमित्र थे। उन सातों मित्रों ने एक ही साथ दीज्ञा ग्रहण की 
आर यह निश्चय किया कि सब ही मित्र एक साथ एक सरीखी 
तपस्था करगे | इसक पश्चात्‌ व बला तेला आदि तपस्था करत 
हुए विचरने लगे | आगामी भव में इन छः मित्रो से बड़ा पद पाने 
की इच्छा से महावत्न मनि कपट से अधिक तपस्या करने लगे। 
बव॑स के दिन तेज्ञा ओर तेले के दिन चोला कर लिया करते थे । 

उन सातों मुनियों ने बारह भिक्खु पडिमा अद्रीकार की | इसके 
वाद लघुसिद्द निष्क्रीड़ित तप किया जिसकी एक परिपाटी में छः 
महीने और सात दिन लगे अर्थात्‌ १५४ तपस्या के दिन और 
३३ पारण के दिन होते है। इसके पश्चात्‌ महासिंह निप्क्रीड़ित 
तप अड्ञोकार किया जिसकी एक परिपाटी में एक बषे छः महीने 
आर अठारह दिन लगे अथात्‌ ४६७ दिन उपवास के और ६१ 
पारण के दिन होते है। कुल ५४८ दिन होते हैं।इस प्रकार उग्र 
तपस्था करके आर वीौस बोलो मे से कई वोलों को उत्कुए आरा- 
बना करके महावल मुनि ने तीथंडुर नामकमे का उपाजन किया। 

ताथंडर नाम कम उपाज॑न करने के वीस वोल ये है 

(१) आरिहन्त (२) सिद्ध (३) प्रवचन-श्रतज्ञान (४) गुरु, धर्मो 
पदेशुक (४) स्थविर (६) बहु श्रुत (७) तपस्वी | इन सात की वत्स- 
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सता यानि पहुमान पूर्वक भक्ति करमे से।(८) वान (६) दर्शन 
(१०) विय (१ १)आवश्यक (१२) शीलप्रत इन पाँचों फा निर- 
तिचार पालन फरने से (१३) खणलप सवेग, भावना और व्यान 
से (१४) तप(१५) त्याग (१६) वैयायच्च (१७) समाधि (१८) 
अपूय ज्ञान ग्रहण (१६) श्रुत भक्ति (२०) प्रवचन प्रभावना। 

इन प्रीस पोला की उस्क्रष्ठ आराधना करने से जीव तीयंडुर 
नाम कम ठपाजेन करता है| इन बीस बोलों फी प्रिस्तृत व्यारया 
जउठे भाग + बीसदें दोल सग्रद में दी जायगी। 

अनेऊ वर्षो तक श्रमण पर्यौय का पालन फरफे ये देवलोक मे 
उपननहुए।पहाँसे चव पर वे छह्टों मित्र भिन्न मिन्न देश फ गजाओं 
फ यहों राजपूमार रूप से उत्पन्न हुए। महावल राजा या जीव देय 
लोफ से च्र फर मिथिला नमरी फ राजा दुन्भ की रानी प्रभायत्ी 
कर गर्भ में आया । सुर शय्पा पर सोती हुई प्रभायती रानी ने निम्न 
लिखित चादह महाखप्त दखे। यथा-गज,रपभ, सिंह, अभिपेष 
पृष्पपाला, चठ,मय, भ्यजा, के लश,पद्म सरोवग,सागर, विमान, 
ग्तराशि, निर्धुम अं्नि। 

स्वप्न पाठपों स स्व्तों के फल को सुन फर राना अतिहपित ह$ 
आर गभ या पालन करन लगी। ना मास पूण हाने पर रानी न 
पक पुत्री की सम लिया। पुत्री फे जन्म से माता पिता फा बहुत 
प्रसन्नता हुई तीथट्र रा जन्म हुआ जान पर झअनफ दवा भोर 
दर्पोफ साथहन्‍्द्र यश उपस्थित हुए। ययायरिधि जाम फल्याण 
पना पर य या पिस अपन स्थान पर चले गय । माता पिता ने पत्नी का 
नाममद्वियँपरी रखा । पाँय थायों द्वारा लालन पालन फी जाता 
दूर मथ्लिपररी सुर्नलित पेरा को तरह यट ने रागा । 

जप मतिदवसगे पी झयमस्था लगभग सा उपर का हट तय ए वे 
समय “होने भयपिणन द्वारा सपने पूयभव थे छ मित्रा को दया 
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और जाना कि वे इसी भरदप्षेत्र में अलग भलग गजाओं के यहाँ 
राजपुत्र रुप से उत्पन हुए हैं। 

भविष्य में होने वाली घटना को बार द्वारा जान फर मल्लि 
कुंबरी ने नौकरों फो बुला कर अशोक बाटिफ़ा में सनेक स्तम्भा 
बाला एक मोहनघर बनाने फी पाज्ञा दो | 

पोहन पर वन जाने के बाद उसके बीच मन्निझंबरी के आकार 
वाली एक सोने की प्रत्तिमा बनवाई | इसके मस्तक पर एक छिंद्र 
रखा शोर रस पर एक छूमलाकार दवद्दन लगा दिया | मन्नि 
कंबरी जो भोजन छझरती उसमें से एक ब्रास प्रतिदिन उस छिंद्र 
डाल कर वापिस ढदकक्षन लगा दिया जाता था। भोशन के सहन 
से उसमें से गाय ओऔर सप फ झृत कलेवर से भी अत्यन्त अधिक 
दुगन्ध उठने लगी | 

मन्निकुंबरी अब पूर्ण योदन अगस्था को प्राप्त हो चुकी थी। 

फ्े रूप लावण्य फी प्रशंसा चारों दरफ फैल गई | 

उस समय साक्षेतपुर नाम का नगर था| वहाँ पतिदुद्धि नाम 
दा गणा राज्य करता था। रानी फा नाम पद्मावती था । राजा 
फेप्रधान मन्त्री का नाम घुबद्धि था। बह राजनी ति में बड़ा चतुर था। 

एक समय नाग महोत्सव मनाने के लिये राजा, रानी आर 

भी सभी उद्यान में गये | बहों राजा ने एक बढ़ा सिरिदासमगंढ 

अयात्‌ उन्दर मालाओं का दण्डाकार समृद देखा | उसे देख कर 
राजा को बढ़ा आश्रय हुआ। राजा ने सन्‍त्री स्‌ पूछा कि क्‍या 
तुमने कहीं पहले ऐसा सिरिदामगंड देखा है। मनन्‍्त्री ने उत्त दिया- 
राजन | एक समय में मिथिला गया था| उस समय चहों के राजा 
कुम्भ की पुत्री मन्तिकवरी का अन्य महोत्सव घनाया जा रहा था। 
मैंने बचें एक सिरिदामगंड देखा था। पद्मावती रानी का यह 
सिरिदामगंड उसकी शोभा के लाखने अंश को भी प्राप्त नहीं होता। 


मथ्रौ जेन सिंद्रा त बाल सप्तह, पाचरवां भाग छ्ए७ 
इसमे वाद मनी द्वारा की गई मद्तिक्वरी के रूप सावण्य पी 
प्रशसा को सुन छर प्रतिदद्धि राणा ने एक टत राजा कुम्भ ये 
[स् भेजा और मत्ञिकवरी की मागणी (याचमा) की। दूत शीघ्र 
ही मिथिला के लिये रवाना हो गया। 
अइृदेश में चम्पा नाम पी नगरी थी। बहाँ के राजा फा नाम 
चन्द्रछाय था| रस नगरी में भरणक भझादि बहुत से भ्ावक रहते 
थे। थे नौका द्वारा अपना व्यापार परदेश में करते ये। एफ समय 
अरणक श्रायक ने टसरे बहत से व्यापारियों फे साथ लवण समुद्र 
में यात्रा प्री । जब जहाश स॒प्र॒द्र के बीच में पहुँच गया तो अकाल 
हीपें भेघफी गणना होने खगी और भयकर पिजलियाँ घमक ने 
लगीं। इसक पथातर्‌ दाथ में तलवार लिए एफ भयकर रूप वाला 
पिशाच छनके सन्युख आया भौर अरणक आफ से कदने लगा 
कि है अरणफ ! दुभे अपने धर्म से विचलित होना इृष्ट मही 
परन्तु मै तुके तेरे धर्म से पिचलित करूँगा । तु अपने घर्म यो 
छोड दे अन्यथा में तेरे जहाज को झाफाश में उठा कर फिर समृद्र 
में पटफ हैंगा भिमसे तू मर फर झाते और रौद्र यान करता हुआ 
दुर्गति को प्राप्त होगा | 
पिशाच फ्रे उपरोक्त बचनों को सन कर णहान में वठे हुए 
दूसरे सोग बहुत पगये और इन्द्र, वेथ्मण, दुर्गा भादि देवों 
की भनक प्रकार फी मान्यताए करने लगे किन्तु अरणय भ्रावफ 
किक्िन्मात्र भी खपगया यहीं भौर न विचलित ही हुआ । प्रत्युत 
अपने प्र से भूमि फा प्रमाजेन करके सागारी सथारा फरके पर्म 
यान यरता हुआ शान्तचिच से पेठ गया | इस प्रजार निथ्वल 
पढे हुए भरणक श्रायक फो देख फर यह पिशाच अनेक भकार 
फे भयोत्यादर पचन पहने लगा । भरणफ रो गिचलित न होते 
देख पिशाच उस नद्मन को दो अगुलियों सेट फर झागाश 
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गा 
का 


में वहन ऊंचा ले गया और अरणक शावक से फिर इसी प्रकार 

ने लगा कि त्‌ अपन थम फो छोड़ दे | किन्तु बह अपने धरम से 
किश्वित्‌ भी चलायमान नहं। हुआ अग्णक क्षावक का इस प्रकार 
अपने धर में रह दख कर वह पिशाच शान्त हो गया ) अपना असली 
देवस्वरूप धारण करके वह अरणक श्रावक के सामने हाथ जोड़ 
कर उपस्थित हुआ और फहने लगा फि- प्रज्य ! आप धन्य 
हैं [आपका जन्म सफल है। आज देवसभा के अन्दर शक्रेन्द्र ने 
आपकी धापिक दृढता की प्रशंसा की कि जीवाजीवाटिक नव तत्व 
का ताता अग्णक श्रावक अपने धर्म के बिपय मे इतना दृढ़ है कि 
उसको देव दानव भी निग्रमेन्थ प्रबचन से विचलित करने में और 
समकित से अ्रष्ट करने में समर्थ नहीं है। मुझे शक्रन्द्र के बचनों 
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पर विश्वास नहीं आया। अतः में आपकी धार्मिक दृठ्ता का 

परीक्षा करने के लिए यहाँ आया था | 
“दवातुप्रिय | जिस तरह शक्रन्द्र न आपका प्रशंसा का थी 
वास्तव में आप बेस ही ह। मेन जो आपकी कष्ट दिया उसके लिए 
आपस ज्ञमा चाहता हैँ । मेर अपराध को शाप ज्ञपा करे |! इस 
प्रकार वह अपने अपराध की क्षमा याचना कर के अरणक श्रावक 
की सेवा में कुण्ठलों की जाड़ी रख कर अपने स्थान को चला गया | 
अपने आप को उपसगे रहित समझा कर अरणएंक थावक ने 
काइसग्ग खोला और सागारी संथारे को पार लिया । इसके वाद 
वेंअरणक आदि सभी नोवणिक दक्षिण दिशा में स्थित मिथिला 
नगरी के अन्दर आये | अरणक ने राजा कुम्म को वहत सा द्रव्य 
आर एक इुण्डल जाड़ोी भेट की | गजा छुम्म को वह कुण्डल जाड़ी 
बहुत पसन्द जाई और उसी समय मल्लिक्ंवरी फो बुला कर उसे 
पहना दी | शरणका आदि व्यापारियों छा बहुत आदर सत्कार 
या आर उनका राज्य मह्मूल माफ कर दिया 


बहु 
ढ़ 


हनन, 





औ जैन प्रिद्वात वाल प्रप्रह, पाचवां भाय श्श् 





व्यापारियों ने अपना माल बेचा और वहाँ से नया माल खरीद 
फर जहाज में भर लिया। समुद्र यात्रा करते हुए थे चम्पा नगरी 
पहुँचे। बडा के राजा चन्द्रद्धाय के पूछने पर उन व्यापारियों ने 
मह्लिकूपरी के रूपलावण्य फा वर्णन किया। उसे छुन कर चन्द्रद्ाय 
राना ने अपना टत छुम्भ राजा के पास भेजा कि मन्निकुंवरी का 
पिवाह उसके साथ कर दे । 
कुणाल देश में श्रावस्ती नगरी थी। यहाँ रूपी नाम का राजा 
राज्य फरता था | उसकी रानी का नाम धारिणी भर पत्री या 
नाम सुयाहझुमारी था | एक समय राजा ने यडी यमधाम से सुवाह 
कुपारी फा स्नान महोत्सव मनाया | राजा ने अपने मनी वपेघर 
से पूछा कि इससे पहिले तुमने कीं ऐसा स्नान मरोत्सत देखा 
है मस्त्री ने उत्तर दिया- मिथिला के राजा कुम्भ पी पुजी मन्ति 
कुपरी या स्नान मद्दोत्सव देखा था| यह उसके लाखबअशकों 
भी प्राप्त नही होता हे । 
मस्नी द्वारा की गई मल्लिकुबरी ऊे रूप लायण्य फी प्रणसा फो 
सुन फर राजा उसे प्राप्त >रने फे लिये भातुर होगया | तत्फाल 
एक दूत फो उुला पर राजा ने उसे मिथिला भेजा भौर मल्लिकु वरी 
की मागणी (याचना) फी। दत मियिला फे लिए रवाना होगया। 
एक समय मदन्लिकुपरी के कानों के टिव्य पृण्ठल्ञों वी स्ि 
सुल गई। राजा कम्भ ने शहर के सागे सुनारों को उलाया और 
उन टूटे हुए कण्ठलों की सन्धि शोदने ऊँ लिये कहा । सनारें ने 
पहुत प्रयत्न क्या सिन्‍्तु न्तुबकुण्दलों की सन्धि नहीं जोढ से। 
राजा फे पास शापर थे पहने लगे- राजन्‌ | यदि भाप झाज्ञा दें 
तो हम नये कुण्डल बना सफते हैं सिन्तु इन टूटे हुए कुण्डलों वी 
सन्धि जोडने में असमये हैं। सनारों सी यात सुन +र राजा कुपित 
हे गया। उसने झुमारों फो झपने राज्य से नियत माने वी भाज्ञा 
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दे दी | वे सब छुनार मियित्धा से निकल कर वाराणसी नगरी में 
आये। वहों के राजा शंख के पास जाकर वाराणसी में रहने की 
आज्ञा मांगी । राजा ने उनसे देशनिकाला देने का कारण पूछा। 
सनारों ने सारा उचान्त कहा भर मन्लिकंवरी के रूप लावण्य की 
प्रशंसा की | उसे सुन कर मल्लिकुंवरी के साथ विवाह करने का 
इच्छा से राजा शंख ने एक दत मिथिला भजा | 

मिथिला के राजा कुम्भ के पत्र का नाम मन्न दिन था। वह युव- 
राज था| एक समय शहर के सव चित्रकारों को बुला कर मन्नदिन 
कुमार ने अपने सभाभवन को चित्रित करने की आज्ञा दी चित्र- 
कारों ने राजकुमार की आज्ञा खीकार कर अपना काम शुरु कर दिया। 

उन सव चित्रकारों में एक चित्रकार को ऐसी लब्धि थी कि 
किसी भी पदार्थ का एक अवयव देख कर सारे का हवहू चित्र 
वना सकता था | एक समय महल में वेठी हुई मल्लिक्वुवरी के पेर 
का अंगूठा चित्रकार की नजरों में पड़ गया | उसने लब्धि के प्रभाव 
से मन्लिकेवरी का हवहू चित्र सभाभवन में चित्रित कर दिया। 
जब सभाभवन पूरा चित्रित होयया तो राजकुमार उसे देखने के 
लिये आया। विविध प्रकार के चित्रों को देख कर वह बहुत प्रसन्न 
हुआ। आगे बढ़ने पर उसने अपनी वड़ी बहिन मल्लिकुंवरी का चित्र 
देखा | उसे देख कर वह उस चित्रकार पर कुपित होगया। उसने 
इस चित्रकार को अपने राज्य से निकल जाने की आज्ञा दी। वह 
चित्रकार मिथिला से निकल कर हस्तिनापर में आया। वहाँ के 
राजा अदीनशत्रु के पास जाफर उसने वहाँ रहने की आज्ञा मॉगी। 
राजा के पूछने पर चित्रकार ने अपना सारा उत्तान्त कहा और 
मन्निक्ु॑बरी का चित्र उसे वताया। चित्र को देख कर राजा उस पर 


मोहित होगया । मन्निकृवरी के साथ विवाह करने की इच्छा से राजा 
ने अपना एक दूत मियिला को भेजा | 





ओऔ जैन पिद्वाल बोल सम्रह, पाचवा साय ५११? 
एक समय चोक्षा नाम की परित्रान्िका मिथिला नगरी में 
आईं। मन्लिुवरी के पास आकर शुचि धर्म का उपदेश देने लगी । 
उसने वतलाया कि हमारे पमोन्नुसार भपवित्र पस्तु फी शुद्धि जल 
और मिट्टी द्वारा होती है। मल्लिकवरी ने कहा-परित्राणिफे | रुधिर 
से लिप्त वख्॒ को रुधिर से धोने पर क्या उसकी शुद्धि हो सफती 
है? परितानिफा ने कह्ा- नहीं। मल्लिफुतरी ने कहा-इसीजकार 
हिंसा से हिंसा फी (पाप स्थानों की) शुद्धि नहीं हो सफती। मन्ति- 
फुबरी का युक्ति पूर्ण वचन घुन कर चोज्ञा परिनामिफा निर- 
त्तर हो गई । मल्लिक्॑बरी शो दासिया ने उसका इपहास किया । 
इससे क्रोधित होकर चोक्षा परियाजिका वहाँ से निकल गई। 
पह कम्पिलपुर के राजा जितशत फे अन्त पुर मे गई | राजा ने 
उसया आदर सत्कार किया | इसके पश्चात्‌ राजा ने उससे पूछा 
परिव्रामिक्रे | तुप बहुत जगइ घृमती हो ।मेरे जेसा अन्त'पुर तुम 
ने कईं देखा है ? परित्राशिका ने फहा-राजन्‌ | भाष कूपमण्डह्क 
प्रतीत होते हैं । मेंने मिथिला के राजा कुम्भ की पुत्री मन्तिकुबरी को 
देखा है। वह देवकन्या के सपान सन्दर हे। भापका सारा अन्त' 
पुर उसके पर के अग्ेठे की शोभा को भी ग्राप्त नहीं हो सकता। 
मन्निकयरी के रूप लावण्य की प्रणसा सुन कर राजा शितणन 
ने अपना एक दूत राजा कुम्भ के पास मियिला भेजा मार मद्नि 
केवरी की मागणी (याचना) की | 
छ्टों राजाझों फे दूत एफ साथ मिथिला म पहुँचे और अपने 
अपने राजा का सन्देश कुम्भ राजा फो कह सुनाया) एफ कन्या 
के शिए छ राजामों फी मांगणी देख कर कुम्म राजा को क्रोप 
आगया। दूतों का श्रपपान फरके उन्ह अपने नगर से वाइर निकाल 
दिया । अपमानित होकर दूत वापिस चले गये । उन्होंने जाकर 
सारा हत्तान्त अपने अपने राजा से कद्दा | इससे थे छह्ों राजा 
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कुपित हुए और अपनी अपनी सेना सजा फर राजा कुम्भ के ऊपर 
चढ़ाई कर दी | इस हत्तान्त को सन कर राजा कुम्भ घबराया | 
मल्लिकंवरी ने अपने पिता को शाशखासन दिया भार कहा कि 
आप घबराइये नहीं। में सव को समझा दँगी। आप सब राजा पौों के 
पास पृथक पृथक दत भेज दी जिए कि शाम को तुम मोहन घरमें चले 
आओ में तुम्हें मन्लिकंवरी देगा। राजा कुम्भ ने एसा ही किया। 
पृथक पृथक द्वार से वे छहों राजा शाम को मोहन घर में आगये। 
मन्लिकुचरी ने पहले से मोहन घर में अपने आकार वाली सोने की 
पुतली वना रखी थी जिसमें ऊपर के छिद्र से मतिदिन भोजन 
का एक एक ग्रास ठाला था | उस झुवण की पुतली को देख कर 
वे छहों राजा उसे साक्षात्‌ मनल्लिकुबवरी समझ कर उस पर मोहित 
होगये | इसी समय मन्लिकेवरी ने उस पुत्तली के ढक्कन को उघाड़ 
दिया जिससे उसमें दाले हुए अन्न की अत्यन्त ठगेन्ध बाहर निकली । 
उस हुगन्ध को न सह सकने के कारण थे छहों राजा पराइ्म्मुख 
होकर बेठ गये । इस अवसर को उपयक्त समझ कर मल्लिकवरी 
ने इनको शरीर की अशुचिता वत्तल्ाते हुए धर्मोपदेश दिया और 
अपने पवभव का इचान्त कहा जिसे छुन कर उन छहों राजाओं 
को जातिस्पमरण ज्ञान उत्पन्न होगया। छहों राजाओं ने अपने अपने 
ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक कर भगवान्‌ मन्लिनाथ के साथ प्रन्नज्या 
अन्लीकार कर ली। वर्षीदान देने के पश्चात्‌ भगवान्‌ मल्लिनाथ ने 
पोप शुक्ला एकादशी को प्रातःकाल दी ज्ञा ली और दूसरे पहर में 
उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। 

भगवान्‌ मन्लिनाथ के २८ गए ये और २८ ही गणएणर थे। 
चालीस हजार साधु, पचपन हजार साधथ्वियों, एक लाख चौरासी 
हजार श्रावक्र,तौन लाख पसठ हजार आविकाएं थीं | ६० ५ चोदह 
पूवरंधारी साधु,दो हजार अवधिज्ञानी,३२० ०केवलज्ञानी, ३४०० 


श्री जेन धिद्धात्त बोल प्ग्रह, प्राचवां साग श्श्गे 





बैक्रियक लव्पिधारी,८०० मन पर्ययज्ञानी, १४००वादी,२००० 
अनुत्तर प्रिमानयासी हुए। 


भगयान्‌ मल्लिनाथ को केवलज्ञान होने के दो वर्ष पाद उनके 
शासन में से जीव मोक्ष जाने लगे और उनके निवोण मे पथात 
पीस पाद तक जीव मोत्त में जाते रहे। भगवान मल्लिनाथ का शरीर 
उन्नीस धन्तुप ऊचा था, शरीर का यर्ण प्रियय्रु समान नीला था । 

केयलज्ञान होने पर वे धर्मोपदेश करते हुए और अनेक भव्य 
प्राणियों का उद्धार करते हुए विचरते रहे। भगवान्‌ मल्लिनाथ 
सौ बे तर ग्हस्थावास (छम्नस्थावस्था) में रहे | सौ वर्ष फम पच 
पन हजार वर्ष श्रमण प्रयाय और फेवल पर्याय का पालन कर 
ग्रीप्म ऋत में समेद शिखर पवेत पर पधारे ओर पादपापगमन सथारा 
किया उनके साथ पॉच सो साधुझों और पॉच सौ साब्यिओं 
ने भी सथारा किया | चेन शक्ला घौथ के दिन अप राजि पे समय 
भरणी नक्षत्र का चन्द्रमा के साथ योग होने पर बदनी य, आयुप्य 
नाम,गोत इन चार अघाती कमों का नाश ऊर भगवान्‌ मन्लिनाय 
मोक्ष पधार गये । 


(६) जिनपाल और जिनरक्ष की कथा 


नया ' माऊदी ज्ञात ? ग्र ययन- काम भोगों ये लिप्त रहने 
जले पुरुष वो दु ख की प्राप्ति होती है और फाम भोगा से पिरक्त 
पुरुष यो सर्व की प्राप्ति होती है। इस प्रिपय क्री पृष्टि के लिए 
इस प्रभ्ययन मे जिनपाल ओर जिन रक्ष का दृष्टान्त दिया गया है | 

चम्पा नगरी म माक्दी नाम का सार्ववाह रहता था। उसके 
मिनपाल और जिनरक्त नाम फे दो पृत्र थे। इन दोना भाइयों ने 
ग्यारत्पक्त लगण समुद्र में यात्रा ऊर व्यापार द्वारा यद्दुत सा द्रव्य 
उपाजजन जिया था। याता पिता से सना ररने पर भी वे दोनों 


बज अल 
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लवण समुद्र में वारहवीं वक्त यात्रा करने के लिए रवाना हुए | 
जब जहाज समुद्र के वीच में पहुँचा तो तृफान से नष्ठ हो गया। 
जहाज का टूटा छुआ एकपाटिया उन दोनों भाइयों के हाथ 
लग गया। जिस पर बेठ कर तेरते हुए वे दोनों रक्नद्वीप में जा 
पहुँचे। उस द्वीप की स्वामिनी रयण्या देवी ने उन्हें देखा | वह 
उनसे कहने लगी कि तुय दोनों मेरे साथ कामभोग भोगते हुए 
यहाँ रहो अन्यथा में तुम्हें मार दँगी ।इस प्रकार उस देवी के 
भयप्रद वचनों को छुन कर उन्होंने उसकी वात खीकार कर ली 
और उसके साथ कामभोग भोगते हुए रहने लगे । 
एक समय लवण समुद्र के अधिष्ठायक सुस्थित देव ने रयणा 
देवी को लवण समुद्र की इकीस वार परिक्रमा करके तण, पर्ण, 
काष्ट,कचरा,अशुचि झादि की साफ करने की आज्ञा दी। तव उस 
देवी ने उन दोनों भाइयों को कहा- देवालुमियो ! मैं वापिस लौट 
कर झाऊ तव तक तुम यहीं पर आनन्द पूर्वक रहो | यदि इच्छा 
हो तो पूथ, पश्चिम और उत्तर दिशा के वनखण्ड में जाना किन्तु 
दक्षिण दिशा के वन खण्ड (बगीचे) में मत जाना वहाँ पर एक 
भयंकर विपभारी सप रहता है वह तुम्हारा विनाश कर डालेगा | 
ऐसा कह कर देवी चली गई। वे दोनों भाई पूर्व,पध्चिम और उत्तर 
दिशा के वनखण्ड में जाने के वाद दक्षिण दिशा के वनखण्ड में 
भी गये | उसमें अत्यन्त दुरगेन्ध आ रही थी । उसके अन्दर जाकर 
देखा कि सेकड़ों मनुष्यों की हड्डियों का ढेर लगा हुआ है और 
एक पुरुप शूली पर लटक रहा है। यह हाल देख कर पे दोनों भाई 
बहुत घवराये ओर शूली पर लछटकते हुए उस पुरुष से उसका 
टत्तान्त पूछा । उसने कहा कि में भी तुम्हारी तरह जहाज के टूट 
जाने से यहाँ आ पहुँचा था। मैं काकन्दी नगरी का रहने वाला घोड़ो 
का व्यापारी हूँ। पहले यह देवी मेरे साथ काम भोग भोगती रही 


श्री जेन प्िद्धात बोल सप्रह, प्राचगा भाग छ््श्ध 
एक समय एक छोटे से अपराध के हो जाने पर कुपित होकर इस 
ने मझे यह दठ दिया है। न मालूम पह देवी तुम्दें किस समय और 
फिस ढंग से मार देगी । पहले भी कई मलुप्यों को मार कर यह 
हड्डियों का देर कर रखा है। 
शूली पर लटफते हुए पुरुष के उपरोक्त वचना फो सन कर 
दोनों भाई बहुत भयभीत हुए और वहाँ से भाग निकलने का 
उपाय पूछने लगे | तय वह पुरुप ऊहने लगा ऊरि पूव दिशा के वन 
खण्ड में शैलक नाम वा एक यक्ष रहता है। उसकी पूजा करने से 
प्रसन्न होकर वह तुम्हें इस देवी के फ़न्दे से छुडा देगा। यह सन ऊर 
चेदोनों भाई यक्त के पास जाऊर उसकी स्तुति ररने लगे और उस 
देवी के फन्‍्दे से छुदाने की प्राथना करने लगे। उन पर प्रसन्न 
होकर यक्त फहने छगा ऊि मैं तुम्ह तुम्हारे इच्छित स्थान पर पहुँचा 
दूँगा। किन्तु मार्ग में वह देवी आऊर अनेऊ प्रफार के हावभाव 
फरके अनुकूल भतिकृल वचन फहती हुई परिपह उपसर्ग देगी | 
यदि तुम उसके कहने में आकर उसमें आसक्त हो जाओगे तो मैं 
तुम्हें मार्ग में ही अपनी पीठ पर से फेंक दूँगा। यक्ञ फी इस 
शर्ते को बन दोनों भाइया ने स्वीकार स्िया। यक्त ने अश्व का रूप 
यनाया और दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर बेठा कर आफाश 
मार्ग से चला । इतने में वह देयी झा पहुँची | उनको पहोँ न देख 
कर अपधिज्ञान से शेलऊ यज्ञ की पीठ पर जाते हुए देखा। 
वह शीघ्र यहाँ आई और अनेऊ प्रसार से हावभाव पूर्वफ भजुझूल 
प्रतिसल पचन फहती हुई फरुण गिलाप करने लगी। भिनपाल 
ने उसके पत्नों पर फोई ध्यान नहीं दिया रिनन्‍्त्‌ जिनरक्त उसके 
बचनों में फंस गया | वह उस पर मोहित होकर मम के साथ रयणा 
देपी को देखने लगा । जिससे उस यक्त ने अपनी पीठ पर से फेंक 
टिया।नीचे गिरते हुए भिनरक्ष फो उस देयी ने शली में पिसे दिया 
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आर बहुत कष्ट देकर उसे प्राण रहित करके समद्र में ढाल दिया। 
मिनपाल देवी के वचनों में नहीं फंसा इसलिए यक्ष ने उसको 
आनन्द पूर्वक चम्पा नगरी में पहुँचा दिया। वहाँ पहुँच कर जिन- 
पाल अपने माता पिता से मिला | कई वर्षो तक सांसारिक सुख 
भोग कर प्रव्रज्या अज्ञीकार की। कई वर्ष तक संयम का पालन कर 
सौधम देवलोक में उत्पन्न हुआ | वहाँ का आयुष्य पूरा कर महा- 
विदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर सिद्ध, बुद्ध यात्रत्‌ मुक्त होगा । 
अन्त में श्रवण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने अपने मुनियों को 
सम्बोधित कर फरमाया कि- श्रयणो ] जो घाणी छोड़े छुए 
काम भोगों की पिर से इच्छा नहीं करते वे जिनपाल को तरह 
शीघ्र ही संसार रुपी समुद्र को पार कर सिद्ध पद का प्राप्त 
करते है ओर जो प्राणी रयणा देवी सरीखी अविरति मे फंस 
कर काम भोगो में आसक्त हो जातेह वे जिनरक्ष की तरह संसार 
रूपी समुद्र में पढ़ कर अनन्त काल तक जन्म मरण के दु!खों का 
अल्लुभव करते छुए परिभ्रमण फरते है। एसा समझ कर सुग्ुत्त 
आत्माओं को काम भोगों से निदृत्ति करनी चाहिए । 
(१०) चन्द्रमा का दृष्ठान्त 
दसवां “चन्द्र ज्ञात! अध्ययन- प्रमादी जीवों फे गुणों की हानि 
ओर अप्रमादी जीवों के गुणों की टृद्धि होती है। यह वताने के 
लिए गौतम स्वामी द्वारा किये गये प्रश्न के उत्तर में श्रपण भगवान्‌ 
महावीर खामी ने चन्द्रमा का दृष्टान्त दिया। यथा- 
पूर्णिमा के चन्द्रमा की अपेक्षा रृष्ण पक्त की प्रतिपदा का चन्द्रमा 
हीन होता है। उसकी अपेक्षा द्वितीया का चन्द्रमा और हीन होता है 
इस प्रकार क्रमश; हीनता को प्राप्त होता हुआ चन्द्रमा अमावस्या 
को सव प्रकार से हीन होजाता है अथात्‌ अमावस्या का चन्द्रमा 
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सर्वधा प्रकाश शून्य हो जाता है। 

इसी प्रकार मो साधु क्षमा मार्देव आदि तथा अह्मचर्य के गुणों 
में शिविलता को पाप्त होता जातादे वह अन्त में त्श्मचस्य झादि 
के गुणों से सबेथा भ्रष्ट होजाता है। 

जिस प्रकार अमावस्पा क चन्द्रमा की भपेत्ता शुक्ल पक्त वी 
प्रतिपदा का चन्द्रमा भफाश में कुछ भत्रिक होता है। प्रतिपढा 
फी अपेक्षा द्वितीया का चन्द्रमा और विशेष प्रफाशमान होता है। 
इस तरह ्रमश' उदते बदते पूर्णिमा को अखण्ड भौर पूरे प्रऊाश 
मान वन जाता है। 

इसी प्रकार जो साधु अपमादी घन कर अपने ज्ञपा भादिक 
यावत्‌ बह्मचरय के गुणों फो रढाता है वह भन्त में जाकर सम्पूर्ण 
भत्मिक गुर्णो से युक्त हो जाता है मौर मोक्ष मो प्राप्त सर लेता दे। 


(११) दावद्रव उक्त का दृछ्ठान्त 

ग्यारहवां 'दावद्रव ज्ञात! अ्र"ययन-- धर्म सम्पन्धी मार्ग की 
आराधना करने बाले को सुख की माप्ति भौर विराधना करने 
वाले को दु ख़ की प्राप्ति होती ह। इसलिए इस भ"ययन में दावद्रव 
इत्त का रृष्टान्त दिया गया है। 

समुद्र के किनारे दावद्रव नाम के एक तरह ऊे ह॒ज्ञ होते है 
उममें से छुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र की हवा लगने से मुरक्ता जाते 
है। कुछ ऐसे होते है जो द्वीप की हवा लगने से मुरका कर सूख 
जाते हैं| कुछ ऐसे होते हे जो द्वीप और समुद्र दोनों की हया स 
नहीं सूखते और कुछ ऐसे होते है जो दोनों की हवा न सह समने 
के कारण सूख जाते हैं। इस दृष्टान्त फे भन्नुवार साधुओों की 
चतुभेड्री बदलाई गई है। यया- 

कुछ साधु ऐसे होते दे जो साधु, साध्वी, श्रावर्, श्रातिया 
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रूप सवीर्थिकों फे कठोर वनों को सहन कर लेते हैं परन्तु अन्य 
तीथिकों के वचनों को सहन नहीं करते। ऐसे साधु देशविराधक 
कहलाते हैं। जो साधु अन्य तीर्थिकों के तथा गृहस्थों के कहे हुए 
कठोर वचनों को सहन करते हैं किन्तु खतीभिकों के कठोर वचनों 
को सहन नहीं करते वे देश भाराघक कहलाते हैं। जा साधु ख- 
तीथिक और अन्य तीथिक किसी के भी कठोर वचनों को सहन 
नहीं करते वे सर्वविराधक कहे जाते हैं | जो साधु खतीर्यिक और 
अन्य तीथिक दोनों के कठोर वचनों को समभाव से सहन करते 
हैं वे सब भाराधक कहे जाते हैं। 

उपरोक्त दृष्ान्त देकर यह वत्तलाया गया है कि जीबों को 
आराधक वनना चाहिए, विराधक नहीं। आराधक बनने से ही 
जीव का कल्याण होता है। 


(१२) पुदुगलों के शुभाशुभ परिणाम 


वारहवाँ 'उदक ज्ञात” भध्ययन- खभाव से मलिन चित्त वाले 
भी भव्य प्राणी सद्ग्युरु की सेवा से चारित्र के आाराधक बन जाते 
हैं। पृद्तल किस प्रकार शुभाशुभ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं 
इस वात को बतलाने के लिए इस भझध्ययत में जल का रष्टान्त्‌ 
दिया भया है। 

चम्पा नगरी में मितशज्रु राजा राज्य करता था। इसके सुवुद्धि 
नामक मनी था। वह जीवा शीवादि नव तत्ततों का जानकार भ्रावक 
था। एक समय भोजन करने के पश्रात्‌ राजा ने उस भोजन के 
वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे भादि की बहुत तारीफ की | राज परिवार 
ने भी राजा के कथन का अनुमोदन किया किन्तु सुबुद्धि मन्‍्त्री 
उस समय मौन रहा। तव राजा ने उससे इसका कारण पूछा तो 
पन्‍नी ने जवाब दिया कि इसमें तारीफ की क्‍या बात है प्रयोग 
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श्री जैन सिद्धान्त बोल धप्ह, पाचवा माय श्श्र्र्‌ 
विशेष से शभ पृद्ठल भशुभ मौर अशुभ पुद्दल शुभ रूप से परि 
णत हो सकतहैं। रासा ने मन्त्री के इन बचनों को सत्य नहीं माना । 

एक समय सबुद्धि मम्ती फे साथ राजा बाहर घूमने गया । 
नगर के बाहर एक खाई के अति दुगन्धित जल को देख कर रा ना 
नेस जल फी निन्‍दा की | दूसरे लोगों ने भी राजा फ्रे कपन का 
समर्थन क्रिया । मन्त्री को मौन देर कर राजा ने इसका कारण 
पूछा। मन्‍्ही ने वही पूर्वोक्त णवाप दिया। राजा ने मन्‍त्री के कथन 
को सस्य नहीं माना | अपने वचन को सत्य सिद्ध करने के किए 
और राजा फो तत्त का ज्ञान ऊराने के लिए मन्त्री ने उसी खाई 
से नल मगाया और एक भन्चे पतन में ढाला| फिर अनेक भयोग 
फरके उस जल को श॒द्ध भौर भति सगन्धित पनाया । जलरक्षक 
के साथ उप्त जज्ञ को राजा के पास भेजा । उस जल को पीऊर 
राजा बहुत सुश हुआ और जलरच्ऊ से पृ कि यह मल कहाँ 
से आया ९ उसने पत्तर दिया दि सुयुद्धि मन्‍्त्री ने मुझे यह जल 
दिया है| तय राजा ने मन्त्री से पूछा | प्रन्त्नी ने जवाब दिया कि 
यह जल्ल उसी खाई का है। प्रयोग करऊ मैंने इसको इतना श्रेष्ठ 
और सगन्धित बनाया है। राजा को मन्ती के यचनों पर विश्वास 
आगपा | उसने मन्ती से धमम का तत्त पूछा। मन्त्री ने राजा को 
पे सावत घदी खूबी से समकाया। झुछ समय पआाव राजा और 
मन्त्री शोनों को ससार से विरक्ति हो गई और दोनों ने भप्न-्या 
अद्वीकार वर की। ग्यारह अद्व फा शान पदा और वहुत वर्षों तर 
अ्रमण पयोय का पालन कर सिद्ध, चुद्ध यावत मुक्त हुए । 

शल के दृष्टान् पा अभिप्राय यह है फि खाई फे पानी फी तरह 
पापी जीय भी सरणृर पी सगति करने से अपना भारम कल्याण 
ररन में समर्थ हो सकते हैं। 
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(१३) ननन्‍्द मगियार की कथा 
परत ददर तन यत्य वन सागस्य अभाव से पे. नियम 
पा श झादि ग्भी फी हानि रोगी है।इस बोस बी इगल 
है. लिप हमर । में 4) पा रहना दिया गभा |] 
पय, समय झगानग्राग विशर मरे ए भगाने महातीर 
गतगह नगर में पैारे , उस समय 2 १२ सोम बे दे. साया भे देने थे 
गाते नाद्शविति दिया सती था प्रार भगाने दी सेस्ट ना समर शा 
पर गे; यापिस झपने स्थान के घला गया पगयी या पे बार मे 
गौमप स्वामी ने प्रक्ष पृषा तब भगयान ने उस पा पूपभय दर साया 
रनगह नगे में नन्‍्द नाम को मणियार माता था। उपदेश 
सन फर बट भावदा बने गया। शायर सनने के घाद बहने समय 
नया साधुमों था गमागग नहीं सीने से तथा मिश्यान्यियों का 
परिचय टोनेगहने से वर मिश्यस्ती बन गया। एफ समय ग्री प्म ऋरसु 
में तेला कर ये बर पीषधध्रत कर रण था। उस समय नषा का 
परिषद उत्पल्त शा शिमसे उसकी या भावना शोगई मि 
जो लोग कुसा, बायदी भसादि रादवाने है भार जहा भनफ्र प्यास 
घशाटमी पानी पीपर भपना प्यास युभात ह वे लाग धन्य || 
अतः मुझे भी ऐसा ही करना श्रेष्ठ है मातःकाल पाग्णा करने 
बे बाद राजा की भाषा तकर नगर के बाहर एड विशाल बावदी 
खुदवाई भौर बाग, बगीचे, चित्रणाला, भो जनशाता,वेयकशाला 
लटार सभा आदि बनवा | उनका उपयोग नगर के सर लोग 
करने लगे और ननन्‍द्र पणियार का प्रशंसा करने लगे भपना 
प्रशंसा सन कर वह अत्यन्त प्रसन्न होने लगा | उसका मन दिन 
रात बावद़ी में रहने लगा। वह उसी में आसक्त होगया। एक समय 
नन्‍्द मणियार के शरीर में खास, सांसी, कोद भादि सोलह 


के 
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रोग उत्पन्न हुए । चिकित्सा शास्त्र में प्रवीण वैद्यों ने अनेफ़ तरह 
से चिकित्सा की किन्तु उनमें से एक भी रोग शान्त नहीं हुआ। 
अन्त में आत्तंध्यान ध्याते हुए उसने तियेश्व गति का भायुष्य 
वॉधा तथा मर कर मृच्छो के कारण उसी बावड़ी में मेंढक रूप से 
उत्पन्न हआ। उस बावदी के जल का उपयोग करने वाले लोगों 
फे मुख से नन्‍्द मणियार की मशसा धुन कर उस मेंदक को 
जातिस्परण ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसने अपने पूर्व भव के फार्य 
का स्मरण किया । मिथ्यात्व का पश्चात्ताप करके मढफ फे 
भव में भी उसने श्रावक्र व्रत अड्डीफार किये और धर्म ध्यान फी 
भावना भाते हुए रहने गा | एक समय मेरा (भगवान्‌ महा- 
वीर स्थापी का) आगमन राजरह में हुआ,उस समय पानी भरने 
मे लिए पाषदी पर गई हुई द्वियों के मुख से इस बात को सुन 
फर घह मेंढक मझे वउन्‍दना फरने फे लिए याहर निकला। रास्ते 
में मे वन्‍दना करने के लिए आते हुए श्रेण्िफ राजा के घोदे के 
पैर नीचे दव कर वह मेंदक घायल हो गया | उसी समय रास्ते फे 
एक तरफ जाकर उसने यहीं से मुझे वन्दना नमस्फार फर सले 
खा सथारा किया। शुभ ध्यान धरता हुआ घहाँ से मर कर सी धर्म 
देवलोक में दर्दुरावतसक विमान में ददुर नाम का देव हुआ है। 
चहाँ से चच कर महाविदेष क्षेत्र में उत्पन्न शेगा भौर प्रतरण्या 
अद्वीकार कर भोक्त में भायगा। 

इस दरृषान्त का अभिप्राय यह है कि समकित आदि गुणों को 
प्राप्त कर लेने पर भी यदि प्राणियों को श्रेष्ठ साघुझं की सगति न 
पिल्ले तो नन्‍्द मणियार की तरह गुणों फी हानि रो जाती है। अत 
भव्यभाणिया को साधु समागप का लाभ सदा देते रहना घाहिए। 
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(१४) तेतली पुत्र की कथा 
चौदइवां 'तितली ज्ञात' अध्ययन- धर्म की अनुकूल सामग्री 
मिलने से ही धर्म की प्राप्ति होती है । इस वात फो वतलाने के लिए 
इस अध्ययन में लेतली पुत्र नाम के मनी का रृष्टान्त दिया गया है। 
तंतलीपुर नगर में कनकरथ राजा राज्य कः वा था। उसकी रानी 
का नाम पद्मावती था | तेतल्ी पूत्र नाम का मन्प्री था | वह राजनीति 
में अति निपुण था| उसकी खली का नाम पोट्िला था। कनकरथ 
राजा राज्य में अत्यन्त आसक्त एवं गृद्ध धोने के कारण झपने 
उत्पन्न होने वाले सव पुत्रों के भड्ी को विकृत करके उनको राज्य 
पद के भयोग्य चना देता था। इस वात से रानी भति हुःखित 
थी। एक समय उसने भपने मन्‍्त्री से सलाह की और उत्पन्न हुए 
एक पूत्र को स॒प्त रूप से तत्काल मन्‍्ह्री के घर पहुँचा दिया। मन्‍्त्री 
के घर वह आनन्द पूर्वक बढ़ने लगा। उसका नाम कनकव्द न त 
गया। वह कलाओं में निपुण होकर योवन अवस्था कोप्ाम हुआ। 
तेदली पुन मन्त्री अपनी पोड़िला मायो के साथ भानन्द पर्व 
जीवन व्यतीत करता था किन्तु क्रिसी कारण से कुछ समय के 
पश्चात वह पोहिला तेतलीपुत्र को अभिय ओर अनिष्टकारी होगई। 
बह उसका नाम सुनने से भी घृणा करने लगा। यह देख पोह्िला 
अति दुःखित होकर आतेध्यान करने लगी। तब तेतलीपुत्र ने उस 
से कहा कि तू आतेध्यान मत कर। मेरी दानशाज्ञा प्रेंचली जा। 
चहाँ अपर माहर्णों को विपुल भशन पान आदि देती हुई आनन्द 
पुरयंक रह। पोह्टिला वेसा ही करने लगी। 
एक समय खुब्रता नाम की आया अपनी शिष्य मण्डली सहित 
वर्हाँआई।मिचा के लिए आती हुई दो आयोओों को देख पोह्टिला 
ने अपने आसन से उठ कर उन्हें बन्दना नमस्कार किया ओर 
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आदर परवेक आइर पानी घहराया। फिर पोझिला उनसे पूछने 
लगी कि कृपा कर मभे कोई ऐसी दवा, चृणयोग या मन्त्र वगरद 
यताओो निम्चसे मै फिर तेतलीपन को प्रिय एवं इए बन णाऊँ ९ 
पोहिला के इन वचनों को घुन कर उन झारयाभों ने दोनों शपो 
से अपने दोनों कान बन्द्र कर लिए और कहने क्षगीं फि ऐसी दवा 
या भनन्‍्न त्तन्त्र बताना तो दूर रहा हमें ऐसे चचना फो सुनना भी 
योग्य नहीं क्यों फि हम तो पर्ण ब्रह्मचर्य को पालने वाली आयोए 
हैं। हम तुर्के केपल्ी प्ररूपित धर्म कह सफती हैं। 

उन आर्याओं के पास से केयली प्ररूपित धर्म को सन कर 
पोछ्चिला मे श्रात्रिका के उत थड्ीफार किये और धममेफाये में प्रहत्त 
हुई। कुझ समय पथ्ात्‌ पोह्िला ने सता भाषा के पास दीक्षा 
लेने फे लिए तेतलीपुत्र से आज्ञा मागी। तेवलीपुन ने कहा- “चारित्र 
पालम करऊे भव तुम सगे में जाओ तव वहोँ से भाकर मुझे केवली 
प्ररुपित धर्म का उपदेश देकर धर्म मा में प्रदत्त ऊरो तो में तुम्हें 
भाज्ञादे सफवा हूँ। पोद्धिला ने इस यात फो खीफार किया और 
पेतलीपन की शआज्ञा लेकर समता आयी के पास दीक्षा ले ली। 
पहुतवर्षों तक दीक्षा पाल कर काल करके देवलोक में उत्पन्न हुई । 

इधर राजा कनकरथ की मृत्यु होगई तव गुप्त रखे हुए कनक- 
ध्वज कुमार को राणगद्दी पर विठाया। राजा कनकध्वम अपनी 
माता पक्मावदी रानी के कहने से तेतलीपुप्न मन्‍्त्री का वहुत भादर 
सस्र्र करने लगा तथा वेतन भादि म टृद्धि रूर दी। इससे तेतली 
पन्न मन्‍्त्री फामभोगों में अधिक शुद्ध एव भासक्त होगया। पोह्िल 
दव ने तेतक्षीपुञत्न को धर्म का वोध दिया फिन्तु उसे धमकी भोर 
रुचि न हुईं। तथ पोह्विल देव ने देवशक्ति से राजा कनकध्वज का 
मन फेर दिया जिससे वह तेतलीपुत का किप्ती मकार आदर सत्कार 
नहीं करने लगा मौर इससे विम्रुख होगया। तेतलीपुष्र बहुत भप 
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भीत हुआ और भात्मघात करने की इच्छा करने लगा । तव पोह्विल 
देव ने उसे प्रतिबोध दिया। शुभ अध्यवताय से तेतलीपूत्र को 

जातिस्परण ज्ञान उत्पन्न होगया और अपने पूर्वमव में क्षी हुई 

दीक्षा आदि के हत्तान्त को जान कर उसमे प्रव्॒ज्या ग्रहण की | 

कुछ समय पश्चात्‌ उनको केवलज्ञान भौर केवलदशन उत्पन्न होगए। 
देवों ने दुन्दुभि वजा कर केवलज्ञान महोत्सव किया | कनकब्वज 

राजा भी बन्दना नमस्कार करने गया । तेतलीपूत्र केवली ने धर्म- 

कथा कही | धर्मकेथा सुन कर राजा कनकृष्वज ने श्रावक व्रत 

अद्वीकार किये। वहुत वर्षो तक क्रेबली पर्याय का पालन कर 

तेतलीपुत्र मोक्ष में पधार गये । 


(१५) ननन्‍्दीफल का दृष्टान्त 
पर्द्रदवां 'नंदीफल ज्ञा्व' झध्ययन-बीतराग देव के उपदेश से 
| 2 «. 
विषय का त्पाग भौर सत्य अथ की प्राप्ति होती है | उसके बिना 
हो नहीं सकती | यह बतलाने के लिए इस भ्रध्ययन में नन्‍्दी फल 
का दृष्ठान्त दिया गया है। 


चम्पा नगरी में पत्ता साथवाह रहता था। एक समय वह झहि- 
ज्त्रा नाप की नगरी में व्यापार करने के लिए जाने लगा। उस 
ने शहर में घोषणा करवाई कि जो छोई व्यापार के लिए मेरे 
साथ चलना चाहे थे चलें जिनके पास वस्च, पात्र, भाड़ा आदि 
नहीं है उनको वे सब चीजें में दूंगा और अन्य सारी सुविधायें 
में दूँगा । इस घोषणा को सुन फर वहुत से लोग धन्ना सार्थ- 
वाह के साथ जाने को तय्यार हुए | कुछ दूर जाने पर एक झटवी 
पड़ी । पन्ना सार्थवाह सब लोगों को सम्बोधित कर कहने लगा 
कि इस झटनी में फल फूल भौर पत्रों से युक्त बहुत से नन्‍्दीह॒क्ष 
हैं।उनके फल देखने पें बड़े सुन्दर और मनोहर हैं,खाने में तत्काल 
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स्वादिष्ट भी लगतेहें किन्तु उनफा परिणाम दुःखदायी होता है और 
अकाल में जीवन से हाथ धोना पदता है [इसलिए तुम सब कोग 
नन्‍दी उक्त के फ्तों को न खाना भौर यहाँ तक कि उनफी छाया 
में भी मत बैठना । दूसरे उक्तों के फल दीखने में तो सुन्दर नहीं 
है किन्तु उनका परिणाम सुन्दर है। उनका स्वेच्छानुसार उपभोग 
कर सकते हो । ऐसा कह फर उन सब लोगों के साथ धन्षा सार्थवाह 
ने एस अटवी में प्रवेश किया | कितनेक लोगों ने धम्मा सार्थवाह 
के फथनानुसार नन्‍्दी इत्तों के फर्तो को नहीं खाया और उनकी 
छाया से भी दूर रहे । इसल्षिए तत्काल तो थे सुखी नहीं हुए फिन्तु 
अन्त में बहुत सुज्री हुए। कितनेक लोगों ने धन्ना साथेवाह के 
बचनों पर विश्वास न करके नन्‍्दी हत्तों के सुन्दर फलों फो खाया 
ओर उनकी छाया में बैठ फर आनन्द उठायो। इससे तत्काल 
तो उन्हें सुख प्राप्त हुआ किन्तु पीछे उनका शरीर भयकर विप 
से व्याप्त होगया भर अकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हुए। इसी तरह 
जो पुरुष मन्‍दी फलों के समान पाँच इन्द्रियों के विपयों फा त्पाग 
करेंगे उनफो मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी | जो लोग नन्‍दी हत्तों के 
समान इन्द्रियों के पिपयसुख में आसक्त होवेंगे वे भनेक प्रकार 
के दु ख भोगते हुए ससार्‌ में परिभ्रमण करेंगे। 
इसके पश्चात्‌ बद पन्ना सापेवाइ अदिच्छता नगरी में गया। 

अपना माल पेच कर वहुत लाभ उठाया भौर वहाँ से वापिस माल 
भर कर चम्पा नगरी में झ्रागया | पहुत वर्षों तक ससार सुख 
भोगने फे पश्मात्‌ धर्मघोष मुनि फे पास दीक्षा अहृण फी | सबज्या 
का पालन फर देवलोक में गया और वहाँ से चब कर मद्दाविदेह 
फ्लेत्र में जन्‍म लेकर मोक्त पद पराप्त करेगा । 
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(१६) श्रीकृष्ण का अपरकंका गमन 


सोलहवां 'अपरफड्ाज्ञात' अध्ययन-विपय छुख कितने दु:ख- 
दायी होते हैं, इसका वर्णन इस अध्ययन में किया गया है। 
विपय छुख़ को न भोगते हुए केवल उनकी इच्छा रखने मात्र से 
अनर्थ की प्राप्ति होती है। इसफे लिए अपरकका के राजा पद्मोत्तर 
का दृष्ठान्त दिया गया दै।इसमें द्रोपदी की कथा बड़े विस्तार के 
साथ दी गई है 
द्रौपदी का जीव पृ भव में चस्पा नगरी में नागश्री ब्राह्मणी था। 
एकवार उसने धर्मरुचि छुनि को मासखमण के पारणोे के दिन कड़ वे 
तुम्वे का शाक वहराया | उस शाक फो लेकर धर्यरुचि भनगार 
अपने गुरु धर्मघोष मुनि के पास आये और आहार दिखलाया। 
उस शाक को चख कर गुरु ने कहा फ्रि यह तो कड़वे तुम्वे का 
शाक है। एकान्त में माकर इसको परठ दो | गुरु की आज्ञा लेकर 
धमरुचि एकान्त स्थान में आये। वहाँ आकर जमीन पर एक वृद 
दाली। शाक में घृतादि पदार्थ अच्छे दाले हुए थे इसलिए उस 
की सुगन्ध से बहुत सी कीढियॉ उस बंद पर झाई और उसके 
जहर से मर गई । सनि ने सोचा एक देंद से इतनी कीड़ियाँ मर 
गई तो न जाने इस सारे शाक से कितने जीवों का नाश होगा १ 
इस प्रकार फीढ़ियों पर अन्युकम्पा फरके उस सारे शाक को पधमे- 
रुचि अनगार स्वयं पी गये। इससे शरीर में प्रबल पीड़ा उत्पन्न 
हुई। इसी समय मुनि ने संधारा कर लिया | समाधि पूवंक मरण 
प्राप्त कर वे सवार्थंसिद्ध अन्ुत्तर विमान में उत्पन्न हुए | वहाँ से 
चव कर महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होंगे और प्रव्नज्या ग्रहण कर 
मोक्षपद प्राप्त करेंगे। 
धमरुचि मुनि को कड़वा तुम्बा बहराने आदि का सारा हृचान्त 
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श्री जेन प्रिदात बोल प्प्तह, प्राचचा भाग श्द्छ 
नागश्री करे पति को मालूम हुआ | इससे बह अतिकुपित हुआ। 
तनेना और तादना पूर्वक उसने नागश्री फो घर से चादर निफाल 
दिया,जिससे लोगों में भी उसकी वहुत हीलना और निन्‍्दा हुई | दर 
ढर भटफनी हुई नागश्री के शरीर में सोलह रोग उत्पन्न हुए। 
मर फर छठी मर में उत्पन्न हुई। वहाँ से निफल कर मत्स्य(मच्छ), 
सातवीं नरफ, मत्स्य, सातवीं नरक,मत्त्य,छठी नर॒य,उरगादिय 
फे भय बीच में फरती हुई पाचवीं नगद से पहली नरफ तफ,घादर 
पृथ्यीफाय आदि सपर एकेन्द्रिय्या में लाखों भव फरने के पयात्‌ 
चम्पा नगरी में सागरदत्त साथयाह के सकुपालिया नाम फी पुज्ी रूप 
प्पन्न हरै। यौपन वय यो प्राप्त होने पर ज्ञिनद्र साथयाह क पत्र 
सागर द स(थ गवाह रिया गया फिन्तु उसे शरीर व! स्पण तल 
त्रारजैसा ज्ग्र और अप्रि सरीखा उप्ण लगन के फारण सागर ने 
तत्यात्त बसक स्पाग दर दिया भार अपने घर चला गया। इससे 
सुकुमाणिया भत्ति चिन्तितहुई। तब पिता ने उसको आशखासन 
दिया भोर अपनी दानशाला में ढसे दान देने फे स्तिप रस दिया। 
एम समय गोपालिका झार्या से धर्मोपदेश घुन फर बसे ससार 
से विर्रक्ति दो गई।दसने गोपालिफ आया फे पास प्रजज्या जड़ी 
कार १रली। बह बेला तेला भादि तप ऊरती हुई पिचरने लगी। 
पएकसमय भपनी गुरुआनी की भाज्ा के जिना दी शहर के बाइर 
उद्यान मे भाषर सूर्य दी झातापना लेने लगी । पहों उसने देव 
दत्ता गणिफा फे साथ क्रीदा परते हुए प[ुच परुषा यो देसा। 
रपर सुपमालिया आप ने नियाणा पर लिया कि यदि मेरी 
तपस्या फा फल हे तो आगामी भव में भे भी पा परुषा वी 
पन्ठभा (प्रिया) बनें | इस प्रकार फा नियाग्या करफे चारित्र (सयम) 
में भी बह शिपिल होगई । भन्त में मघयास्त दी सलेखना सथारा 
करवे शान देशलोक में देरी रूप से उत्पन्न हुई। वहाँ से चय 








श्ह्प श्री सेठिपा जेन मन्यमाला 
कर कांपिल्य नगर में द्रपद राजा के यहाँ पत्नी रूप से उत्पन्न हुई । 
उसका नाम द्रीपदी रखा गया । यौवन वय को प्राप्त होने पर 
राजा द्रपद ने द्रोपदी का खयंवर करवाया जिसमें द्रौपदी ने 
युधिप्टिर भादि पाँचों पाण्दवों को चर लिया अथात्‌ पति रूप 
से स्वीकार कर लिया । 
एक समय नारद ऋषि पाण्टबों के महल में आये | सव ने खड़े 

होकर ऋषि का भादर सत्कार किया किन्तु द्रौपदी मे उनका 
आदर सत्कार नहीं किया। इससे नारदजी को चुरा मालूम हुआ। 

होने धातकी खण्ठ में अपरकड़ग नगरी के राणा पद्मोत्तर के 
पास जाकर उसके सामने द्रोपदी के रूप लावण्य की प्रशंसा की। 
पद्मोत्तर राजा ने देवता की सहायता से द्रौपदी का हरण करवा 
फर अपने अन्त: पुर में मंगवा लिया। महासती होने के कारण चह 

सकी वश में नहीं कर सका | कृष्ण वाघुदेव के साथ पाँचों पाण्डव 
अपरफड़ुग नगरी में गये ओर युद्ध में पद्मोत्तर को पराजित करके 
द्रोपदी को वापिस ले आये। कई वर्षो तक ग्रहस्थावास में रह कर 
पॉचों पाण्दवों ने दीक्षा ली और चारित्र पालन कर सिद्धपद को 
प्राप्त किया | द्रोपदी ने भी प्रत्रज्या ग्रहण की, अनेक प्रकार फी तपस्या 
करके वह ब्रह्मदेवलोक में देवरूप से उत्पन्न हुई। वहाँ से चव कर 
महाविदेर क्षेत्र में उत्पन्न होकर सिद्धिपद को प्राप्त करेगी | 

इस अध्ययन से यह शिक्षा मिलती है कि नागश्री ने झुनि को 

कड़वे तुम्वे का शाक वहराया जो महा झनथे का कारण हुआ और 
नारको, तियश्व आदि के भवों में उसे अनेक प्रकार के दुःख उठाने 
पड़े। सकुमालिका के भव में नियाणा किया जिससे द्रोपदी के 
भव में उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए साधु साध्वी को 
किसी प्रकार का नियाणा नहीं करना चाहिये । 
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(१७) अश्ोों का दृष्टान्त 


पतरहवों अज्ञात! अययन- इन्द्रियों को वश में न करने 
स अनये की प्राप्ति होती दे। यह बतलाने ऊे लिए इस अध्ययन 
पेंअशों का दृष्ठान्त दिया गया है। 

दस्तिशीपनाप के नगर में कनकरेतु नाम का राजा राज्य करता 
था। उस नगर मे पहुत से व्यापारी रहते थे । एक समय जहाज 
पें माल भर फर दे सपुद्र पें याता कर रहे थे । दिणा की भूल हो 
जाने से ये पालिऊ नाम के द्वीप में पहुँच गए। वहाँ उबर्ण भर 
रत्नों पी सानें थीं और उत्तम जाति के अनेक प्रफार के बिचियत 
पार थे। ये मनुष्यों की गन्‍्प पहन नहीं कर सफते थे इसलिए 
इन व्यापारियों को देखते ही ये बहुत दूर भाग गए | सोन भौर 
रक्षोंस जान पो भर रर वेब्पापारी यापिप्त अपने नगर में भागए। 

'राँफे गशायनउसेतु के पूछने पर उन व्यापारियों ने आश्र्य- 
परफउन घोड़ों की दस्त कही । गजा मे उन धोड़ों को अपने 
पह्ों मंगाने थी इच्छा से उन व्यापारियों के साथ अपने नौरुरो 
यो भेशा | थे नोरर अपने साथ पहुत से उत्तम उत्तम पदाव लेते 
गए मौर यार के रहने के स्थान पर उन सुगन्पित चीजों सो 
डिसर #िया भौर स्वय छिप ऊर एसनल में देठ गए। इसके पाद 
पषपि खेर घोड़े पे गाए। इनमें स कितनेफ घोड़े उन भुगन्पित 
सम भाग हो गए भोर किननेफ घोर उप भासक्त न 
ह पिप हुए उसे गए। नो योर उन सगन्पित पदायों गे भासतक्त 
एपए उनपर वेग नौपरों ने पर्द निया भौर दसतिशीप नगर 
मराशाफ्दात ले भाए। राभा ने 


भपभिर्तफों फ्े प्रास्त रख 
छ्च्न्ड 4। ० ॥ फे कर 
इन पोर्तो फो नायना रदना मादि स़िस्ता कर गिनीत बनाया 


'प हाल देपर सापु साणियों के उपदेश दियागया है हि- 


9७० श्री मेहिया जैन प्रन्यमात्रा 
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जो इन्द्रियों के विषय में आसक्त होफर रस लोलुप वन जायेंगे वे 
उन आसक्त घोड़ों की तरह दुखी होंगे भौर पराधीनपने से दुःख 
भोगेंगे। जो घोड़े उन पदार्थों में आसक्त नहीं हुए वे स्वतन्त्रता 
पूर्वेक जंगल में आनन्द से रहे। इसी प्रकार जो साधु साध्वी इन्द्रियों 
के विषय में आसक्त नहीं होते वे इस लोक में छुखी होते हैं ओर 
अन्त में मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं| इसलिये इन्द्रियों के विषय 
में प्रासक्त नहीं होना चाहिए। 


(१८) स'सुप्ता ओर चिलातीपन्र की कैथा 
अठारणयों संसुमा नात अध्ययन-- लोभ से अनथे फी प्राप्ति 
होती ६ ।इस दे लिए इस अध्ययन में संसुया का घ्ट्टान्त दिया है। 
राजशूद नगर में धत्मा नाम का एक साथवाह रहता था | 
उसके भद्ठा नाम की भायो थी जिससेपॉच पुत्र झोर झूंठुमा 
नामक एफ पुत्री उत्पन्न हुई । चिल्लात नाम दा दासपुत्र उस लड़की 
को खेलाया करता था। किन्तु साथ खेलने वाल्ले दूसरे बच्चो फो 
वह अनेक प्रकार से ठु:ख देता था। वे अपने माता पिता से इसकी 
शिफ्रायत करते थे | इन वातो फो जान कर घन्ना साथंबाद ने उसे 
अपने घर से निकाल दिया | खज्उन्द बन कर वह चिल्ाग सातों 
व्यसनों में णासक्त होगया। नगरजनों से तिरस्क्ृत होकर वह 
सिंह गुफा नाम दी चोर पन्नी में चोर सेनापति विजय की शरण 
मेंचला गया। उसफ्रे पास से सारी चोर विद्याएं सीख खीं और पाप 
फाय में अति निषुण होगया | छुछ समय पश्चात्‌ विजय चोर ही मृत्यु 

होंगई। उसके स्थान में चित्लात को चोर सेनापति नियुक्त किया । 
एक समय उस चिल्तात चोर सेनापति ने अपने पाँच सो चोरों 
से फश कि चलो-राजगशह नगर में चल कर धन्मा सार्थवाह के घर 
को लूटें | लूट में जो धन आवे बह सब तुम रख लेना और सेठ 
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फी पुत्री सुप्तुमा चालिका को में रखंगा। ऐसा विचार कर उन्होंने 
पन्ना साथत्राह के घर डटाका डाला । बहुत सा धन और झुसमा 
बालिका को लेकर वे चोर भाग गये। भपने पाँच पृत्रों को तथा 
कोटवाल और राजसेववों को साथ लेकर पन्ना सार्थबाह ने चोरों 
का पीछा फिया। चोरों से घन लेकर रामसेवक तो वापिस लौट 
गये किन्तु धनक्ना और उसके पाँचों पत्रों ने सुस॒पा फो लेने फे 
लिए चिलात का पीछा किया। उनको पीछे भाता देख कर चिल्ञात 
यके गया और सुसमा को लेकर भागने में असमर्थ होगया। इस 
लिए तलवार से छुसमा फा सिर याट फर धढ़ को पहीं छोड 
दिया और सिर हाथ में लेकर भाग गया। जगत में दो ढते दौदते 
उस्ते पड़े जोर से प्यास लगी | पानी न मिलने से उसकी शत्यु हो गई! 
धन्ना सार्ववाह और उसफे पाँचों पत्र चिल्ञात घोर पे पीछे 
दौदते दौढते थक गए ओर भूख प्यास से व्याकुल हो फ़र वापिस 
लौटे। रास्ते में पडे हुए ससमा के मृत शरीर फो देख फर वे अत्यन्त 
शोक करने लगे। वे सब लोग भूख और प्यास से घपराने लगे 
तय धन्मा साथवाह ने भपने पाँचा पर्तों से झद्ा हि मुझे मार 
डालो और मेरे पास से भूख फो भौर खून से तृपा को शान्त कर 
जगह नगर में पहुँच जाभो | यह वात उन पुत्रों ने स्वीकार नहीं 
फी। थे फहने छागे- भाष हमारे पिता हैं। हम भाषफों कैसे मार 
सकते हैं ? तब कोई दूसरा उपाय न देख सर पिता ने कहा फि 
ससभा तो मर चुकी है। अपने को इसक मांस और रुधिर से भूख 
ओर प्पासबुका कर राजशह नगर मे पहुँच जाना चाहिए | इस 
बात को सब ने स्वीकार किया ओर वेसा ही करके ये राजगह नगर 
में पहुँच गये 88 


8 इस कथन से यद प्रकट होता दे कि घत्रा साथवाइ जैन नहीं था किन्तु भजन 
था । भगवान्‌ मद्दावीर के धर्मोपदेश से जैन साधु बन छर सुगति को प्राप्त हुमा । 
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एक समय भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी राजग़ह नगर के 
गरुणशील उद्यान में पघारे | धर्मोपदेश सुन कर उसे पेराग्य बत्पश्न 
होगया। भगवान्‌ के पास दीज्ञा ग्रहण की | कई वर्षो तक संयम 
का पालन कर सौधप देवलोक में उत्पन्न हुआ | वहाँ से चव कर 
महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्धिपद को प्राप्त करेगा । 

जिस प्रकार पन्ना साथेवाह ने वर्ण गन्ध रस रूप आदि 
के लिए नहीं किन्तु केवल अपने शरीर निवोह के लिए और राज- 
गृह नगरी में पहुँचने के लिए ही सुंछरमा बालिका के मांस और 
रुधिर का सेवन किया था । इसी प्रकार साधु साथ्वियों को भी 
इस अशुचिरूप औदारिक शरीर की पृष्टि एवं रूप आदि के लिए 
नहीं किन्तु केवल सिद्धगति को प्राप्त करने के लिए ही आहार 
आदि करना चाहिए। एसे आत्मार्थी साधु साध्वी एवं श्रावक 
आविका इस लोक में भी पूज्य होते हैं और क्रमशः मोक्ष छुख 
को पाप्त फरते हैं | 
(१७) पुण्डरीक और कुण्डरीक की कथा 

उन्नीसवां पुण्दरीक ज्ञतअध्ययन-- नो वहुत समय तक संयम 
का पालन कर पीछे संयम को छोड़ दे भर सांसारिक पदार्थों में 
विशेष आसक्त हो जाय तो उसे अनर्थ की प्राप्ति होती है। यदि 
उत्कृष्ट भाव से शुद्ध संगम का पालन थोड़े समय तक भी किया 
जाय तो आत्मा का कल्याण हो सकता है। इस वात को बताने के 
लिए इस अध्ययन में पुंदरीक और कुंदरीक का दृष्टान्त दिया गया है। 

पूरे महाविदेह के पृष्कक्षावती विजय में पुण्हरीकिणी नाम 

की नगरी थी | उसमें महापत्ष नाम का राजा राज्य करता था। 
उसके पुण्टरीक और कुण्दरीक दो पुत्र ये । कुछ समय पश्चात्‌ राजा 
महापत्य ने अपने ज्ये'्ठ पुत्र पण्दरीक को राजगदी पर विठा कर तथा 


वि 
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कुण्डरीक को युवराज बना कर धर्मघोप स्थविर वो पास दीक्षा ले 
ली। बहुत वर्षों तक सयम का पालन कर सिद्धिपद को प्राप्त किया ! 

पक समय फिर थे ही स्थविर मुनि पण्दरी किणी नगरी के नलिनी 
घन उद्यान में पधारे | धर्मोपदेश छुन कर राजा पण्डरीक ने तो 
भ्रावक थत अड्जीफार किये ओर कुण्डरीऊ ने दीक्षा ग्रश्ण की । 
इसके याद वे मनपद में विह्वर करने लगे | अन्तप्ान्त आहार फरने 
से उनके शरीर में दाहज्वर की बीमारी उत्पन्न होगई। ग्रामा 
लुग्राम विहार करते हुए एक समय वे पुण्दरीकिणी नगरी में पधारे | 
स्थविर पनि फो पूछ फर फुण्डरीफ मनि पुण्दरीफ राजा की यान 
शाला में ठररे। रागा ने मुनि के योग्य चिकित्सा करवाई जिससे 
बंथोदे ही समय में स्वस्थ होगए। उनके साथ वाले मुनि विध्वर कर 
गये किन्तु कुण्डरीक घुनि ने विहार नही किया और साधु के आचार 
मं भो शिथिलता करने लगे। तव पृण्टरीक राजा ने उन्हें सम का या। 
पुणदरीक के समभाने पर कुण्दरीक मुनि विहार फर गये। कुछ समय 
तक स्थविर मुनि के साथ उग्र विहार करते रहे किन्तु फिर शिथि 
लाचारी पन फर थे अफे ले ही पण्डरीकिणी नगरी में आमये। कुण्ड 
रीक मुनि को इस प्रफार शियिल्ाचारी देख कर पुण्डरीक राजा 
ने उन्हें बहुत समझाया किन्तु वे समझे नहीं, प्रत्युत राजगद्दी 
लेकर भोग भोगने की इच्छा करने लगे | 

पण्दरीक राजा ने उनके भावों को जान कर उन्हें राभगद्दी पर 

स्थापित किया और खयग्रेव पचमुष्टि लोच करे पतज्या अड्डी 
कार की। 'स्थविर भगवान्‌ को वन्‍्दना करन के पश्चात्‌ मुझे भाहर 
फ्रना योग्य है? ऐसा अभिग्रद करफे उन्होंने पुण्डरीकिणी नगरी 
सेविहारफर दिया !ग्रामालुग्राम पिहार करते हुए वे स्थविर भग 
चान्‌ की सेया में उपस्थित हुए। गुरू के मुख से महाव्रत अगी 
कार किये | तत्थान्‌ खाध्यादि फरफे गुरु की आज्ञा लेकर मित्ता 
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के लिये गये। भित्ना में झाये हुए भन्तप्रान्त एवं रुक भशनादि 
का आहार करने से उनके शरीर में दाइज्वर की बीमारी होगई। 
अध गत्रि के समय शरीर में तीत्र पेदना उत्पन्न हुई | आलोचना 
एवं प्रतिक्रमण करके संलेखना संथारा किया। शुभ ध्यान पूर्वक 
मरण प्राप्त कर सर्वार्थसिद्ध विमान में उत्पन्न हुए। वह से चव 
कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्धपद को प्राप्त करेंगे 
उधर राजगददी पर बेठ फर झुष्दरीफझ कामभोगों में आसक्त 
होकर बहुत पष्ठटिकारक और कायोात्त जक्क पदार्थों का अतिमात्रा मे 
सेवन करन लगा। वह आहार उसे पचा नहीं, जिससे झथ गत्रि 
के समय उसके शरीर में अत्यन्त तीव्र बेदना उत्पन्न हुई | थात्त 
र॒ॉद्रध्यान ध्याता हुआ कुण्डरीक् पर फर सातवीं नग्क में गया | 
इस दृष्टान्स से शाखकारों ने यह उपदृश दिया कि जो साधु, 
साथ्वी चारित्र ग्रहण फरफे शुद्ध आवरण करते हैं व थोड़े समय 
पेही आत्मा फा कल्याण कर जाते हैं जसा कि पुण्डरीक मुनि 
स्वल्प काल म॑ हा शुद्ध आचरण द्वाग मक्ति पाप्त कर लेंग। जो 
साधु,साथ्वी संयम लकर पड़ियाई होजाते है अथोत्‌ संयम से पतित 
हाजाते है आर कामथागा में आसक्त हो जातेह वे कुण्ड रीक की 
तरह दुःख पाते हैं और मर कर दुर्गति में जातेह | अतः लिये हुए 
त्रत, पत्याख्याना का भली प्रदरार पलन करना चाहिए । 
७६ «न 


सख्याकशचनारदेन्द्र गणित वर्ष श्मे वेऋमे ॥ 


मासे हक शनश्वरदिने शुक्ल तृतीया तिथौ । 


५ अतिनां सत्तां च खुधियां मोक्षेकनिष्ठाचताम्‌ | 
भाग; पजुचस एव बोलजलघे; यातः समाप्ति मुदा ॥ 








॥ इति शुभम ॥ 


परिशिष्ट 


श्री जैन सिद्धान्त बोल सग्रह मे दिये गए 
गाथाओ के भावार्थ का मल पाठ 


“श्री जैन सिद्धान्त वोल सग्रह' के फई चोलों में मूत की गायाओं 
का भावाथ दिया गया है। झख्ा याय काल में बाँचने से होने 
वाली सूत्रों की आशासना से बचने के लिए वहाँ मल गाथाए 
नहीं दी गई | यहाँ उन सब गाथाओआ को दिया जाता है। पाठया 
को चाहिए फ़ि उन्हें भस्वा याय के समय को टाल फर पढ़ें । 
अम्पाध्यायों फे ज्ञान क लिए नीचे सबेये दिए जाते हैं। 


तारो हूटे, राति दिशा, अकाले मेह गाजे, 

बीज कडके अपार, भ्रूमिफप भारी दे। 

वाल चन्द्र, जख चेन, भाकाशे अगन काय, 
काली धोली ध्रध और रमोघात न्यारी है ॥१॥ 
हाड, मास, लोहो, राध, ठढले धसाण बले, 

चन्द्र सूये ग्रहण भोर राज मृत्यु टाली है। 

थानक मे मर्यो पढयो, १चेन्द्रिय कछतेबर, 

ए बीस बोल टाल फर ज्ञानी आज्ञा पाली है॥र॥। 
आपाढ, भादों, भाछ, काती और चैती पूनम जाण, 
इण थी लगती टालिए पढवा पॉच वखाण | 

पडवा पाँच बरराण , साभ सब्र मध्य न भणिये, 
आधी रात दोप इर, सब मिल चौंतीस गिणिए। 
चौंतीस मसमाई टाल के, सत्र भणसी सोय। 
ऋषिलालचन्द इण परि फडे,ताक्ले बिथन न व्यापे कोय॥ 
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दशवेकालिक सूत्र अध्ययन & उद्देशा ३ 


( चोल न० ८४३ ) 


आयरिअं भग्गिमिबाहिअग्गी, सस्सृसमाणों पढिजशागरिज्ञा । 
आलोइअं इंगिभमेव नच्चा, जो छंदमाराइयई स पृज्चो॥ २ ॥| 
आयारमद्दा विणयं पउंजे, सस्मूसमाणों परिगिज्क वक्‍क!। 
जहोबइद्टं भभिकखमाणो, गुरु तु नासाययई स पृज्जो ॥ २॥ 
रायणिएसु विणय॑ पडंजे, डहराबि ञझ्रम जे परिआयजिद्ा 
नीभत्तणे वह सच्चवाई, रवायवं वककरे स पृज्जो ॥३॥ 
अन्नायउंछ घरई विछुद्धं, जवणह्वया समुभाणं च निच्चं | 
अलद्धुअं नो परिदेबगज्जा, लद्ध न विकत्थई स पुज्जो ॥ ४ ॥ 
संथारसिज्जासणभत्तपाणे, भप्पिज्ठया भइलाभेउवि संते । 
जो एबमप्पाणमभितोसइज्जा, संतोसपाहन्नरए स पज्जो ॥ ५॥ 
सका सह्देड॑ आसाई कंटया, भओभोमया उच्छाया नरेणं। 
अणासए जो उ सहिज्न फंटए, वर्मए कम्नसरे स पुज्नो ॥ ६॥ 
मुरु्तदुबवा ढ हव॑ति फंटया, अओमया तेडवि तभो झुरुद्धरा | 
वायादुरुत्ताणि दुरुद्धराणि, बेराणुवंधीणि महब्भयारिस | ७॥ 
समावयंता वयणाभिघाया, कन्न॑ गया दुम्मणिश्च॑ जणंति। 
धम्मुत्ति किच्चा परमग्गस्रे, जिइंदिए जो सइई स पुज्जो ॥ ८॥ 
अवण्णवायं च परम्मुहस्स, पच्चस्मओ पढिणीअंच भासं। 
ओहारिणिं अप्पियका रिशिं च, भासं न भासिज्ज सया स पुज्जो ।६। 
अलोलुए अक्कुहए अमाई, भपिसुणे आवि अदीणवित्ती । 
नो भावए नोडवि अ भावियप्पा, अको उहल्ले अ सया स पुज्जो ॥१ ० 
गुणेहि साहू अगुणेहि5प्ताहू, गिष्हाहि साहू गुणमंच्ष्अप्ताहू । 
विश्लाणिझ्ा अप्पगमप्पएणं, जो रागदोसेहिं समो स पुज्जो ॥ १ १॥ 
तहेव डइहरं च महल्नगं वा, इत्थीं पु पच्वरुअं गिहिं वा । 
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नोहीलप नो5पि अ्र खिंसरज्ना, यभ च कोह च चए स पुज्जो॥ १ श॥ 
जे माणिआ सयय माणयति, जत्तेण कन्‍न व निवेसयति। 
ते माणए माणरिददे तवस्सी, निइदिए सबच्चरए स पुज्जो ॥१३॥ 
तेसि गुरुण गृणसायराण, खझुच्चाण मेहाति छुभासिजाइ | 
चरे मुणी पचरए तिगुत्तो, चरकसायावगए स पुज्जो॥ १४॥ 
गुरुमिह सयय पडियरिअ मुणी, जिणमयनिउणे अभिगम इसले। 
धुणिभ्न स्यपल्त प्रेफड, भामुरमछल गई बह ॥१४॥ 


उत्तराध्ययन सत्र अध्ययन २० 
(गाल नम्बर प्यड) 
इमा हू अन्नायि अणाहया निवा, तामेगचि्तो निहुओ छणेहि मे | 
नियठधम्म लहियाणबी जहा, सीयति एगे यहुकायरा नरा॥ १॥ 
जे पव्यप्ताण मह्य्ययाइ, सम्म च नो फासयई पमाया। 
अणिग्गत्प्पाय स्सेसु गिड्धे, न मृत छिंदइ चधण से ॥ २॥ 
भार्चया जस्म य मत्यि कारि, इरियाड भासाड तहेसणाएं ! 
आयाणनिक्मेपद्गुषणाएं, न पीरनाय अणुजाइ मगा ॥ ३ ॥ 
पिरपि से शुहठईः भव्रित्ता, अथिरव्यण तयनियरण्िं भहे । 
चि7ग्पि अप्पाण फिलेसअत्ता, न पौरए होइ हु सपगए॥ ४ ॥ 
पुल्लेप मुद्दी जहः स असागे, भयतिते कूठफहावणे य । 
रादापणी वेग्लियप्पगास, अपहस्थए रोड हू जाणएसु॥ ६॥ 
कुसीरलिंग इ8 धारुत्ता, इसिज्फप जीविय परहुइचा । 
असजण समय लप्पपाण, विणिधायमागच्छ8 स चिर॒पि॥ ६ ॥ 
विस तु पीय जद झ्ातहर, हणाह सत्य जह पुराहीअ | 
एसेय घम्मो प्रिसझोययन्नो, इणाड येयारा इपाजियन्नो ॥७॥ 
जो तापण घुरिण परउजपाणों, निमित्तरोऊद्दलसपगादे । 
कर्‌टविल्तासपटारजीरी, मे गच्छई सरण तमि काले॥८॥ 








ण्र््प श्री पठिया जैन प्न्यमाला 
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तमंतमेशव उसे असीले, सया दुही विष्परियासबेइ । 
संधावई नरगतिरिक्वनोणी, गोणं विराहित्‌ असाहुरूवे ॥६॥ 
उद्देसियं कीयगर्ड नियागं, न मुचई किंचि अणेसणिज्ञजं । 
अग्गीविवा सव्वभक्खी भवित्ता,.इओ चुओ गच्छ३ कट्ट पाव॑ ॥१०॥ 
न त॑ अरी कंठ छिता करेई, ज॑ से कर अप्पणिया दरप्पा । 
से नाहिई मच्चुमुह तु पत्त, पच्छाणुतावेण दयाविहृणा॥ ११ ॥ 
निरत्थया नमारुई उ तसम्स, जे उत्तमद्रे विवयासमेद । 
इसेवि से नत्यि परेवि लोए,दुद्ओडवि से मिज्कइ तत्थ लोए॥११॥ 
एमेव5हाछंदकुसीलरूबे, मर्गं विराहित्त जिशुत्तमाणं । 
कुररी विधा भोगरसाणुगिद्धा, निरदसोया परितावमेह ॥ १३१ ॥ 
मुच्चाण मेहावि छुभासियं इमं, अणुसासण नाणगुणोववेयं । 
मर्गं कुसीलाण जहाय सब्बं, महानियंठाण वए पहेणं ॥ १४ ॥ 
चरित्तमायारग्रुणन्निए तओ, अणुत्तरं संजम पालिया णं । 
निरासवे संखविया ण कम्मं, उवेइ ठाणं विडलुत्तमं घुवं ॥ १५॥ 


दशवेकालिक सत्र चूलिका २ 
(बोल नम्बर ) 

चूलिआं तु पवक्‍्खामि,  सुअं॑ केवलिभासिअञ्ज॑ । 
ज॑ सुणित्त सृपुण्णाणं, धम्मे उप्पज्वए मई ॥१॥ 
अणुसोअपहधिअवहुजणंमि,. पढिसोअलद्धलक्खेणं । 

पडिसोभमेव अप्पा, दायव्वों होड कामेणं ॥ २ ॥ 
अणुसोअ छूहो लोओ, पडिसोझो आसदो सुविहिझाणं । 
अणुसोओ संसारो, पडिसोओ तस्स उत्तारो ॥ हे ॥ 
तम्हा॑ आयारपरक्फमेणं, संवर॒ समाहिवहुलेण । 
चरिआ गुणा झ नियमा अ, हति साहूण दह्व्वा ॥ ४ ॥ 
अनिएअवासों समुआण चरिआ, अन्नायइंछ पहरिक्कया अ | 





ओर जैन सिद्धात बाल सपह, पात्रवा भाग श्ज्र्‌ 








अप्पोचही ऊलह विवज्जणा अ, विद्दरचरिआ इसिण पसत्पा॥३ ॥ 
आइन्नओ माणविवजणा झ, ओसन्रदिद्वाहदभत्तपाणे । 
ससहकप्पेण चरिज्ण भिक्खू,तज्नायससह जई जइज्जा ॥ ६॥ 
अम्रष्नमसासि अमच्छरीआ, अभिस्खण निब्विगर गया य | 
अभिय्खण फाबस्सग्कारी, सज्भायजोग पयशझोो हवचिज्जा ॥७॥ 
ण पढिन्नविज्णा ससणासणाइ,सिज्ज निसिज्ज तह भत्तपाण। 
भामे कुले वा नगरे व देसे, ममत्तमाव न कहिंपि कुज्जा ॥ ८॥ 
गिहिणो वेआवदिय न कुज्ना, अभिवायण वद॒ण पूअण वा । 
असफिलिहेहिं सम वसिज्जा, मुणी चरित्तस्स जओ न इणी॥६॥ 
ण या लभेज्जा निउण सहाय, गुणाहिआ्॒ वा गुणओ सम वा। 
इक्फोबि पाचाइ विवज्जयनो,विहरिज्ज फामेस असज्जमाणो ॥ १०॥) 
सवबच्छर वाबि पर प्राण, बीअ च घासन तहिं वसिज्णा | 
सुत्तसत मगोेण चरिज्ज भिक्‍्खू ,सत्तसस अत्यो जह आणवेइ॥ ११॥ 
जो पृब्बरत्ताररतच्काले, सपेहए अप्पगमषपएण । 
किसे कडर्फि चमे फिचसेस, कि सकणिज्ज न समायरामि ॥१श॥ 
कि मे परो पासइफि चअप्पा, कि वाह खलिश न विवज्णयामि। 
इच्चेय सम्म अगणुपासमाणो,अणागय नो पढियथ कुज्ना।।१३ || 
जत्येब पासे केइ दुष्पदत्त, फ्राएण वाया भदु माणसेणं । 
तत्येव धीरो पदिसाहरिज्जा,भाइन्नओ खिप्पमिव स्वश्ञीण ॥१४७॥ 
जस्सेरिसा जोग जिइदिअस्स, पिशैमओो सप्पुरिसस्स निच्च । 
तमाहु छोए पदढिउुद्धनीवी, सो जीअइ समवनीबिएण ॥ १४ ॥ 
अप्पा खलु सयय रफिवयव्यो, सब्विद्रिएहि सुसमाहिएहिं । 
अरफ़िवशो जाइपह बेर, सरकिवशो सब्बदुद्ण सुचइ॥ १६ ॥ 


५+ ० टेडक्विप००-- 
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एप थ्री सेठिया जैन भन्‍्यमाला 


#<. # अ> डे >हे<टं हू फनब्लथ ५ 


उत्तराध्ययन अध्ययन १४ 


(बोल नम्वर ८६ २) 


मोणं चरिस्सामि समिच्च पम्म, सहिए उज्जुकडे नियाणहछिन्ने | 
संथवं महिज्ज अकामकामे, अन्नायएसी परिव्वए स मिक्खू।। १ ॥ 
राओवरय॑ चरिज्ज लाढे, विरए वेदवियाउध्यरक्खिए । 
पन्ने अभिभूय सब्वदंसी, जे कम्हिवि न मुच्छिए स भिक्खू॥ २॥ 
अक्ोश्तवह विद्चु धीरे, सुणी चरे लाढे निश्यगायगुत्ते । 
अव्यगगमणे असंपहिद्दे,नो कसिणं अहिआसए स भिक्‍खू॥ ३॥ 
पंत सयणासण भइत्ता, सीरण्ह॑ विविहं च दंसमसगं। 
अव्वग्गमणे असंपहिद्दे, नो कसिणं अहिआसए स भिक्‍खू॥ ४॥ 
नो सक्षियमिछछर न पूअं, नोवि य वंदणगं कुझो पसंसं॑। 
से संजए सुब्बए तवस्सी, सहिए आयगवेसए स भिक्‍्खू। ५॥ 
जेण पुणो जहाइ जीवियं, मोहं वा कसिणं नियच्छई। 
नरनारिं पयहे सया तवस्सी, न य कोऊहलत॑ उबेह स भिकखू।| ६॥ 
छिन्न॑ सरं भोम॑ अंतलिक्ख॑, घुविणं लक्खणां दंड वस्थुविज्जं | 
अज्जविगारं सरस्सविज्षयं,जो विज्जाहिं न जीवई स मिच्खू ॥७॥ 
मंत॑ सूल॑ विविहं विज्जचिंतं, वमणविरेयणशधूमनित्तसिणाणं । 
आररे सरणं तिगिच्छियं च,तं परिन्नाय परिव्वए स भिक्खू॥८॥ 
खत्तियगणउम्गरायपुत्ता, माहणभोई य विविह्य य सिप्पिणो | 
नो तेसि वयइ सिलोगपूअं, त॑ परिन्नाय परिव्यए स भिक्‍्खू ॥६॥ 
गिहिणो जे पव्वरृएण दिद्वा, प्पन्वअएणइ व संथुया हविज्जा | 
असिइइलोयफलदयाए, जोसंथवं न करेह स भिक्खू ॥१०॥ 
पयणशासणपाणभोयणं, विविहं खाइमसाइमं परेसिं | 
अंदए पढिसेहिए नियंठे, जे तत्थ ण पओसई स मित्रखू ॥११॥ 


श्री जेन सिद्धांत वाल संग्रह, पात्रगा भाग ण्पर 


ज कि चाहारपाणग पिविह, खाइमसाइम परेसि लद्यु | 
जो व तिविहेश नाखुकपे, मणवयकायद सउडे ने स मिक्यू ॥१ श॥। 
आयामग चेव जबोदण च, सीय सोवीरनवोदम. च। 
नो हीलए पिढ नीरस तु, १तयुलाणि परिव्वए स मिवखू ॥१ ३॥ 
सदा चिविद्य भवति लोए, दिव्या माणुसया तहा तिरिच्छा। 


भीमा भयमभेरवा उराला, जो छुघा ण त्रिह्िज्मर स मिवखू॥१४॥ 
याय विविह समिद्य लोए, सहिए खेयाणुगए अ कोवियप्पा । 


पन्ने अभिभूय सब्वदसी, उदसते अविहेदए स भिक्‍्खू ॥१४॥ 
असिप्पजीवी अगिददेझमिचे, जिद्दिओो सब्बभो विप्पप्ुक्पे । 
अगुक्षसाई लहु अप्पभय्खी, चित्रा गिह एगचरे स भिबस्‌॥१ ६॥ 


आचारांग श्रुतस्कंध १ अ० 6 उद्देशा २ 


(बोल नम्बर ८७४) 

चरियासणाई. सिज्माओ एगइयाओ जाझो बुइयाओं | 
आइम्ख त्ताइ सयणासणाई जा; सेपित्था से महावीरे ।'१॥ 
आवेप्तगप्तमापदाप्त पणियप्तालासु एगया वासो | 
अदुया पलियठणेस पलालपुब्जेस एगया वासों ॥२॥ 
आगन्तारगे आरामागारे तह य नगगे वें एगया बासों । 
सुस्ताण भुण्णमारे वा स्फ्खम्रले थे एगया वासो ॥ ३॥ 
एपहिं भ्ुणी सयणेहिं समझे आप्ि पतरसवासे । 
राइ दिवपि जयमाणे अपमस्ते समाहिए कोई ॥४॥ 
णिलपि नो. पगामाए, सेब भगव उद्दाए । 
जग्गाउड़् य अप्पाणं ऐसि साई य अपबिच्रे ॥ ५॥ 
सउुप्भमाण पुणएरवि आसिस्त भगत उद्याए 

निकपम्म एगया राझो यहि चकमिया युहुत्ताय ॥ द्षा 
सयणेहिं ते थुवसग्गा भामा आसी अणेगस्वा ये | 


ण््पर श्री सेठिया जेन ग्न्थमाला 

संसप्पगा य जे पाणा अदुवा' पक्खिणों उबचरन्ति ॥ ७ || 
अद कुचरा उवचरन्ति गामरक्वा य सत्तिहत्था य । 
अठ गामिया उबसग्गा इत्थी एगइया पुरिसा य ॥| ८ ॥ 
इहलोइयाई परलोइ्याइं. भीमाई अणेगरूबाई | 
अबि सुव्भिदुव्भिगन्धाईं सद्दाई अणेगरूबाई ॥ £ ॥ 
अहियासर सया समिए फासाईं विरूवरूवाईं । 
अरइईं रई अभिभूय रीयइ माहणे अबहुबाई ॥ १० ॥ 
स जणेहिं तत्य पुच्छिसु एगचरावि एगया राओ । 
अव्वाहिए कूसाइत्था पेहमाणे समाहि अपडिन्ने || ११ ॥ 
अयमंतरंसि को इत्य १ अहम॑सित्ति भिकखु आहट । 
अयमुत्तमे से धम्मे, तुसिणीए कसाइए भकाइ॥ १२॥ 
जंशिप्पेपे पवेयन्ति सिसिरे मारुए पवायन्ते । 
तंसिप्पेगे अणगारा हिमवाए निवायमेसन्ति ॥ १३ ॥ 
संघाडीओ पवेसिस्सामो एड़ा ये समादहमाणा ।ै। 
पिहिया व सक्‍वामो अइठुक्खं हिमगसंफासा ॥ १४ ॥ 
तंसि भाव॑ अपडिन्ने अहे विगे अहियासए । 
दविए निक॒स्प एगया राओ चाएति भगव॑ समियाए ॥१५॥ 
एस विही अणखुकन्तो माहणेण  मरसया | 
वहुसोी अपडिएऐेण भगवया एवं रीयन्ति ॥१६ ॥ 


किक | आकर बिक 
दशवकालक अध्ययन € उद्देशा १ 
(बोल नम्बर ८७७) 
थंभा व कोहा व मयप्पमाया, गुरुस्सगासे विशयं न सिक्‍खे । 
सो चेव उ तस्स अभूइभावो, फलं व कीअस्स वहाय होइ ॥ १ ॥ 
जे आवि मंदित्ति गुरु बिता, ढहरे इसे अप्पसुअत्ति नच्चा । 
हीलंति मिच्छे पडिवज्ञमाणा, करंति आसायण ते ग़ुरूणं॥२॥ 


श्री जेन सिद्धात रोलसग्रह, प्रचया भाग श्पर 


जज जल जज र>ध छा 





पर्गाई मदावि भवति एगे, दहरावि झ जे झुअपुद्धोधविआ । 
आयारमता गण सुद्विमप्पा,जे दी लिझा सिहिरिव भास छुज्जा ॥३॥ 
जे झाषि नाग ढहरति नच्चा, आसायए से अहिआय होइ । 
पयापरियपि हु हीलयतो, निम्न जाइपह खु मदों ॥४॥ 
आसीविसो यायि पर सुरुद्दो, कि जीवनासाउ पर नु छुज्जा । 
आयरिशपाया पुण अप्पसन्ना,अवोहिआसायण नत्पिमुस्खो ॥ श। 
जो पायग जलिसप्वकमिज्ना, आसीविस वावि हु कोबइज्ना । 
जावा विस खायइ जीविश्रद्ठी, एसोउमासायणया गुरुण) ६॥ 
सिआ हूस पावयनो दहिज्जा, आसी विसो वा कुवियो न भवखे। 
सिआा उस हालइल न यारे, न भावि ए॒स्पो गुर्दीलणाएं॥ ७॥ 
जो पव्वय सिरसा भित््‌ मिच्छे, सृत्तय सीह पढिवोहइज्जा । 
जो वा दए सत्तिझर्गे पहार,एसोवमा55सायणया गुरूण ॥ ८।॥ 
सिय्ा हु सीसेण गिरिपि मिंदे, सिभा हु सीहो कुविओ न भक्‍्खे। 
सियान मिदिप्ज प सक्तिऋरग,न आवि सुरुयो पुरहीलणाए॥६॥ 
आ्रायरिश्रपाया पुण अप्पसन्ना, अयोहि भ्रासायण नत्थि मो्खो | 
तम्दा अणायाहसुद्यभिकसी,गुरुप्पसायाभिशुशे रपिज्जा॥१ ०) 
जहाहिमगी जलण नमसे, नाणाहरैमतपयाभिसित्त । 
एयार्यरिश्र उयचिद्वइज्जा, अणतनाणोबगओ वि सतो॥ ११॥ 
जस्सतिए भम्मपयाई सिम्खे, तस्सतिए चेणाइय पउजे । 
सयारए सिरसा पनलीओ,सायग्गिरा भो मणसा अनिन्‍्च॥ १० 
तन्जा हया सजम चभचेर, ऊल्लाणभागिस्स विसोहिशण | 
जे में गुरू सपयमणुसासयति, तेडह गुरू सयय पूअयामि॥ १३॥ 
जहा निसत तरणशिमाली, पभान्ताः फेयल भारह तु । 
एयायरिमो घभसीलबुद्धिप, पिशायई सुरमप्केय इठो ॥ १७॥ 
? ए्4॑गशी सोहर मिक्सुपज्के॥१ ४॥ 
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महागरा आयरिआ महेसी, समाहिजोंगेसुअसीलबुद्धिए । 
संपाविउ कामे अखुत्तराई, आराहए तोसइ घम्मकामी ॥ १६ ॥ 
सुन्चाण मेहावि सभासिआई, सस्मसएप आयरिभप्पमत्तों । 
आराहइत्ताण गणे थणेगे, से पावर सिद्धिमसुत्तर ॥ १७॥ 


आचाराग श्रतस्कन्ध १ व्० &€ उ० ७४ 
(बोल नम्बर ८७-) 
ओमोयरियं चाएइ. अपुदठ्ेवि भगव॑ रोगेहिं । 
पुद्दे वा अपुद्े वा,नो से साइज्जर तेइच्छ॑ ॥ १॥ 
संसोहणं च वमरणं च गायव्मंगणं च सिणाणं च । 
संवाहणं च न से कप्पे दन्‍्तपक्रवालण च परिन्माए॥ २॥ 
विरए गामधमस्मेहिं रीयश माह. अबहुवाई । 
सिसिरंसि एगया भगव छायाए काइ आसीय ॥ ३॥ 
आयावहइ ये गिम्हाएं अच्छघई उक्कुडुए पअभितावे । 
अदु जावइत्थ. लूहेणं ओयणमंथुकुम्मासेएं ॥ ४॥ 
एयाणि तिन्नि पढिसेवे अद्द मासे अ जावय॑ भगवं | 
अवि इत्थ एगया भगवं अद्धमासं अदुवा मासंपि ॥ ५॥ 
अवि साहिए दुवे मासे छृप्पि मासे अदुवा विहरित्यथा । 
राओवगय अपडिन्न अन्नगिलायमेगया भुृंजे ॥ ६॥ 
छठ्देण एगया भज अठ्वा अद्वमेण दसमेणं । 
हुवालसमेण एगया भंजे पेहमाणों समाहि अप्पढिन्ने || ७॥ 
ण्चा णां से महावीरे नोडवि य पावगं सयमकासी 
अन्नेहिं वा ण कारित्या कीरंतंपि नाणुजाणित्या ॥ ८॥ 
गाम॑ पविस्स णगरं वा घासमेसे कड परद्ाए | 
सुविसुद्धोसिया भगव॑ आय्तजोगयाए सेवित्था | ६ ॥ 
अदु बायसा दिगिच्छत्ता ज॑ अन्ने रसेसिणो सत्ता । 
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घासेसशाएं चिह्न्ति सय्य निवइए य पेहाए॥ २१० ॥ 
अदुवा माहर्ण च समर वा गामपिण्दोलग च अतिहिं वा । 
सोवागमूसियारिं या कुउकुर बावि विहिय पुरझो ॥ ११ ॥ 
वित्तिच्छेय वज्जन्तो तेसिमप्पत्तिय परिहरन्तो | 

मनन्‍्द परिक्रम भगय अ्हिसमाणों घासमेसित्या ॥ १२ ॥ 
अवधि सइय वा सृत्क्त वा सीय पिंड पुराणकुम्मास। 
अदु युकस पुलाग या ले पिंडे अलद्धे दग्रिए ॥ १३ ॥ 
क्रवि झाई से पहावीरे आसणत्ये अकुक्कुए माशं । 
उड़द अे तिरिय च पेहमाणं समाहिमपढिन्ने ॥ १४ ॥ 
अयसाई विगयगेही ये सहस्पेस्न अम्ुक्षिए कराई । 
छउ्मत्थोडवि परक्षममाणो न पमाय सइपि कुब्वित्या ॥१५॥ 
सयमभेत् अभिसमागम्म '्रायतजोगमायसोहीए। 
अभिनिब्युटदे अपाइल्ले आपके भगव समप्रियासी ॥ १६ ॥ 
एस पिही अगशुक्क्रतों माहणेण मरमया। 

चहसो श्रपहिन्नेश भगवया एवं रीयति॥ १७ ॥ 


उत्तराध्ययन अध्ययन ६ 


(बोल नम्बर ८६७) 
जायतडइगिज्जा परिसा, सब्य ते दुस्ससभया । 
लुप्पति चहुसा मृदा, सारण अणतण ॥ १ ॥ 
समिकय पदिए तम्हा, पास जाइपई बहू | 
अप्पणा सघमेसर ना, मित्ति भूषहि कप्पण ॥ २ ॥| 
माया पिया एटुसा भागा, भरजा पत्ता यओरसा | 
नाल ते मपष ताणाय, लुप्पतम्म सबम्मुणा ॥ 3 ॥ 


हर, सेठिया लंच चन्‍न्वगात्या 


एयमह सपेहाए, पासे समिय दंसझ । 

छिठ गेदि सिर च, ण कखे पुच्बंसथवं ॥ ४ ॥| 
गवासं॑ मशणिदइलं, पसवो द्वासपारुस | 

सब्बोयं चइत्ता णं, दकामरूदी भविग्ससि ॥ ४ ॥ 
धावरं जंगरय॑ चेब, धर्ण घरणं रबए्बर । 
पत्ममाणस्स कम्गेहि, नाख॑ दुकबाउ मोयणे | ६ ॥ 
अव्यत्यं सब्बश्नो सब्वं, दिसस्‍स पाए पियायण | 

न हसे पाणिणो पाण, भयवेराओं उबरए ॥ ७ ॥ 
आयाणं नरय॑ दिस्प, नायइज्ज तणापत्रि | 

दोगंछी अप्पणो पाए, ढिन्ने भुजेज्न भोयणां ॥ ८ ॥ 
इहगेगे उमन्‍नंति, अप्पक्चक्वाय पावर्ग | 

आयरियं विदित्ता णं, सव्वदुक्वा विम्ुचइ॥ ६ ॥। 
भणता अकरिता य, वंधमोक्वपइण्णिणो । 
वायाबिरियसेच्तेणं, समासासेंति अप्पगं | १० ॥ 

न चित्ता तायए भासा, कुओ विज्जञाणुसासणं । 
विसण्णा पावकमे.हि, वाला पंडियमाणिणों ॥ ११ ॥ 
जे कंइ सरीरे सत्ता, बश्णो रूव य सब्वसों । 

मणसा कायवक्केणं, सब्बे ते दुरखसंभवा॥ १२ || 
आवण्णा दीहयद्धाणं, संसारंभि अणंतए । 

तम्हा सब्बदिसं पर्स, अप्पमतों परिव्वए॥ १३ ॥ 
वहिया उड्ढडमादाय, नावकंखे कयाइ वि | 
पुव्वकम्मक्खयदह्वाएं, इम॑ देह्सुदाहरे ॥ १४७ ॥ 
विविद्व कम्मुणो हें, कालकंखी परिव्वए । 

माय पिण्डस्स पाणस्स, कढं लखूण भकक्‍्खए ॥ १४ ॥ 


झाजत मिटा ह बाघ सप्रद एच म्क्य 


संिति थे ते उृख्यिय्ना, लेयमायाय सजप । 

पयजी पर्च समाद्यय, निरयेय्यों परिखिए ॥ १६ ॥ 

एयणासमिओो यापू, गाम अनियशों परे । 

भणषपजों पा्गेटि, पिदयान गयसए ॥ २७ | 
पएथसइटाह़ भणुपरनाणी भजुन्तरद मी, भणुचग्नाण' साय 77 । 
भमगा शापपुर भय यमसाक्षीप पियादिए ॥ १८ | 


इशबेकालिक प्रथम चूलिका 


एुँक्नु अन्॥ ८ ८ 

है रालु भो ' पद्यगणणा इणपनदुरसिण संशम मरासमा 
परमयिध्रण झोष्ठाणुप्पेटिया अणोहाउण्ण पेय दृपरस्मिसययस 
पाधपदागाधूतरा३ इसा' शद्ाग्स ठाणा, सम्प सपटिलटिधिय्या' 
भा शभ- एमी | (४) दम्सपाए दष्पतीयी (२) पएुमगा 
हागग्शि गिदेश पापभोगा (3) गुर्नी अर सा'रएला एणुस्सा 
(2)॥व अ में दुसो ने विखालाउद्वार मरिस्म३ (4) झा 
भापप्ररयतारे (६) (पम्स ये परदिमायश (७) शच्ग्गवासार 
सरपभा (८) दस्लदे झु भी! गिक्षर्ण पाप सिद्रासबाना 
प्रसाग (६) भाषष से पद्याप ही! (१ ०) सवेरे पायराय 
(0 ४) साइय२8 गिध्यास निरदशतर में परिक्ाए (१०) ये 
पर ण 5३ पी ऋण (१९) प्णाएन फि्ण नशा दाह 
बम्मिए (+ २) एश पराधरया गिरा दाद पाया २९२४) दस 
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कंताणं बेइत्ता मुक्‍्खो, नत्यि अवेइत्ता तवसा वा कोसइत्ता | 

झट्दारसम पय॑ भवह | भवई य इत्थ सिलोगो- 
जया य चयई धम्म॑, अणज्जो भोगकारणा | 
से तत्थ मुच्छिए बाल, आयई नावबुज्कइ ॥ १ ॥ 
जया झोद्य विश्लो होड़, इंटो वा पडिओ छम । 
सव्वधस्मपरिव्भहो, स पच्छा परितप्पद ॥ २॥ 
जया अ बंदिमा होइ, पच्छा होइ भवंदिमो | 
देवया व चुआ ठाणा, स पच्छा परितप्पइ ॥ ३॥ 
जया अ पूइमो होइ, पच्छा होइ अपूइमों । 
राया व रज्जपव्भह्दा, स पच्छा परितप्पडू ॥ ४ || 
जया य माणिमो होइ, पच्छा शोर अमाणिमो | 
सिह्विव्व कव्बडे छूडो, स पच्छा परितप्पद ॥ ४ ॥ 
जया अ थेर्झो होइ, समइक्कंत जुब्बणो | 
मच्छु व्व गल्॑ गिलित्ता, स पच्छा परितप्पइ ॥ ६॥ 
जया अ कुकुडंबस्स, कुतत्तीहिं विहम्मइ । 
हत्यी व वंधणे वद्धा, स पच्छा परितप्पड़ ॥ ७ ॥ 
पुत्तदारपरिकिएणो, मोहसंताणसंतओ । 
पंकोसन्नो जह्य नागो, स पच्छा परितप्पइ ॥ ८ ॥ 
अज्ज अहं गणी हुंतो, भाविअप्पा बहुस्छुओ | 
जर5हं रमंतो परिश्माए, सामएणे जिणदेसिए॥ 5 ॥ 
देवलोगसमाणो अ, परिआओ महेसियं | 
रयाणं अरयाणं च, महानरयसारिसो || १० ॥ 

अपरोबम जाणिअ सुक्खयुत्तम, ग्याण परिआइ तहाउरयार | 
निरओवम् जारिअ्रदुक्खमुत्तमं, रमिज्ज तम्हा परिआइ पंडिए ॥ १ १॥ 


श्री नेन पिद्वात शेत्र स्मह, प्रचवा भाग श्प€ 
धम्मा घ भह्ठ सिरिओ अवेय॑, जम्तग्गियिज्फाभमिवज्पतेभ ] 
हीलति ण दृव्विहिय कुसीला,दादुड्दिअ घोरबिस व नाग॥१ र|। 
इहेब5घम्मो अपसो अकिची, दुन्लामधिष्ज च पिहुब्जएम्पि। 
चुअस्स भम्माद अहम्मसेविणो, समिन्नवित्तस्स य दिदमो गई।१ १ 
भुमित्तु भोगाइ पसज्मचेशसा, तदाबिद कट्टू असम बहु। 
गईचगच्छे अणभिज्किश दुदद,वोदी असे नो सुज्ञाा पुणो पृणो। १४ 
इमस्स ता नेरइभस्स जतुणो, दुद्दोगणीभस्स किलेसवचिणों । 
परिशोबम मिज्मद सागरोदम,फ्रिमग पुण मम्फ हम मणोदुहं १५ 
नमे चिर दुकवपिणं भविस्सइ, असासया भोगपिवास जतूणो। 
नचेसरीरेण इमेण5विस्सइ,भविस्सई भीविभपण्शवेण मे ॥ १६॥ 
जस्सेवमप्षा उ हबिज्ण निस्छिभो 'चरज्ज देह न हु धम्मसासण। 
तंतारिस नो पहलति इदिमरा, रजितवाया व सुदसर्ण गिरि ॥१७॥ 
इच्चेद सपस्सिभ चुद्धिम नरो, 
आप छढवाप विविद्द बिभाणिथा। 
काएण बाया अदु माणसंण, 
तिगुत्तिगुत्तो निगवयणमहिद्विज्नासि ॥ १ ८॥। 
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